( शैन्थ ) 


अर्थ- असाढ़ बटी पड़वा को यदि उत्तर दिशा में बादल गरबने लगें, तो अकाल अक्स 
पड़ता है ॥|४६॥ न 
युविख पुनरत्रस भर न ताल | फेरि भरिंगे अगिली साल।भणा] 
अर्थ--बदि असाढ़ के महीने में पुष्ष और पुनर्वंस न्ञत्रों के दिनो (सर्व हक ध् 
के की कर हक. है. ६ 23+-. (६३ 
लगभग १४ दिन रहता है) में तालाब वर्षा के जल से न भरे तो फिर अगली साल ही भरेंगे॥५ 
मी 
बआादर भये पीरे। मेह् परिंगे धीरे ॥ण्शा। 
अर्थ--आकाश में बादल पीले स्ज्ञ के दिखाई दें, तो वर्षा बहुत कम होती है ॥५५॥ 
बोली लोखटी फूले काँस | अब न करो बरखा की आस ॥५२॥ 
न रण 
अर्थ--लोमड़ी कहने लगी कि अच कॉस पूल गये हैं, वर्षा बन्द हो जाने के ही ये लक्ष 
हैं श्र 
(म) 


माह की ऊखम जेठ के जाड़ | वरसि गये तो भरि गये गाढ़ ॥| 
कहें घाघ हम होंवेँ बियोगी | कुआ खोदि के धोवे भोती ॥५श॥ 
अर्थ--माध मास में गर्मा और जेट में जाड़ा पढ़े तो वर्षा नहीं होगी । पहले जो वर्षा ही 
सो हो गई, आगे तो गडढ़े से पडे रहेंगे | धोत्री को पानी गडढों में नहीं मिलेगा । उसे कु 


ब्् 


पानी से कपड़े धोने पड़ेंगे |[४२॥ 
(र 0 है हि 
राति निर्मला दिन परछाहीं | सहद्ेव कहें वरखा नाहीं [५४॥ 
अर्थ--थदि राज्ि बादलों रहित निमल हो, लेकिन दिन में आकाश के बादलों के कार्एं 
परछाई -सी दिखाई दे, तो वर्षा नहीं होगी ॥५थ। 
(ल) 
लगत जेठ की पंचिमी, गरजे आधी रात ॥ 
तुम जइयी प्रिय ! मालुए, हम जायें गुजरात ॥५७ए 
अर्थ--यदि जेठ बदी पंचमी को आधी रत के समय बादल गरजे तो खूला पड़ेगी, अतः 
फसल मारी जायगी ॥]०५॥) 
(स) 
सावन उतरत सत्तमी, जी ससि निरमल जाय | 
के जल दीखै कूप में, कै कामिनि कलस मराय ॥५६॥ 
अर्थ--भ्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि चन्द्रमा बादलों रहित स्वच्छु हो, वो सूखा पड़ेगी। 
उस साल पानी के दर्शन या तो कुएँ में होंगे या कामिनी द्वारा भरे हुए फलश में ॥प८॥ 
पदथों का सेवन-अखेवन 
“सावन हरे भादों चीता। क्यार मास गुड खाद्यी मीठा ॥ ४ 
कातिक मूरी अधेन तेंछु |पूस में करे दूध ते मेल ॥ 
माह भास घिंड खीचरि खाइ १ कागुन में उठि भोरह न्हाइ | 
चैत मास में नीच विसहनी | आइ बैसाख में खाइ जड़हनो | 
जेठ मास जो दिन में सोबे | ताड़ी जर झसादढ़ में रोपे ॥णणा” 


( १०६ ) 


अर्थ--आगे बताये हुए महीनों में इन पदार्थों का सेवन लामग्रद है। सावन में हर, भादों 
में चीता (सं० चित्रक एक औपध), क्यार में गुड, कातिक में मूली, अगहन में तेल और पूस में दूध । 
मा के महीने में खीचड़ी में घी डालकर खाना चाहिए। फासुन में प्रातःकाल स्नान करना लाभग्रद 
है। चेत में नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए। ब्रैसाख में धान (चावल) खाना चाहिए । जो मनुष्य 
जेठ के महीने में दिन में सोता है। उसके;खेतो: में अनाज के पौधों की लड़ें गहरी जमती हैं अर्थात्‌ 
बह सस्थ रहकर खूब खेती करता है| 
“सावन साग न भादों दही । क्यार करेला कातिक मही ॥ 
झगहन जीरी पूसो धना। माह में मिसरी फाणुव चना ॥श८॥ 
श्र्थ--इस महीमो में निम्नांकित चीजें हानिग्रद हैं। सावन में हरी पत्तियों का साग, भादों 
में दही, क्यार में करेला, कातिक में मट्ठा (छाछ), अगहन में जीरा, पूस में धनियों, माह में मिसरी 
ओर फागुन में चने का सेवन हामिग्रद है। 


( १०६ ) 


अर्थ--आगे बताये हुए. महीनों में इन पदार्थों का सेवन लाभप्रद है। सावन में हर, भादों 
में चीता (सं० चित्रक एक ओऔषध), क्यार में गुड़, कातिक में मूली, अगहन में तेल और पूस में दूध । 
माघ के महीने में खीचड़ी में घी डालकर खाना चाहिए। फामुन में प्रातःकाल स्नान करना लामप्रद 
है। चेत में नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए | बैसाख में धान (चावल) खाना चाहिए। जो मनुष्य 
जेठ के महीने में दिन में सोता है। उसके;खेता: में अनाज के पौधों की जड़ें गहरी जमती हैं. अर्थात्‌ 
बह स्वस्थ रहकर खूब खेती करता है। 


“सावन साग न भादो दही | क्वार करेला कातिक मही || 
अगहन जीरो पूसौ धना। माह में मिसरी फागुन चना ॥सणय? 
अर्थ--इस महीनों में निम्नांकित चीजें हानिग्रद हैं। सावन में हरी पत्तियों का साग, भादों 
में दही, क्यार में करेला, कातिक में मद्ठा (छाछ), अगहन में जीरा, पूस में धनियाँ, माह में मिसरी 
ओर फाशुन में चने का सेवन हानिग्रद है। 


( एृण्प ) 


अर्थ - असाढ़ बंदी पड़बा को यदि उत्तर दिशा में बादल गरजने लगें, तो अकाल अवश 
ड़वा है ॥४६॥ लि कक 
पुविख पुनखस भरे न ताल। फेरि भर्रिंगे श्रगिल्ञी साल ॥$९ ॥ 
6 पु दीन >> प्रौर ह ०, % 2 ० एक मच प्र 
झर्थ--यदि श्रसाढ़ के महीने में पुष्य और पुनर्वत नक्षत्रों के दिन (स्य मा 
झ् कि हब २ हब शी ४5 # पर 0 
लगमंग १४ दिन रहता है) में तालाव वर्षा के जल से न भरे तो फिए अगली साल हैं भरगे॥ 
(व) रा 
बादर भय पीरें। मेह परिंगे बोर ॥४१॥ 
अ्र--आकाश में बादल पीले रक्ष के दिखाई दें, तो वर्षा बहुत कम होती है ॥४६॥ 
बोली लोखठी फूले काँस | अत न करो बस्ता की आस ॥गर। 
ब्ड कक ्हँ |. का ञ न्षणु 
अर्थ--लोमड़ी कहने लगी कि अब कॉस फूल गये हैं, वर्षा बन्द हो जाने ऊ ही ये लक 
हैं ॥१२॥ 
(मं) 


माह की झखम जेठ के जाड़ | वरसि गये तो भरिं गये गाढ़ ॥ 
कहें घाध हम होयें बियोगी | कुआ खोदि के थोवे धोषी ॥५३) ४ 
ब्रथ--माध मास में गर्मी और जेट में जाड़ा पढ़े तो वर्षो नहीं होगी | पहले जो वर्षा हो 
से हो गई, आगे तो गडढे सूखे पड़े रहेंगे । धोबी को पानी गड़दों में नहीं मिलेगा। उप ईे। 
पानी से काड़े थोने पढ़ेंगे ॥५३॥ । 


जज 
ही? सूप 


(२) 
राति निर्मला दिन परछाहीं | सहदेव कहें वसखा नाहीं ॥४४॥ ेु 
अर्थ--यदि राति बादलों रहित निमेल हो, लेकिन दिन में आकाश के बादलों के कास्ए्‌ 
प्रछाई-सी दिखाई दे, तो वर्षा नहीं होगी ॥२४॥ 
(ल) 
लगत जेठ की पंचिमी, गरजे आधी रात ॥ 
तुम जझ्यौ प्रिय ! मालुण, हम जायें गुबणत ॥४४॥ 
अर्थ--यदि जेठ बदी पंचमी को आधी रात के समय बादल गरजे तो सूखा पड़ेगी। 
फसल मारी जायगी ॥४०॥॥ 
ह (स) 
सावन उतरत सत्तमी, जी ससि निर्मल जाय । 
के जल दीखे कूप में, के कामिनि कलस मराय ॥४६॥ 
अर्थ--आबण शुक्ला सप्तमी को यदि चद्धमा बादलों रहित स्वच्छ हो, वो उल्ला पढ़ेगी | 
उस साल पानी के दर्शन या तो कुएँ में होंगे या कामिनी द्वारा भरे हुए फलश में ॥४६॥ 
पदएथों का सेवन-असेवन 
“सावन हरें भादों चीता। क्थार मास गुड़ खाओ मीठा ॥ 
कातिक मूरी अमन तेलु |पूस में कौ दूध ते मेल॥ 
माह भास घिउ खीचरि खाइ । फाशुन में उठि भोरइ न्हाई ॥ 
चैत मास में नीच विसहनो | आई बैसाख में खाइ जड़हनी 
जेठ मास जो दिन में सोवे। ताकी ज़र असाढ़ में रोपै॥२७॥” 


अकरणु ६ 
कृषि तथा कृषक से सम्बन्धित पशु 


अध्याय १ 


खेती में काम आनेवाले पशु 
(--बैल 


१२३२७--बैल और उसके अंग--बैल (देश० बइल्‍ल--दे० ना० मा० ६६१) को वद्ध 
(कोल में) या चर्च (खुजें भें) भी कहते हैं | जिस पैल की जनन-शक्ति दूरी तरह नष्ट कर दी गई हो, 
उसे बधिया (देश० वद्धिश्र--दे० ना० मा० ७३७) कहते हैं | बैल के पोतों (देश० पोत्तअ--दे० 
ना० मा० ६६२) को आँड़ (सं० अण्ड) कहते हैं। जब बैल के अ्र्डकोशों की नस को मूसल पर 
रखकर एक लोढ़े से कुचल दिया जाता है, तब बैल की मूँछ के चाल और दाँत हिल जाते हैं । इस 
विधि को वधिया करना या वधिया बनाना कहते हैं| जो बैल बध्चिया न किया गया हो, उसे 
झँडुआ कहते हैं। वैलों के समूह को बद्धी कहते हैं। इसी अर्थ में हेमचनद्ध ने 'बणुद्धी! (दे० 
ना» मा० ७३८) शब्द लिखा है। गाय, भैंस, बेल औ्रोर बछुड़ा श्रादि का समूह जब जंगल में 
चरने के लिए. जाता है, तब उसे पौहार, नरिहाई या हेर कहते हैं| गाय, भेंस और बैल के लिए 
सामान्यतः ढोर (खुजें में), डंगर (ठप्प० में) या पौहा शब्द का प्रयोग किया जाता है पाणिनि 
ने कुद्दी के श्र्थ में कडड्डए शब्द का उल्लेख किया है (अप्टा ० ५१६६) उस कडड्ूर को खानेवाले 
पशु 'कडड्भरीय' कहलाते ये (सं० कडछूरीय > हिं० डंगर) [दे० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनि 
कालीन भारतवर्ष, २०१२ वि०, ए० २१५)। छोटे कद की बधिया को नंटिया (नाटा ऋ छोटा, 
गदूठा) कहते हैं। कोई-कोई नटिया बढ़ी कसीली और पानीदार निकलती है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 


#न्रंक-सी नटिया। जोत डारी पढिया ॥”” 
गाय के बच्चे को बछुरा या बछुड़ा (सं० वत्स + अ्रप० बच्छु + डा) कहते हैं। किसी जवान 

बछुड़े को दागिल करके (दाग लगाकर) जब जंगल में छुट्ल (स्वतन्त्र रुप से) छोड दिया जांता 
है, तब उसे बिजार या सॉड़ (सं० पण्ड) कहते है | बड़े श्रीर पानीदार बेल को कद्दावर कहते हैं | 
वेदिक साहित्य में बढ़े और शक्तिमान्‌ बलों के लिए. 'शाक्वर (८कर सकने की शक्तिवाला) और 
अ्रनडवान!* (० अ्नट अर्थात्‌ छुकड़े को खींचनेवाला) शब्द आये हैं ।१ कद्ावर को देखकर संस्कृत 
साहित्य में बर्शित शाक्‌त्रर, अनडवान्‌ और धुरंधर का स्मरण हो आता है। लोकोक्ति अचलित है-- 

#“तटिया गरिया वेचिकें, चार धुरंधर लेड | 

अपनौ काम निकारके, औरहि मँगनी देउ |? 


बैलों की जोडी को जोट या गोई (सिक्क० में) कहते हैं (अप० गोती > हिं० गोई) प्रसिद्ध है-- 
८ उत्तम खेती ताकी । मेवतिया गोई जाकी ॥7?५ 


१ द्ोटी-सी नठिया ने सारी पढिया (फर्म चौड़ा लेकिन अधिक लम्बा खेत) जोत डाली | 

२ “अनडवबान्‌ तरह्यवप्ण ।---अथवें० ११४१८ 

3 डा० चासुदेवशरण अप्रवाम : गी रूपी शतधार करना शीर्षक लेख, “जनपद त्रमासिक, 
खंड ३, अंक २, ४० २७। 

४ जादे और गरिया (सं० गति ८ सुस्त बैल) बैलों को बेचकर चार धुरंघर (धुरे को श्र्च्छी 
तरह खींचनेवाले शक्तिमान्‌ चैल) खरीदो; ताकि अपना काम निकाछकर औरों को भी साँगने पर 


दे सको 
५ भेवात की नस्ल के बैलों की जोडी जिसके घर सें है, उसकी खेती उत्तत होगी 


१४ 


(६ ११४ ) 


/जाक़े लम्बे-लम्बे कान | जाकी दीली है मुतान | 
हर के देखें भा प्रान। ताकूँ खैरीगढ़िया जान ॥”* 

(२) किनवारिया (केन एक नदी) वैल् को नसल वुंदेलखएड के बाँदा जिले में केत 
नदी के आस-पास पायी जाती है। यह त्रैल ऊँचाई में १२-१४ मुद्घियों का होता है 

(३) अजमेर के पास पुष्कर एक स्थान है। वहां पुस्करिया या पुस्करी (सें० अुष्करिन) 
बेल अधिक होते है। ये बहुत ऊँचे और देह में ज़बर (फ्रा० जबर ८ बलवान) होतें हैं। ऊँचाई १८ 
मुद्धियों से कम नहीं होती | पुत्करिया वास्तव में धुरंधर! (वीरेय घुरीणा: स धुरंघरा:--अमर० 
२।६।६५) है | इस कसीले ओर पानीदार बैल को देखकर मृच्छुकटिककार के शब्दों में यह कहता 
पड़ता है कि बैल का कार्य उसकी आकृति के ही अनुसार होता है ।* ॥ 

(४) थापरी (थापरकर स्थान का) बैल छी नस्ल कच्छु, जोधपुर और जैसलमेर में पायी 
जाती है । इस नस्ल की गायें दुधार होती हैं, और बैल भी भातवर (अ० मौतबिर--मरोत करे 
योग्य) ओर नामी (नामवाला, बढ़िया) होता है। ॥॒ 

(७) नागौड़ का बैल नगौड़िया कहाता है। इसे प्तसरी भी कहते हैं। पर्वतसर में 
इनकी पं (सं० पण्वस्थ) लगती है। इसका माथा (सं० मस्तक> मत्वश्र >माथा) चपठा; खाल 
पतली;.और गलथनी (गले के नीचे लटकती हुईं खाल) कम चौड़ी होती है। ललरी को ही संखूत 
में 'साल्ता' और 'गलकम्बल' (अमर० श६।६३) कहते हैं | मागौड़िया बड़ा सौंहता (शोमित) और 
नामी होता है ओर चाल में तत्ता (सं० तप्त तेज़) देखा गया है | हे 

(६) चम्बल नदी के खादर में चम्बला बैल पाया जाता है। इसे खदरिआ भी ऋहते हैं| 
यह आकार में विचौंदा (वीच के-से शरीर का) होता है। 

(७) कोखिया को मेवतिया भी कहते हैं। यह चैल काफी झूँचा और मेहनती होता है। 
इस नस्ल के बैल मारी-मारी लढ़ियाँ (लम्बी बैलगाड़ी) और हलों में जोते जाते हैं। इनका रह 
धरा (सं० धवल ++सफेद) और माथा कुछ काला होता है। कोसिया चैल अधिकतर अलवर और 
भख्तपुर सें पाये जाते है। कोसिया की पसमी (फा० पश्म) नरम होती है, और माथा उठा हुआ 
होता है | इसके बड़े-बड़े सींग कुछ पीछे की ओर मुड़े रहते हैं--- 

“सींग मुड़े माथी उठो, ग्हों पै होइ जो गोल | 
रूम नरम चंन्चल करन, सोई बद्भधु अनमोल ||”? 

(८) रोहतक के आस-पास का क्षेत्र हरियाना कहाता है। हरियानी बैल वहीं की नस्त 
है। यह रह्ष में घोरा या लीला (सं० नीलक>प्रा० णीलश्र >लीला) होता है | यह बैल पानीदार 
ओर कसदार होता है--- 

“पाणी भलौं बबूर की, ओ हरियानी चैल | 
खेती दीखे चौगुनी, बैठो चौसर खेल |[”४ 





) जिसके कान लम्बे और मुतान ढीला है, तथा जो हल देखते ही श्राए छोड़ देता है; उसे 
खेरीगढ़िया बैल समझ लेना चाहिए | 


२ #न्ागेपु मोपु तुरगेपु तथा नरेणु, 
'नद्याकृतिः सुसरश विजहाति दृत्तम्‌ 02... ---रुच्छुकटिक, ६॥१६ हा 
3 जिम्तके सींग ऊुड्े हुए हों, माथा कुड उठा हुआ हो, सुँद गोल हो, रोम (आल) नर्म हो 
और कान चंचल हों; वही बैल बढ़िया होता है | 


* बबूल की लकड़ी का यदि पटेला है और हरियाने का बैल है, ते| तेरी खेती चौगुनी 
दिखाई देगी । तुके क्या परवाह, यैठा-वैठा चौंसर खेलवा रहा । 


( शश५ ) 


(६) यमुना नदी के खादर का बैल जमु नियाँ पुकारा जाता है । । 

(१०) गंगापार बदायूँ के क्षेत्र के बैल पारुआ, मेरठ की नौचन्दी में विकनेवाने भेरठिया 
ओर बरदेखुर के मेले से खरीदे हुए चरटेसुरिया, दिल्‍ली के आस-पास के पछद्याँ, पूरबी जिलों से 
खरीदे हुए पुरविया और करौली की पैंठ के करोलिया नाम के बैल कहाते हैं । छोटे वैल नटियाँ 
या भालुई (मालवे के) कहाते हैं। मालवा में इनकी नस्ल मिलती है । न्ियाँ चार भी अच्छी नहीं, 
लेकिन हरियानी बैल दो भी श्रच्छे । लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 

“जार वेचि दे ले ले । हँसि जोत सुहागी दे लै ॥”* 

ये बैल प्रायः फिरक (छोटा और हलका एक रहलू जिसमें एक या दो आदमी ही बैठ 
सकते हैं) और रब्वे (अ० अराबा, फा० अगवा  छुतरीदार रहलू) में जोते जाते हैं। इनका रख 
मट्मैला-सा (ज़ाकी) होता है। गर्दन कुछ काले रद्ग की होती है। बुढ़ापे में पतमी का रह चौरा 
(सं० धवल +-सफेद) हो जाता है । 

पंजाब के हिसार ज्षेत्र का हिंसारी बैल हरियानी से अधिक कसीला होता है, और देह में 
भी कुछ सिजल (उड़ा) होता है। हिसारी रद्ध में धौरा (सफेद) और पूँछ का पतला होता है। 
पतली पूँछुबाले बैल को पडुआ या पतरपूँछा कहते हैं | पढुआ खेती में नामवर होता है-- 

“जी दौखे पटहुआ की होर | खोल धासनी के तू छोर ॥”* 

इस उक्ति में धासनी' शब्द महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत में 'वस्न! का अर्थ था विक्रयनद्धव्य या 
मूल्य । उसे रखने की थैली 'बासनी! (सं० वस्निका) कहलाई | | 

अलीगढ़ ज्ञेत्र के आस-पास की गाय (श्रप० गावी > गाई > गाइ > गाय | फा० गाव! शब्द 
से भी हिं० गाय! शब्द का विकास संभव है) और बिज्ञार से पैदा हुए बैल देखी कहाते हैं । बहुत- 
से देसी बैल बहुत छोटे और पतले रह जाते हैं, जो कि टिरिया कहाते हैं। ये प्रायः बोदे (सं० 
अबोध > हिं० बोदा ८ कमज़ोर) होते हैं । प्रसिद्, है कि-- 

“त्रोदे डड्भर खेती करि लई, पट्टी लैन गाढ़ की जाइ। 
आपु मरे पौहेनु के मारै, ऐसी सीर भार में जाइ ॥?३ 
किसी-किसी देसी बैल का कोई, लोटा या लारा (वह मांसल खाल जो अगली दोनों 
थाँगों के बीच में लटक जाती है, लारा कहाती है) अधिक लटक जाता है | यदि किसी गाय या भैंस 
की इस तरह की खाल अधिक भारी होकर लग्क जाती है, तो उसे भेलरा कहते हैं | 
6_५४०--आयु के आधार पर चैलों के नाम--गाय का दूध पीता बच्चा चुखेढा 
कहाता है। दूध पीने के अर्थ में “बोखना? क्रिया प्रचलित है । एक वर्ष से अधिक, दो या ढाई वर्ष 
का गाय का बच्चा लवारा या जैंगरा कहाता है। ढाई वर्ष का हो जाने पर उसे बछुरा (बड़ा) 
कहने लगते हैं, क्योंकि वह दाँत भी जाता है, अर्थात्‌ उसके दूध के दाँतों की जगह चारे के दाँत डग 
आते हैं। उस समय वह अच्छी तरह न्‍्यार (चारा) खाने लगता है। गाय के बच्चे के मुँह में नीचे- 


५ बार नट्यों को वेचचर दो कसदार बैल ले लो और फिर आनन्द से खेत जोतों तथा 
परठेला फिराशों । 

» थदि तुझे पहुए (पतलो पूँछवाऊा बैल) की सूरत दिखाई दे जाय तो तुरन्त बासनी (एक 
प्रकार की कपड़े की छम्बी थैली जिससें किसान रुपये भरकर बैल खरीदने जाते हैं। यह सूत की 
चुनी हुईं भी होती है) के सिरे को खोल दे, ताकि उसे जब्दी खरीदा जा सके। 

5 ज्ञो गाढ़ खेत पट्टे पर लेता है, और कमज़ोर बैल रखता है, वह स्वयं सरता है और 
पशुओं को सी मारता है । ऐसी खेती ब्यथ है । 


( ११६ ) 


के बबड़े में ८ दाँत जन्म से ही होते हैं, जो दूध के दाँत कहाते हैं। मंत्र तक इन थ्ाठों दातों में हे 
कोई नहीं गिरता और चारे का दाँत नहीं उगता, तब तक उसे आद्ल्त या औन (सं हर 
>स«्शदन्त > अउन > औन) कहते हैं। दूध के दाँत दो-दो के दिसाब से ही गिरने हैं और उनकी 
जगह चारे के दाँत दो-दो करके ही उगते हैं । चारे के दाँत निकलने के अर्थ में दॉतना धाढ 
प्रयुक्त होती है। यदि किसी गाय के बछुद्े के दाँत एक-एक करके उगें तो वह बढ्धड़ा (सं? वर +क 
आ।० प्रलय डा>चच्चंदा>पछुडा) अलैना (सं* असहनीय मावा जाता है। सदर 
(सं० सप्तदन्त रे सदत्‌ >सइर «सात दाँतोंवाला बैल) ओर नहर (सं० नवदन्त नी दाँतोंवाला 
बैल) अपने माने गये हैं | छुद्दर (सं० पददंत 5छः दातोंवाला बैल) भी दोखिल (दोपब॒क) 
कहा गया है--- हु 
“छुद्र कहै में आऊँ-जाझँ। सदर कहै गुसइये खाऊ। 
मदर कहै में नो दिसि धाऊँ। घर कुनवा मिन्तुरऐ खाऊँ।॥* 
जिंस बहछड़े- के मुँह में चारे के दाँत निकलने आरम्म हो जाते हैं, उसे उद्न्त (सं* उददन्त) 
कहते हैं। प्रायः अत्येक बछुड़ा लगभग दो बस में दुदन्ता (सं० द्विदन्त दो दाँतोंवाला) पीने 
बरस में चोदन्ता (सं० चतुर्दन्त), साढ़ें तीन बरस में छुद्दर या छिद्न्ता (सं० पदुदन्त), ओर चार 
बरस में अठदन्ता (सं० अ्रष्टदन्त) हो जाता है। दुदन्ते बछुढ़े के साथ (सं० न्यस्तेक 2 
खत्यअ्र>णुत्था' >नाथ >चैल की नाक में पढ़ी हुई रस्सी) डाल दी जाती है; तब वह नसौता 
(सं० नस्पोतक) कहता है। करुआ सदर (सं० काल +सतदन्त) असमुनी (सं० अशकुनीय) 
माना गया है-- 
“सात दन्‍्त ओऔदन्त की, रंग जी कारी होइ। 
भूलि कब॒हुँ मति लीजियो, दाम चहँ जी होइ ॥”?3 
नाथ पड जाने के उपरान्त चौदन्तैंयां छिंदन्ते बैल फो खेल्टा, खैरा या खैला (सं० 
उत्ततर >उक्खयर'>खइटर >खैरा > खैला) कहते हैं। पाणिनि के सत्र (वत्सोक्षाश्वर्षभेम्यश्च वेठुर्त 
अष्डा० ५१३६१) के आधार पर विदित होता है कि बत्सतर' और “उच्चतर! शब्द अपने पारि- 
भाषिक रूप में उन चैलों के लिए प्रयुक्त होते थे, जो पूर्ण रूप से जबान न हुए हों । जो बैल घुडढा 
हो जाता है, उसके नीचे के जबड़े में से दाँतों के मसूड़ो का मांस निकल जाता है। इस तरह मांस के 
निकल जाने को 'माँली देना? कहते हैं। जो बैल माँसी दे जाता है, वह मेँ सिया? कहाता है। 
मेंसिबा बैल से न गाड़ो खिंचती है और न हल | पाणिनि (अष्ठा० ५३६१) के ऋषमतर'* की 
आयु से अलीगढ़ ज्षेत्र के में सिया! नामक बैल की आयु का बहुत-कुछ साम्ब-है । 
' किसान बहुड़े के लिए प्यार में 'वछुरू? (सं० वत्सरूप >बच्छुरुव > वछुल्ओ> बछुछ-: 
हिं० श० नि०, ६० १०३) और “बाछा? (सं० वत्स +क) शब्दों का भी प्रयोग करता है। 
गाय का चुखेटा चारा नहीं खाता, केवल दूध के सहारे ही रहता है | इसके लिए प्राचीन 





* उ: दॉँतोंवाला बेल कहता है कि मैं तो आने-जानेवाला हूँ, अर्थात्‌ कहीं ठहरता नहीं हैं! 


सात दॉतोंचाला कहता है कि में तो मालिक को भी-खा जाता हुँ। नौ दातवाला नौ दिशाओं में 
दौड़ता फिरता है और किसान के धर, कुहुम्ब और मित्र तक को खा जाता ढ्वे। 
3 “शत्या णासारज्जू ।” --हेमचन्द्र : देशीनाममाछा, वर्ग श छुं० १७ । 
3 यदि काले रंगवाछा सात दाँत का चैक हो तो उसे भूनकर-भी न लो; चाहे कितने ही * 
; दामों में क्यों न मिल रहा हो। ९ 


५ «मय हा हैं: ५ 2 न्‍ 
४ “ऋषभो भारत्य बोढा। तस्य तलुत्व॑ भारोहदने मनन्‍्दशक्तिता, सद्दोस्तु ऋपभतरः” 
“सिद्धान्त कोसुदी, तत्वचोधिनी व्याख्या संचलिता, टिप्पणी, ए० ३३७। ; 


( ११७ ) 


चेदिक शब्द 'अतृणाद! (बृह० उप्ृ० १७)२) था । ढाई वरस का गाय का बच्चा बंछडी यां चछरा 
कहाता है | इसके लिए वैदिक काल में (दित्ववाह” शब्द था, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपने सूत्र 
(द्विका शिशपा-दित्ववाह दीर्घ सत्र श्रेयामात्‌--अध्टा० ७३३१) में किया है। दा बन्धने धातु 
से निर्मित (दित्य! शब्द का अर्थ है--बाँधने योग्य अर्थात्‌ 'खटखदा” | ज्ञात होता है कि बछुड़े को 
जब पहले पहल सलाया जाता है (बाहर निकाला जाता है), तब उसके पीछे एक खडखटा (लकड़ी 
का बना हुआ एक प्रकार का चौखदा) बॉधते हैं, जिसे वह खींचता है; वही “दित्य” था । उसे खींचने 
के कारण ही नया खैला (खैंडा) “द्त्ववाह? कहा जाता था। 
दाँतों और सींगों से बछुड्े की उम्र कुत जाती है. (ज्ञात हो जाती है) | जैसे-जैसे दाँत निकलते 
आते हैं, वेसे-वैसे ही बछुड़ो के सींग भी बढ़ते जाते हैं। मुट्ठी भर सींग वाले बछुड़े को पुण्डा! 
कहते हैं | मुणडा (मद्दो शंगविहीन:--दे० न० मा० ६११२) बछुडा जवानी की उठान पर होता 
हे । आयु बताने की दृष्टि से बलों के लिए पाणिनि ने 'जातोक्तः, 'महोत्ष' तथा बुद्धोत्षः शब्दों 
का उल्लेख किया है ।१ 
लगभग ढाई वर्ष के बछुड़े को नाथ कर चार-छः महीने उसे थोढ़ा-थोडा हल और गाड़ी 
में चलाकर सलाया ज्ञाता है (हिलाया जाता है) खेती के काम में हिलाये जानेवाले बड़े 
'हिलाबर' या 'सलावर' कहाते हैं । तीन वर्ष के जवान बछुड़े के लिए. महामार्त.(वन पर्व ० 
२४०|४-६) में “त्रिहायन' शब्द आया है ।* हिलावर जब अच्छी तरह से हल, गाड़ी ओर पैर आदि 
में चलने लगता है, वह पूरी तरह 'वेल' संशा का अधिकारी हो जाता है। इस तरह नाथ पड़ जाते 
पर बछुडे की तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं-.. 
(१) बछड़ा, (२) हिलावर, (३) बैल । 
इन तीनों के लिए प्राचीन संस्कृत साहित्व में तीन शब्द प्रचलित थे--चत्स, दुस्या (अमर० 
२।६।६२) और चलिवर्द | 
हिलावर को थोडा-थोडा हल और गाड़ी में चलाते ही रहते हैं | यदि हिलावर को सलाया 
न जाय तो वह सुस्त और आलसी बन जाता है, जिसे मदूठर या मद्ठा कहते हैं (देश० मद्द--दे० 
ना» मा० ६।११२--हिं० मह्ठा) । मह्ठर के सम्बन्ध सें लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 
“प्ँधुवा बछुरा है जाय मदुर । ज्वान वैंदुआ है जाय तुन्दर ॥ 
गाय का बछुडा स्वभाव से बडा चिर (वंचल) होता है। इससे खेती का काम नही लिया 
जा सकता-- 
“बछुरा बेल पतुरिया जोय । ना घर रहै, न खेती होय ॥?४ 
अलीगढ़ क्षेत्र की जनपदीय बोली में घखुलेदा, लवारा, बछुरा, हिलाचर या सलावर 
ओर बद्ध शब्द क्रशः बेल की आयु के ही द्योतक हैं। 





5 जातोक्ष महोक्ष बुद्धोक्षो पशुन गोप्ठश्वा: ।? 
+-पाशिनि  अष्टा ० ए॥४।७७ | 

२ डा० चासुदेवशरण अग्रवा त ; गो रूपी शतघार भरना' श्ीपक लेख, 'जनपद' ग्रैमासिक, 
अंक १, खंड २, ४० २८ ) 

3 खूँठे से बंधा रहनेवाछा वछुड्ा आारूसी हो जाता है, नैसे कि बेटा रहनेवाता अचान 
आदमी तुंदिल (तोॉदचाला) हो जाता है । 

४ जिस पुरुष की पत्नी कुछदा या वेश्या होगी और जो बचछुद्े से बैल की भाँति काम लेगा, 
न उसकी पत्नी घर रहेगी और न उसकी खेता ही ठीक होगी । - 


( रैंप ) 
8९४९-आँख, फान और सींग के बिचार से वैलो के नाम :-- हु 
(१) जिसकी आँखों में गहरा ऋाजल-सा लगा रहता है, उस गेल को कजरा ब्टते | 
यह पानीदार होता और हल-पैर में प्रायः आँतरा (फुर्तीला) देखा गया है। किसान ऑँतरे ब्त 
को गहककर (प्रेमोह्लास के साथ) पवड़ता है। प्रेम पूर्वक ग्रातति की इच्छा करने के अर्थ में गंहकना' 
क्रिया प्रचलित है | 


| 
ल्‍ न 


धवद्धु खरीदों काजरी। रुपया दी आगरी॥' 
जैहः जे 8 
भकारी आँख काजरा होई | जो माँग तुम दे देड सोई ॥”* कि 
(२) यदि किसी बैल की आल की पुतली चितयन से खिलाफ दूसरे रुख के कोये में दु 
जाती हो तो उसे ताकी या ताखी (आ० तकक्‍कर न देखता हैं) कहते हैँ | किसान इसे असमुतियों 
(अपशकुनवाला) मानते हैं-.. 


४गिर्स मैंसा ताखी बैल | नारि चुलबुली छोर छेल ॥| 
इमते बचतएं चातुर लोग | राजु छोड़िके साथे जोग ॥ह 
(३) जिस बैल के कान लम्बे-लम्वे होते हैं, वह लम्कना (सं० लम्ब कर्ण) कहाता है। यह 
देह का ढीला (सं० शिथिल > सिदिल्ल > ठिल्‍्ल >दीला) होता है। बिंस बैल का मुतान (पं 
मूत्र-स्थान) अधिक लटका हुआ होता है, वह हिल्‍्लमुत्तान कहाता है| जहाँ दीला मुतान देह * 
दिल्लड़पन का सूचक है, वहीं कसा हुआ छोटा मुतान अर्थात्‌ हिरन-पस्ततान कप्तीलिपन की द्योत् 
है। हिंसन के-से छोटे मुतान का बैल हिन्नमु तान (सं० हरिणमृत्रस्थान > हिरनमुतान > दित्रमुतान ८ 
हिंस्नका-सा सुतान) कहाता है । हिन्नमुतान को किसान चार-बार देखता है और प्यार से पुचकारते 
हुए उसकी पींठ पर हाथ फेसता है, लेकिन दिल्लमुतान की ओर से वह तुर्त आँखे फेर लेंता है-“ 
“जाके लम्बे-लम्बे कान । जाकी ढीली है मुतान ॥ 
छोड़े छीड़ि रे किसान । नहीं त्वागिदुंगों प्रात ॥” ६ 
भरा डेः डे 
#हिन्न मुतान और पतरी पूँछ । ताहि कन्य ! लैलेउ वेपूछ ॥”"+ 
(४) जिस बैल के कान काले होते हैं, वह कनकरुआ या कनकरखछूौहा कहता है। *ेई 
सगुनी (सं० शकुनीय) और पानीदार होता है--- 
“कनकरछोंहा सगुनी जान | जाइ छाँडि मत लीजे आन ॥”६ 


* आगरा (पेशगी) रुपया देकर कजरा बैछ खरीदो | म 

१ काली आँख का कनरा बैल हो तो वेचनेवा ता जितने रुपये.मॉगता हो, उतने ही सर्प 
देकर खरीद को । 

उ खेती के कास सें घरती पर गिर जानेवाला भैंसा, ताखी बैल, चंचल ख्त्री और छेक 
लदुका--इन चारें से चतुर लोग बचते रहते हैं। थे इनके सद्ञ से बचने के लिए राज्य छोडकर 
योग भी साधते हैं 

४ हाम्बे कान और दीले सुत्ानवाद्या बैठ किसान से कहता है कि सुझे जल्‍दी छोड़ दें नहीं 
हो मैं प्राण त्याग दूँगा 
-7+ आरीद हि जो हिरन का-सा सुतान रखता हो और पूँछ जिसकी पतली हो; हे पति ! उसे बिना पूछे 
तब खरीद थी। 


228. डे, के पैदी 
* काले कानवाले बेल को सगुन वाला (छुम) समझो । इसे चोडुकर दूसरा मत खरीदी | 


( ११६ ) 


४२--(१) बड़े सींगोंचाला बड्सिंगा! (सं० बृहत्‌ शूंगक) और मोटे सींगोंबाला मुर- 
सिंगा (सं० मुप्ट'्इंगक) कहाता है। बढ़तिंगा बैल खेत में भंगा (विघृन) डाल देता है और 
मुटर्सिगा वैल से किसान की थू-थू होती है--- 

“बड़े सींग चड़सिंगा। पड़े खेत में मिंगा |? 
डैः डः रह 
“मुठ्सिंगा के चातुरे; कहें, न लीजी कोइ 

मोहन भोग खबाइए; थू-थू, थू-थू होइ॥”* 

(२) जिस बैल के सींग हिरन के सींगों की भाँति सीधे और नुकीले होते हैं, उसे 'लरइया' 
या 'सरायो' कहते हैं। यह देह का कसीला और जोराचर (फा० ज़ोर > ताक़त + आवर+- वाला 
प्न्शक्तिमान) होता है| 

(३) किसी-किसी बैल की उम्र तो पूरी होती है, परन्तु निर्मेंछिया आदमी की माँति उसके 
सींग नही उगते | ऐसे बैल को 'झुंडा? कहते हैं। ऐसे वैल के लिए. हेमचन्द्र (दे० ना० मा० 


६११२) ने भद्े! शब्द लिखा है। पँछु का पतला और बिना सींग का बैल किसान का पूरा 
पारता है--- 


५-५ 


“बिना सींग को पूँछ पतारी | सदा किसान कौ पूरी पारी ॥” ३ 

(४) जिस चैल के सींग माये के ऊपर कुछ खेढ़े होकर आगे की ओर भ्ुके हुए हों, उसे 
'फक्लौगा? कहते हैं | इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति है-- 

“जाके सींग यों। ताहि वेचे चों॥ 

(४) जिस बैल का एक सींग सीधा ऊपर आकाश की ओर और दूसरा नीचे प्रध्यी की ओर 
को हो तो उसे 'सरगपताली” या कंसासुरी कहते हैं | ठेढ़ी भोहोबाला बैल भोआदेरा कहाता 
है। ये दोनों ही अशुभ हैं-- 

“सरणगपताली भौंझ्रा ठेरा। घर के खाइ परौसी हेरा ॥" 

(६) जिस बैल का एक सींग उगकर एक रुख में और दूसरा सींग उससे बदलते रुख में 
बढ़ जाता है, उसे फेकचा या केचुल्ला कहते हैं। केचुले बैल का कोई सींग ऊपर को सीधा नहीं 
बढ़ता । 

(७) मुके (मक्टा बैल) के सींग सिर के ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि 
उनका मुकुट-सा बन जाता है। यह बैल बढ़ा शुम और सगुनी माना जाता है। किसान इसे विष्णु 





१ बे सींगवाछा तो खेती में भंगा (विध्न) डाल देता है । 

२ खतुर मलुष्य कहते हैं कि मोदे सोंगवाले बे को कोई न ले; चाहे तुम उसे मोहनभोग 
(बढ़िया बढ़िया चारा) क्यों न खिलाओ, त्तब भा तुहहारों बर॒नाप्रो होगी । 

3 बिना सींग और पतली पूँछ का बेऊ सदा किसान को खेतो सें पूरा पारता है, अर्थाव्‌ 
पूरी तरह से खेतों को सुन्दर तथा कामग्रदु बनाता है। 

2 जिपके सींग यों (इस तरह के अर्थात्‌ तर्जनी और मध्यमा डेँगलियों को बीच से आगे 
को जाघा सोड्फर जो आकार बदता है, उप्त तरह के संग) हों, उप॒को कई क्यों चेचे ? 

१ सरगपताली भोर भोंग्राटेर घर के आदमियों को नाठि (सं० नपष्टि) करके फिर पड़ोसी 
का भी सत्यानास (सं० सत्तानाश) करते हैं । 

सन ९ 


( १२० ) 


८ ्जच् किसी नै _ ० कम. मि ञ् हु 
का रूप मानते हैं| यदि किसी बैल के सींग आगे की ओर माधे पर आकर कुछ-कुछ मिल-से गये 
हों, तो उसे म्हौरा कहते हैं। झौंगे के सींगों की अपेक्षा ग्हौरे के सींग कुछ अधिक मुड़ें हुए होतें 
हैं। 'मुकट' और “हौरा' अच्छे बैल होते हैं--.- 

“सिर पे मुकठे, माथनु म्होरे | इन्हें देखि, मति भूल्यी रहि रे ॥”* 

“पहौरे बद्ध कम्रेर्आ, राखें सदा उमंग | 
पात जु खड़के पेड़ को, उड़ें पवन के संग [१२ 
(८) जिस बैल के सींग पीछे को जाकर फिर कुछ नीचे को ख़म (ठेढ़) खा गये हों, वह 
सुराया या मौरिया कहाता है | यदि मुरावे के सींगों की मोड़ कुछ-कुछ बुन्ी मैँस के सींगों की 
52६६ हू 2३ ७, जे 0 पड 5 [» पि 4 
भाँति हो गई हो, तो उस बैल को इंड रा कहते हैं, क्योंकि उसके सींगों की बनावट ईडु री (बै०्सं० 
इण्ड्र < मूँज की रत्सी से बनी हुई दृत्ताकार वस्तु जिसे कहारी सिर पर रखकर फ़िर ऊपर से घड़ा रख 
लेती है) की माँति होती है| 
(६) जिसके सींग कानों के ऊपर उगकर सीधे दाँये-बाँयें धरती के समानान्तर चले गये हों 
और क्रमशः आगे की ओर पतले भी होते गये हो, उस चैल को फडडा कहते हैं| यदि फडडे के 
ढंग के सींग कुछ पिछमने (कुछ पीछे के रुख पर) हों, तो वे सींग छेपरे या छेपड़े कहाते हैं। 
उस त्रैल को छिपरा कहते हैं । 
(१०) जिस बैल के सींग कानों से नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं, उसे मैना कहते हैं। 
2७ मैने 5 >> री ७०० चैल पे ७ 5७ -- 
यदि मैने के-से सींग बीच में कुछ खम खा जायें और उनकी नोंके चैल के गालों में गड़ जायेँ, तो- 
वह बैल ग्रुलिया कह्दाता है। मैना चढ़िया बैल होता है--- 
“मैना बैल बड़ौ बलवान । करे छिनक में ठाड़े कान ॥? 3 
(११) जिस बैल का एक सींग नोकदार तीर की तरह आगे को और एक ऊपर आसमान की 
ओर रुखवाला होता है, उसे ढलतरवारों कहते हैं । 
(१२) जिस वैल के सींग मेंढ़ों के सींगों की माँति मुड़े हुए. होते हैं, उसे मेंढ्ासिंगी (सं० 
मेटू <गी) कहते हैं | 
(१३) जिस बैल कर एक सींग किती कारण हूट जाय या गिर जाय, तो उसे 'ूँ डा” कहते 
्ट यदि (5 5 हद ०, कं ५25. 
है | यदि जन्म से ही एक सींग न उगा हो, तो वह बेल जनम डँडा कहाता है। जनम डूड़ें के 
सींग को देखकर माघ द्वारा वर्शित यमराज के मैंसे की याद आ जाती है, जिसे रावण ने इकपिंगा 
बना दिया है ।* जनम डूँड़ा चरत में भी अच्छा नहीं लगता और असगुर्नियाँ भी होता है। वास्तव 
में नल की शोभा तो सींगों से ही है-. 
मन लक कम अप हलक 
े ) जिन यैज्ञों के सिर पर सीगों से मुकुट बन गया हो थीर माय्रे पर सींग झुड्ठे हुए हों तो 
उन्हें देखकर भूल सें मत रह, तुरन्त खरीद से । 
७ |» कप करनेवाले ०2 ५ + रे ३ बोल यदि २ 
है २ जहीरे बेल कर (कास करनेवाले) हीते है और सदा उसंग से भरे रहते हैं। यदि पेड़ के 
पते को खड़्कन सुन से तो वे हवा के लाथ उड़्दे हैं। 
ह ३ सैना घलवाज्‌ बैज्न है | वह क्षण भर में कान खड़े कर लेता है। बैल के खड़े हुए कान 
उसकी स्फूर्ति का चिह्द हैं । 
दि “परेतभतुमहिपोज्सुना घजुविधाबुसुरत्रात विपाणमसझइल: । 
इतेअपि भारें महत्तस्वपाभराहुवाइ दुखेन शुमानतं शिरः है? 
“माघ : शिक्षुपालयध, सर्ग० ६, चुन्दर ७७ | 


( १५१ ) 


“बेल सिंगारी। मर्द मेँछारी ॥”* 


(१४) जिस बैल के सींग माथे और आगे मुँह पर पूरी तरह चिपटे हुए. हों; केवल नोंक ही 
नहीं, बल्कि पूरे सींग पूरी तरह चिपटे हुए हों, तो उसे आओध्र कपारी या आऔध खोपड़ा कहते 
हैं। उसका कपार* (सं० कर्पर > कप्पर>कपार ८ खोपड़ी) ओंधा होता है । 

(१५) जिस बेल के सींग ऊपर सिरो पर चिरे हुए होते हैं, वह चिरों और जिसके सींगों 
पर कुछ-कुछ वाल-से हों, वह गरैला कहाता है। यदि किसी बेल के सींगों में गडढ़ें हों तो उसे 
दिवदा कहते हैं; क्योंकि उसके सींगों में दीचे (सं० दीपस्थ>दीवट्ठ >दीवट > दीवाल में बनी 
हुई एक जगह जहाँ दीपक रखा जाता है) सी बनी हुई दिखाई देती हैं| जिस बेल के सींगों के 
सिरे बिल्कुल सफेद हों, उसे कोढ़िया कहते हैं और वह सफेदी कोढ़ (सं० कुष्ठ) कहाती है। 
इईँंठे हुए सींगवाला चैल मेंडुआ' कहाता है| 

$५४३--पूँछ, दाँग और खुर के आधार पर वैलों के नाम--(१) जिस बैल की 
पूँछ धरती को छूती हो, उसे घरतीभ्मार कहते हैं और यदि पूँछ इतनी छोटी हो कि पीछे की टाँगों 
के घुटनों के पास तक ही आये, तो बह पुछुदटेंगा या टँगपुछा कहाता है। कटी पूछ का अथवा बिना 
बालों की छोटी पँछ्वाला लड्ढरा (खैर में) ओर कटी पँछ का घंडा (देश० चड॒ढणसाल--दे० ना० 
मा० ७४६ +« जिसकी पूँछ कटी हुईं हो) कहाता है। जिस बेल की पूँछ में काली और सफेद गड़े- 
लियाँ-सी हों, वह गड़ेर्यायो या मुसरिहा (खुजे में) कहाता है| यदि पेछ का भछ्या ऊपर सफेद 
ओर नीचे काला हो तो उसे गंगाजमुनी कहते हैं। यदि भछ्बा बिलकुल सफेद हो, तो उसे चोर 
कहते हैं | यदि पूँछ के बाल जगह-जगह बिन्दियों के रूप में काले और सफेद हो, 'तो वह बेल 

पिलचामरए कहाता है। मुसरिहा बेल असगुनियोँ होता है--- 
“बेल मुसरिंहा जो कोई लेइ | राज भन्गभ पल में करि देह । 
जिया वाल सब्र कछु छुटि जाइ | घर-घर भीख मॉगि के खाइ ॥”?३ 
“छुद्र सद्दर सो कहै, चलो मुसर घर जायेँ। 
घर के घाई में रहें, पहलें परीसिन खायँ ॥”४ 
(२) यदि किसी बल की पूछ के दोनों ओर पुद्टों के ऊपर अलग-अलग दो भौरियाँ हों, तो 
उसे भोरिआ या भोरिहा कहते हैं | किंसी-किसी वेल की पूँछ के नीचे लेगोटा (सं० लिड्डपट्टक> 
लिज्ञवध्थ>लिड्गउस्श्न >लंगोटा > लेंगोटा >गुदा-स्थान से लेकर अण्डकोशों तक बनी हुई एक 
काली घारी) होता है। लेंगोटेवाला बेल लेंगोटिआ कहाता है| यह वेल अच्छा माना जाता है-- 
“कारी लेंगोटा, बेंगन-खुरी | कन्थ ! खरीदौ, खुसी-खुसी ॥" 
$२४४--जिस बेल की टाँगें और छाती घोड़े की सी होती है, उसे असीना (सं० अरश्व + 





१ बैल सींगोंचाला और मर्द मूँछोंचाला ही शोभा पाता है। 

२ सं० कपाल>कपार | यह विकास-क्रम भी संभव है । 

3 जो सुसरिह्य बेक लेगा, उसका पर मात्र में राज्य भंग हो जायगा । उसके ख्री-बच्चे 
सब कुछ उससे छुट जायेंगे और वह घर-घर सीख माँगता फिरेगा । 

४ छुः दाँतवाछा बेल सतदुन्ते से कहने छगा क्रि--चलो, हम तुम मुंसरिहे के यहाँ चकते 
हैं। तब तीनों पहले पड़ोसियों को मारेंगे फिर घर के आदुमियों को । 

५ जिस बैल का लेंगोटा काला हो और खुरों का रह्न वैज़न का-सा हों, हे कान्त ! तुम उसे 
खुशी से खरीद लछो।.: > 


( ह श्श्र ) 


ऋा० सीना) कहते हैं। यह काम में बज्जा (खुराब) होता है, क्योंकि चलने में ठोकर छा 
जाता है। 
जिसकी देह भारी और टॉगें छोटी हों, उसे सुझ्नर गोड़ा सं०शुक्कर + हिं गोड़) कहते 
हैं| लम्बी टॉगोंवाला वैल लमरँगा कहाता है। सुअर गोडे के सम्बन्ध में अलिक है-- 
“नहैंनी पसमी पतरपुँछिया, सूझर गोड़ा पावै | 
हीला हुज्जत करे न कहहूँ, म्हों माँगे दे आये ॥४* 
8$२४५--जो त्रेल चलने के समय घरती पर खुर घिसता चले, वह खुशघिसा, जिसके खुरो 
की अगाई (अग्रमाग) खुरपे की शक्ल की-सी हो, वह्‌ खुरपौलिया; जिसके खुर गधे-के खुर की 
भांति हों, वह खरखुरा; जिसके खुरों के बीच में काफी जगह हो, उसे खुरफाट और जिसकी टाँग 
के एक खुर के दोनों भागों में से एक भाग कटा हुआ हो, उसे खुरकटा कहते हैं | जिस बेल के 
खुर चलते समय मुँह खोलकर अधिक फैल जाते हैं, वह खुरचला कहाता है। खुरचले के खुर 
धरती पर पॉव रखते ही चौड़ जाते हैं और उठाते ही खुरों के दोनों माग आपस में मिल जाते हैं। 
ऐसे बैल पोच (फा० फ़्च कमज़ोर) और चज्जे (खराब) माने गये हैं--- 


“दाँत गिरे और खुर घिसे, पींठ चोर नहीं लेइ | 
ऐसे बज्जे वेल कूँ, कौन बाँघि भुस देइ ॥!* 


मुराये अर्थात्‌ मोचिये के पास जिसकी टाँगे घूम जाती हों, बह बैल मोचैल; और चलते में 
जिसके खुर से खुर लग जाते हों, वह नेबरा कहाता है। 


३२४६--रूप और रंग के आधार पर चैलों के नाम--बैल की पीठ पर जो लमी 
हड्डी होती है, उसे रीढ़ा या चाँख कहते हैं। जिस बैल का वाँस ऊपर को उमरा हुआ होता है, उसे 
वॉसिया कहते हैं। वाँस का ऊपर निकल आना बोद्गाई (दुर्बलता) की निशानी है। मांसदार 
पीठ, जिसमें वाँस नीचे दवा रहता है और पींठ के बीच में लम्बी हालत में गहराई रहती है, वरारी 
कहाती है। बरारीवाला बैल चरारिया कहाता है। प्रायः ग्त्येक किसान बॉसिया को छोड़कर पेंठ 
में चरारिया को गहककर (उल्लास और प्यार के साथ आगे बढ़कर) पकड़ता है और पींठ 
धपथपाता है। सूरदास की राधा की पीठ जो बरारिया बैल की-सी (केले के सीधे पत्ते की भाँति) थी, 
वह वियोग में बाँसिया बैल की-सी (केले के उल्टे पत्ते के समान) हो गई थी | 3 

यदि पीठ का रीढा (वाँस) गुस्मझदार बनकर एक जगह ऊपर को उठ गया हो, तो उत्त 
बैल को कुबड़ा (देश० कुब्बड > कुबडा) कहते हैं । 
... सामान्यतः गत्वेक बेल के जितनी पसुरियाँ (सं० पशुका) होती है, उनमें से यदि किसी गरैल 
में एक-दो कप हों तो उसे अनाखू या नहस आ कहते हैं | अनास्‌ (सं० ऊनपाशंक) सीरा-धीाय 
(छुस्त) होता है और असेना (से ७ असहनीय) भी माना जाता है। ट 

सिर ) वारोके चालोंबाला और पतली पूँछ का सूचर-गोड़ा चैल अच्छा होता है|, यदि सूझर- 

भाड़ देंल दीख पढ़े तो खरीदनेचाले को चाहिए कि वह भफट न करे, बल्कि मुँह माँगे दाम देकर 
उसे चुरनत खरीद ले 


२४ डे &- अत, +3« 3 ७+ ब्ज्क «६. % ३ * ० 
न आम के दाँत गिर गये हा, खुर घिस गये हों और जो पीठ पर बोका न ठो सकता 
हो; ऐं. दुप बेंल को कौन खँँडे से चाँधेया और भुस देगा अरधांत्‌ कोई नहीं | 


केइलीदल-सी पीछे सनोहर, मानौ उल्दि ठ्ई ।7 
“पेशसागर, काद्ी ना० प्र० सभा, १०३४०४ 


( ११३ ) 


६०४७--जिस बैल की पींठ का रंग हिरन की पींठ का-सा होता है, वह कुरंगिया कहाता 

है। लाल और पीले रंग के बैल को गोरा कहते हैं-- 
“नामी रंग कुरज्ष रह्ठ, गोरी गमरा जान |?" 

सफेद पसमी (बाल) और नीली खाल का बैल घौरा और सफेद खाल तथा नीली पसमी 
का लीला कहाता है। पीले रंगवाले बैल को पीरोदा या महुअर (महुए के से रंग का) कहते हैं । 
लीले और भौरे बैल बढ़िया; लेकिन महुअर बैल बहुत घटिया होता है--. _ 

“हों को मोट रद्ध में महुअर । ताके लें का कहति बहूअर ॥॥ 
चले तो आधे दाम उठाने । नहीं तो मडड भये सब्र जाने ॥”? २ 

यदि देह पर लाल, काले तथा सफेद रंग के छोटे-छोटे धब्बे और चँदें हों तो उस बैल को 
छुर्य या छिस्कैला कहते हैं। 

काले और सफेद रंग की धारियाँ या धब्वे जिस बैल पर हों, उसे कबरा या चितकबरा 
कहते है । जिस बेल का मुँह सफेद हो और शेष शरीर काला हो, तो उसे सँहघोबा कहते हैं। 
माये पर बड़ी और गोल सफेदी हो, तो उसे चँदुला कहते हैं | यदि खाल सफेद और पसमी पीली हो 
तो उसे सुनैरिया धौरा कहते हैं | कत्थई रज्ञ का बैल लाखा या खैरा कहाता है। जिसकी देह 
पर कई सफेद फूल-से हों, उसे फुलुआ कहते हैं| फुलुआ अच्छा नहीं माना जाता-- 

“जहाँ परे फुलुआ की लार | लेउ खरैरी कारो सार ॥”+ 

यदि किसी बैल का सारा शरीर त्रिलकुल सफेद हो, पसमी भी सफेद हो और आँखों की 

पुतलियाँ और विनूनियाँ (वरौनियाँ) भी सफेद हों, तो उसे 'भुर्रा! कहते हैं | यह बज्जा होता है-- 
“बेल बिसाहन जइयौ कन्त | भुर्रा के न देखियो दन्त ॥”४ 

6२४८--सवभाव के आधार पर बैलों के नाम--हल, गाड़ी आदि में गिरकर लेट 
जानेवाला बैल गिर्या और अ्रड जानेवाला कामचोर गरिआ (सं० गलि) कहाता है| गरिश्रा को 
खरीद कर किसान तो अपना करम ठोकता है; लेकिन गरिआ सार सें पड़ा-पड़ा चेन की बंसी बजाता 
है। काव्य-प्रकाश-कार ने गरिश्आा? की सुख-नींद को अच्छी तरह पहुँचान लिया था [५ 

गिर्स के सम्बन्ध में किसान का कथन है--- 

“सैल जुआ की छुचत ही, गिर्स घरनि गिराय | 
साँठ आर की चुभनि पै, टाँग देइ फेलाय |॥[!६ 


१ हिरन के रंग का बेल नामवर और बेल गँवार (खराब) होता है। 

२ महुए के फूल की भाँति पीछा, और मुँह का मोदा बेल हो तो उसके लिए हे स्त्री | तू क्या 
कहती है ? यदि चल जाय तो आधे दाम उठ आये; नहीं तो सब पैसा भड्ड (व्यर्थ) हुआ ससको | 

३ सार में जहाँ फुलुए की लार मुंह का थूक) गिरे, चहाँ से उसे तुरन्त खरेर (माढ़ ) 
लेकर भाड़ देना चाहिए । 

४ यदि बेल खरोदने के लिए जाओ तो हे पति ! मुर के तो दाँत भी सत देखना । 

५ “गुणानामेव दौरात्म्यात्‌ घुरि धुयों नियुज्यते। 

असंजातकिणस्कन्धः सुर्ख स्वपिति गौरगलिः ॥” 
--मस्सद : काव्यप्रकाश, उल्छास १० इलोक ४८० । 

६ जूपएु की सेल (एक छोरी सी लकड़ी जो छुए के सिरे पर छेद में पड़ी रहती है) को छते 
ही डिश पृथ्वी पर गिर पड़ता है । उठाने के लिए यदि साँटा 'चमदे का दस्मा जो पैने में देधा 
रहता है) भौर आर 'पैने के सिरे पर ठुकी हुई नॉकदार पतली कील या चोभा) के लुभाने से बह 
अपनी थोंगें शौर फैला देता है 


( १५४ ) 


स्वभाव का चंचल और तेज बैल तत्तो, बिर, चमकनो और करुओ नाम से पुकाग 
जाता है | हर कि 

जो बैल यूत्र खाता है लेकिन काम नहीं करता, वह मच्चर कहावा है। यह गरिआ के 
ही भाई-बन्द है। मच्चर जैसा एक बेल 'खद्दर' होता है, जो खाता अधिक है, लेकिन वाकूत कम 
रखता है | 

पास में आदमी को देखकर लात फेंकनेवाला बेल लतखना, सींग मास्नेवाला मरखना 
और सिर को आगे करके धक्का देनेवाला कौरा कहता है | सिर से धक्का देकर बैल जब्र किसी को 
मारता है, तव 'फौरनए क्रिया प्रयुक्त होती है। 

मस्खना वैल हत्या-खोरी (लड़ाई-फगड़ा) की जड़ हे-- 

“वद्धू मरखनो चमकनि जोय | ता धर उरहन नित उठि होय |” 


जो बेल घाम (सं० घर्म>घम्म >घाम) में होक जाता है (जोर से साँस का चलना 
'हौकन/ कहाता है) वह तैपल कहाता है । जो बैल अपनी जीम बाहर निकालकर उसे साँप की 
भाँति प्रायः हिलाता रहता है, वह साँपिया कहाता है और उसकी जीम पर साँपिन मानी जाती है। 
ऊपर-नीचे जीम हिलाना लफलफान! या 'लपलपाना? कहाता है। 
जो वेल खूँठे पर बेंधा हुआ हिलता ही रहता है, वह हल्लना कहाता है | हल्लना जिंसके 
यहाँ होता है, उसको अनैठ (सं० अनिष्ड) करता है | एक रोग 'सिन्‍्न” होता है, जिसमें बेल का 
पाव नहीं उठता वल्कि वह उसे जमीन पर ही कढ़ेशता (> खचेड़ता) है। सिन्‍न रोग वाले बेल को 
सिन्नैला कहते हैं । लोकोक्ति है 
वेल कैसा ही क्यों न हो, मैंठे से वह हर हालत में अच्छा ही माना गया है। लोकोरक्ति हैः 
“बेल नौ की । मैंसा सौ कौ ||? 
छठ (सं० पष्ठी), आए (सं० अष्टमी) और चौद्स (सं० चहुरद॑ शी) को बेल खरीदक 
घर लाना अशुभ माना गया है-- 
“छुठि आठें चौद्सि चौपायी | बदिके नेंठि करे घर आयी | 5 
$२४६--बैलों के रोयो के नाम--मनुष्प के गले में एक कौडी (सं० कर्पर्दिका) के समाते 
छोथे-सी हडडी उठी रहती है, उसे टेंटुआ कहते है । ठीक इसी तरह बेल, गाय और मेंस आदि यु 
# गले में एक हड्डी होती है| उसे केलिया कहते हैं। जब केसिया नाम की हड्डी पर सज़ञन 
आ जाती है तो उस रोम को हेलुआ' कहते हैं । 
जब देल के जुरा के बीच में घाव हो जाते हैं, तवर वह रोग पका कहाता है | पका में आया 
इत वैंल जब चल नहीं सकता, तव वह अपाहज (सं>्अरायेय) कहता है। अपाहज को केले वा 
कज्ञाहल भी कहते दे | बदि बैल की सँगों के जोड़ों में से खून निकलने लगे, तो उसे से जे फूटना 
कहते हैं। बैल की एक टाँग चूज़ जाय और जमीन पर न रल्ली जा सके, तो उस रोग को इकर्टेगा कहते 





) जिस घर से मरखना बेल है कौर चटक-मरक की सवा है, उसमें सदा उलाहने ही भर्ति 
| 


+ बल नी रुपये का नी अच्छा; थेकिन सौं रुपया से खरीदा हुआ बढिया भसा खेदी के 
लिए अच्छा नहीं । 


याद घर में चोंयाया पपष्ठी, श्रद्मी और चतुर्दशी को आबे, तो अवश्य ही अति . 


कम 


रह््त 


१, 
67 


करता है 


( १११ 


हैं। ऐसा ही रोग चारों थाँगों में हो जाय तो चौरंगा कहाता है| जन्र बैल की देह में पानी हो 
जाता है और दर्द से वह रेंभाने लगता है, तब उसे बेदनी रोग कहते हैं। गले में एक लम्बा फोड़ा- 
सा उठ आता है, ज्ञिस चिल्ेना कहते हैं। मेंडुकी रोग में गुदा भाग पर एक गठ्ूमरी-सी उठ 
आती है | नस्का या टेना रोग में चेल की टाँग की कोई नस उतर जाती है। चिरइयाबचिसत रोग 
में बैल के शरीर पर चकते पड जाते हैं किसानों का कहना है कि चिरइयाव्रिस बैल के शरीर पर 
एक विशेष प्रकार की चिड़िया के बैठ जाने से होता है। जब किसी पीहे का पेट फूलकर बग्ब-्सा 
हो जाता है, तब उसे 'झअफरा? कहते हैं | संगवतः छुपका? रोग में बैल की देह पर चकते पड 
जाते हैं । बचा रोग में बैल का गोबर और पेशाव बंद हो जाता है । 


जन्र शरीर में गाँटें हो जायें तो वह रोग शुस्प्ररि, पूरा शरीर सूज जाय तो छुजैका, गला 
रुँध जानेवाला रोग बिलइया कहाता है। जिस रोग में बेल के मुँह से घर-घर की आवाज निकले 
तो वह घरू आ, देह अ्रकड जाय तो अकड़ा, और नाक के नथुओ से पानी-सा ऋडने लगे तो 
बह कम्हेड़ी रोग कहाता है। मकोइ रोग से वैल का एक सींग खोखला होकर गिर जाता है; तब 
बह हँडाए कहलाने लगता है। अमेंडी रोग में जब बेल की ऋनपटी और कानों की जड़े सूज जाती 
हैं, उतका चारा खाना छूट जाता है ओर उससे पानी भो नहीं पिया ज्ञाता, तब उस रोग को 
आरजा! (फा० आजार) कहते है। किसान बेल के न चलने पर दो वाक्पो का अयोग बहुधा किया 
करता है--(१) अरे तोमें आजार दे दूं |? (२) अरे तोश आरजा सताये ) 


आरज।! रोग में बेल को ठीक करने के लिए. एक विशेष यकार का काढ़ा या भसाला 
झाठ दिन तक दिया जाता है, उस मसाले को अठरोजा (सं० अ्रष्ट + फ़ा० रोजु 5आठ दिन) 
कहते हैं । आरजा में बेल ऐसा ही चफलेल (अ्र० नफ़्स ८ दम । सॉँस-स्टाइन ०) हो जाता है, जैसा 
कि दायें में । डकठा का मारा जैसे पेड नहीं पनपता; वेसे ही आरजा का मारा बैल नहीं सँमलता। 
लोकोक्ति है-- 

४उकठा रुखनु-रेड़ा। ओर अरजा पौहेनु-पेला ॥”* 

अधिक बोझ ढोने से बेलो की गर्दन पर सूजन था जाती है। उस चजन को किंधिया- 
ज्ञाना' कहते हैं; वह एक रोग ही है। यदि कन्वे पर कौद्‌ (धाव) हो जाय तो वह 'कंघ-कौद? 
कहाता है। कमी-कमी बैल के मुतान में से वीर्य झड़ने लगता है; इससे बेल बहुत बोदा (कमजोर) 
हो जाता है। इस रोग को भरीला या भरेला कहते हैं| एक रोग ज़हरवाद कहाता है, जिसमें 
चेल की गर्दन सूज जाती है और इधर-उधर मुडती नहीं है । 

घास? नाम का एक रोग होता है, जिसमें बेल का पेट फूलकर टोल-सा हो जाता है| 
कभी-कभी कर्जी से बेल बहुत पतला गोबर करने लगता है ओर वह भी जल्दी-जल्दी; इस रोग को 
ढाँड़ा कहते हैं। यदि गोबर में ऑव आवे ओर पेट सें दर्द हो, तो उस रोग फो मरोर या आँच 
कहते हैं। जब बैल के पेट में सूखा दर्द होता है, तो उसे खूल या सूला कहते हैं | सल (शूल) को दूर 
करने के लिए किसान सेमल के पत्तों का बफार (७ हरे पत्तों की भाये) देते हैं। जिस रोग में बेल 
की जीम पर और गले में काँटे-से हो जाते हैं, उसे रोहार कहते हैं । 





१ उकठा नाम॑ का रोग पेड़ को रेड (नाश) कर देता है और आरजा रोग पशुओं को दुबल 
बना देता है। 


६ हर जे + 


( १र६ ) 


अध्यय २ 
दूध देनेवाले पशु 


(१) गाय' 


6२४५०--गाय और उसके अंग--किसान के घर, घेर (वह स्थान जहाँ किसान के 
पशु बँधते हैं, घेर या नौहरा कहाता है) और हार (जंगल के खेत) में गाय की ही माया है। 
इसीलिए गइया मइया है | इसके दूध से कितान पलता है और इसी के बड़े क्रिसान को पैसा देते 
हैं। इसी से वे चछुड़े बोहरे कहातें हैं--- 


जय 
औढ़ा 





( रेखा-चित्र २५ ] 
* गइया मइया । भैंस चमरिया, वद्भु बौहरौ, बिजरा राजा ॥”* 
ग ५०८, 
जिस प्रकार उक्त लोकोक्ति में गाय को माता के समान कहा गया है, उसी प्रकार वैंद * 
अब्न्या! । गाय के अर्थ में अथववेद (ण्बा ते अपघून्ये मनो<घिवत्से निहन्यताम--अथवे ० ६७० ३) 
और निभधरदध (२११) में आया हुआ “अधृन्या? शब्द सिद्ध करता है कि वैदिक काल में गो अनल 
एवं पूज्य मानी जाती थी। 
गाय घेरने और चरानेवाले व्यक्ति को ग्वारिया और दूध दुहनेवाले को घार-कढ़ईयां 
कहते हैं । दूध दुहने के अर्थ में कोल जनपद में प्रचलित धातुएँ गाय मिलना (गाव का ईँ/ 
इुह लैना), धार काढ़ना और 'घार निकालना? हैं। दूध थनों से जिस रूप में निकलता है, है 
रुप को 'घार कहते हैं| इस 'घारः शब्द के मूल में शतपथ का वह वाक्य ही मालूम पढ़ता है 
जिसमें ऋषि ने गाय को सहल धाराओंवाला भरना बताया है ।* ला 
गाय (अप० गावी३ - गाई >गाइ ५ गाय) की पूंछ की जड (पुच्छ-मूल) के द॑ ञ्र 
: गाय माता है। मेंस चमारी है। बैज्न बौहरा है और विजार (साँढ) राजा है। 
3 >साहस्नो वा एवं झतधार उत्सों यदू गौः”-- (शत० छाडाशाइ४) है। (संपा० 
5 हमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण से 'गावी' शब्द गाय के अर्थ में हो लिखा है । कर! 
ढा० आर० पिशज्य, हेमचन्द्रकृत आकृत व्याकरण, सन्‌ १८७७ का संस्करण, पादु र। सूत्र १० 
पतजलि ने भी व्या० सहा« में शावी शब्द अपश्रश लिखा है । 
“गौरित्यस्थ गावी गोणी गोतागोयोत्लिकेत्येबसादयोउपपन्रशा: (? 


चर्तजलि बह | 
“पतजलि : पाशिनोय व्याकरण महासाष्य, निर्णयसागर, सन्‌ १९०८, अ० शे पा? है 
झाहिक १, ए० २७ । 


( १२७ ) 


का भाग पुठी या पुटठे कहाता है। जब गाय ब्यानहार (दो-एक दिन में व्यानेवाली) होती है, 
तब उसके पुट्ठों में गड़ढे पड जाते हैं और कूल्हे की हड्डियाँ ऊपर उमरी हुई दिखाई पडुने लगती हैं। 
इस रूप को पुदठे-हृथना या पुठे तोड़ लेना कहते हैं। ब्याने से दो-तीन दिन पहले गाय पुठे 
तोड लाती है। पूँछ के नीचे गाय के मूत्र-स्थान को ज्ञोनि (सं० योनि) कहते हैं। जीनि के ठीक 
चीच में गहरी-पतली रेखा सॉँकरी कहाती है। व्यानहार गाय की साँकरी कुछ चौड जाती है और 
उसमें से सफेद तरल पदार्थ (सूत्र के सफेद धागे के समान श्रोर कुछ-कुछ लिब्रलित्रा तार-सा) निकलने 
लगता है; जिसे तोरा या तोड़ा कहते हैं । 

पिछली दोनों ढाँगों के बीच में तथा पेट के नीचे दूध की एक मँसीली (मांसल) थैली होती 
है, जिधमें चार थन (सं० स्तन) लटके रहते हैं, उस थैली को ऐन या ऐेनरी कहते हैं। ऋग्वेद में 
इसके लिए; 'ऊघस्‌? शब्द आया है।" 

यास्क (निरुक्त, नैगम काण्ड, ६(१६) ने भी ऊघ को ऊपर को उठा हुआ। कहा है | 

ब्याने के समय पर ऐनरी और अधिक उठी हुई तथा भारी हो जाती है। इसके लिए, कहां 
जाता है कि “गाय ऐेनरी कर लाई है, अब सॉम-सबेरे में ब्या पड़ेगी ।? ऐनरी कर लाई 
हुई गाय ब्याँत्तर या ब्यानहार कहाती है। ऐसी गाय के लिए वेदिक संस्कृत साहित्य में ्रवय्या! 
शब्द आया है | पाणिनि के काल में आजकल में व्यानहार' के लिए एक पारिभाषिक शब्द 
अद्वश्यीना! (अष्टा ० ५१२॥१३) प्रचलित था | 

बढ़ा और भारी ऐन 'थलथल ऐन' कहाता है। थलथल ऐनियाई (बड़े-बड़े ऐनॉवाली) 
गायें दूध अधिक देती हैं | ऐनियाई गायों के लिए वेद में 'घटोध्ली” और 'शतोदना” शब्द आये 
हैं। घटोओ्ली गाय की ऐलरी घड़े के समान होती थी और शतोदना के दूध में सी मनुष्यों के लिए, 
खीर बन जाती थी । 

. गाय की धार सबेरे (सं० सवेला) और सॉम्क (सं० सन्ध्या) कढ़ती है। प्रात; की धार 
घौताई घार और सन्ध्या समय की संजाधार कहाती हैं | किसी-किसी गाय को मध्याह में दूध देने 
की टेव पड़ जाती है। उस समय के दुहने को घोपरधार कहते हैं (सं० द्विप्हर > धौंपर) । 

घौताईधार और संजाधार के लिए. वैदिक संस्कृत में प्रावदोंह और खायंदो ह (तै० 
सं० ७।४५।३।१) शब्द आये हैं । 

यदि गाय के दो थन आपस में इस तरह जुडे हुए. हो कि दोनों थनों के दूध की नसे और 
खाल एक हो गई हो, तो वे पयइय थन कहाते हैं; और उस गाय को पपदयाथनी कहते हैं | तीन 
थन की गाव तिथनी कहाती है। यदि चारो थन एक जगह गुट्ट-सा मारकर उगें, तो उन्हें 
कुल्हियाये थन कहते हैं. और वह गाय कुल्हियाई कहाती है । कुल्हियाये थन ज्ुरैंठा थन भी 
कहाते हैं | कमी-क्रमी थनों में एक रोग हो जाता है, जिससे वे सूज जाते हैं। इस रोग को थनैला 
कहते हैं। जब कोई थन सूख जाता है और उसमें से धार नहीं निकलती तो उस थन को चक- 
चंद्रितआ कहते हैं। किसानों का कहना है कि उस थन पर चकचँदर (छल्लेंद्र) फिर जाती है। 
इसीलिए, वह थन चकचुँद्रिआ्ना कहाता है । 





$ ५यो अस्मै प्रंस उत चा य ऊधनि सोम सुनोति भव्॒ति धुमां ग्रह |” --ऋक्‌ ०५३४३ 
२ “गोरूघ उद्धततरं सवति, उपोन्नद्धमिति वा-- यास्क ; निरुक्त, ने० फां०, ६१९ 
अर्थात्‌ गाय का ऊध समीपचत्तों स्थान को अपेक्षा श्रधिक उठा हुआ होता है । 
| “अयरवदीनाव-्यब्घे? 
“-पाणशिनि : अप्दा० ७४|२१३ 
२७ 


( ईशेण ) 


पौहार या हेर (पशुओ्रों का समूह जो जंगल में चरने जाता है) में से सौँक को बेर या 
नौहरे (हिं० नोई +सं० गृह) की ओर पूँछु उठाकर जंगल से वापिस आती हुई गाय चछरे को देख- 
कर मुँह से जो एक प्रकार की आवाज करती है, उसे हक, हुकार वा रँभसार कहते हैं | रैंभाती हुई 
गायों के लिए महामासतर में रिममाणा: गाव: शब्दावली आयी है।" सूरदास ने 'हँकल/ क्रिया 
का प्रयोग किया है ।* बछड़े के बियोग में गाय जब बहुत जोर से अधिक देर तक रँभाती है, तत्र उसे 
डकराना कहते हैं । 
गाय को बुद्ध के दिन मोल लेना शुभ है और सनीचर (सं० शनैश्चर) के दिन खरीदना 
अशुभ है. 
“मंगल महसी फरहरे, बुद्ध फरहरे गाव ४8 
“गाव सनीचर भैंस बुध, घोड़ा मंगलवार | 
जो कोई धनी बिसाइहै, फेर न आवें द्वार ||? ४ 


व्याते समय गाय की जोनि (सं० योनि) में से पहले एक पामी भरी यैली निकलती है, जिसे 
मुतलेड़ी कहते हैं | फिर रक्त मांस से चनी जाली के अन्दर बच्चा आता है | उस जाली को मेरी 
कहते हैं | फिर जेर निकलता है | 


$२५१--आयु, व्याँत और दूध के विचार से गायों के नाम--गाय के गर्भ से 
पैदा हुआ मादा बच्चा जंगरी कहाता है। झुखेटी या जेंगरी दूध ही पीकर रहती है । जेंगरी से 
बड़ी बचछिया होती है। जब बछिया जवान हो जाती है, तो उसे कल्ोर (सं० काल्‍्या) और उससे 
ऊंछे बड़ी को ओखर या ओसरिया (सं० उससर्वा >ओसरिया) कहते हैं| यास्‍्क (निवण्ड कोश, 
२११) ने गाय के अर्थ में दो पर्याववाच्ी शब्द “ड््ताः (ऋक्‌० १॥६२॥४)" और “उस्रिया) का 
उल्लेख किया है | पाशिनि ने अपने सृत्न (उपसर्या काल्या प्रजने---अपष्टा ० ३।१।१०४) में यह सब्ड 
किया है कि प्राचीन काल में आयु के दृष्टिकोश से साय के लिए. 'डपसर्या? और “काल्या/--ये 
दो नाम्र प्रचलित थे | जिस गाय का गर्मधारण करने का समय आ गया हो, वह 'काल्या और जो 
गर्भाधान के लिए. बिजार के पास जाने वोग्य हो, यह उपसर्या कहाती थी। गर्भवती ओससिया को 
धिनार ओसर या “धनार पठियाः कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में पुराना शब्द 'प्रष्ठोही' 
(अमर० २६॥७०) था । 

गाय जत्र विचार से गर्भ घारण कराने की इच्छा करती है, तब उसके लिए, 'डठना? धाठु का 
प्रयोग होता है। बिंजार (साँड) से मिलकर जब गर्म धारण करा लेती है, तव [उसके लिए हरी 





१ ४उच्च पुच्छान्‌ चिधुन्ाना रेभमाणा: समनन्‍्ततः | 
गावः अतिन्यवर्तन्त दिशमास्थाय दक्षिणाम ॥? 
 --महामारत, विराट पर्च गोहरण पवे, सातव लेकर संस्क०, आ० ७३, इलो० २० 
* “जब समूह बरपति दोड अखियाँ हू क॒ति सीन्‍्हें साऊँ | 
“खरसागर, काशी ना० ग्र० सभा १०१४०७० 
3 संगल्म को भैंस और छुछ को गाय खरोदी जाये तो फञ्मतो-फूलतो हैं । 3 
* यदि कोई घनो (पुरुप जो पशु मोल लेवा है, अयांत्‌ पशु का स्वामी) हानित्वार को 
गाय, बुद्धवार को संस और संगदाबार को धोदा खरीदता है तो ऐसे पशु फिर उसके द्वार पर नहीं 
शदे | 
५ /अधिपेशांसि बपते चत्‌रिद्ापो्ण ते वक्षदलेच वजहस ।? ऋष ० १॥९२॥१ 


( १२६ ) 


होन?, ओह रना?, “धन चढ़ना, भ्याचन (गामिन) होता, साहना या विजार मानना 
घातुओं का प्रयोग होता है। बिजार (सॉड) से मिलने पर यदि गाय गरामिन नहीं रहती, तो उसके 
लिए 'पल्टनए क्रिया प्रचलित है | यदि एक वर्ष तक गाय कभी न उठे; यदि उठे तो बिजार के मिलने 
पर गाभिन न रहे, तो वह 'लान मारना? या ब्याँत सारना कहाता है । उस साल वह ठह्ल नाम 
से पुकारी जाती है | 'ठल्ल” धन नहीं चढ़ती | देशी नाममाला (४१) में 'ठल्ल” शब्द का अर्थ 
निर्धन ही है ।* जो ओर ठल्ल (सदा बाँक) होती हैं, उनके लिए प्राचीन संस्कृत शब्द 'बशा! 
(अमर० २६६६) था । 

ओसरिया हरी होने के लिए खूँठे पर वँधी-बँधी रोहद (धूमना, हिलना तथा कूदना) मचाती 
है और रँभाती है, लेकिन कोई-कोई गाय बिलकुल चुप रहती है, उसे असल चेलु कहते हैं | 
महाभारत काल में गाय के लिए 'भाहेयी” और तीन वर्ष की गाय के लिए “निहायणी' शब्द 
प्रचलित थे |* 

कोई-कोई गाय हरी तो हो जाती है; परन्तु कुछु दिन बाद उसका गर्भ-साव हो जाता है। 
इसके लिए 'तूना? या “तुइना! क्रिया प्रचलित है| व्‌ जानेवाली गाय को तुअनी कहते हैं | संस्कृत 
में इसके लिए. वेहत्‌ (पाणिनि : अष्दा० २१६५) और अवतोका (अथवे० ८॥६।६, अमर० 
२।६।६६) शब्द आये हैं | 


ओसरिया धन चढ़ जाने के बाद जब एक बार ब्या लेती है, तव वह पहलोन कहाती है। 
संस्कृत में ऐसी गाय को शष्टि (एप्ट्यादिभ्यश्व--वाणिनि : अष्ठा ० ४१।१३६) कहते हैं । 

$२५२--जो गाय प्रति वर्ष बच्चा दे, वह वरसोंड़ी और जो दो बरस में व्यावे, बह 
दुबरखसी कहाती है। बरसोड़ी गाय के नीचे सदा बछुडा दूध चोंखता रहता है। इसीलिए ऐसी 
गाय को वेद (अथर्व॑० ६४२१) में नित्यवत्सा कहा है। अमर कोशकार ने “नैचिकी” गाव को सबसे 
बढ़िया बताया है--(उत्तमा गोपु नैचिकी--अमर० २।६।६७) । ऐसा प्रतीत होता है कि 'नैचिकी! 
शब्द प्राकृत से सस्क्ृत में पीछे के द्वार से घुत आया है (सं० नैत्यिकी>नैचिकी) । 

पाणिनि (समां समां विजायते” अष्ठा० ४॥२।१२) के आधार पर कहा जा सकता है कि 
वरसोंड़ी गाय! प्राचीन काल में 'समांसमीना” कहलाती थी। पतंजलि (महामाष्य, ५॥३॥४४) ने 
कहा है कि बलिया से ही सदा ब्यानेवाली वरसौंड़ी याय बहुत बढ़िया होती है ।र 

जिस गाय को ब्याये हुए. ५-६ दिन ही हुए हों, उसे अलब्यानी कहते हैं। अलब्यानी का 
वूध औदाते ही फट जाता है | उस फटे दूध को कीला (खैर०, इग० और अत० में), पेबली (हाथ० 
और कोल में) या खीस (खुजें में) कहते हैं। पहली बार के दूध में गाय के थनों के रास्ते में जमी 
हुई कील (गाँठ) निकलकर आती है| अतः वह दूध कीला (सं० कीलक) कहाता है। पेचसी 
(सं० पीयूषिका) और खीस (फा० ख़ीस ८ कील) शब्द भी उसी अर्थ के थोतक हैं । 

कुछ गायें बिना बछड़े के दूध नहीं देतीं। यदि बिना बछडा चुखाये, उनकी धार कोई काढ़ने 
लगे तो वे दूध चढ़ा जाती हैं । चढ़े हुए दूध को थनों में उतारने के लिए. धारकढ्इया (दुहनेवाला) 
थनों को ऊपर से नीचे को हल्के हाथ से सूँतता रहता है। इस के लिए “पेंछुराना? क्रिया 


१ हल्लों निर्धन:--हेसचन्द्र : देशी नामसाला, पूना संस्करण ४०, 

* “स्वश्वेतेव माहेयी बने जाता त्रिहायणी”--महाभारत, विराट पर्ब, कोचक बंध, 
सातवलेकर संस्करण, अ्रध्याय १७, शलोक ११ । 

3 डा० चासुदेवशरण अग्रवाल : गौ रूपी शत्तघार भरना? श्ीपक लेख, जनपद्‌ प्रेमासिक, 
क्षुंक १, खंड २; ४० १५ 
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प्रचलित है । कुछ गायें पैंडुराने पर भी दूध नहीं उतारतीं, तव इुबारा बहा खुछाने पर ही उनके 
थरनों में दूध आता है। ऐसी गायें चुखेटियाई, वछदुद्दी या लगैन कहाती हैं| चर ने ऊरहें 
'बच्छुदोहनी” लिखा है |" हर ह 
दूध देनेवाली गाय का यदि बच्चा मर जाता है, तो वह तोड़ कहाती है। यदि लगैन का 
बच्चा मर जाय तो बढ़ी हठलैर (कष्ट से परिपूर्ण आयोजन) करनी प३इती है| लगैन से दूध लेने के 
लिए. उसके मरे हुए बछुड़े की खाल कदवाकर उसमें भुस मरवा दिया जाता है। इस तरह जो 
चनावटी बछड़ा बनाया जाता है, उसे केला (खैर० खुर्जें में करेस्वा मी), सूँड़ा वा खलबच्चा 
(कॉल में) कहते हैं । तोड़ या लगैन गाय को दुहने से पहले उसके थनों में खलबच्चा का मुंह छुंता 
दिया जाता है, तभी वह दूध देती है। संम्मव॒तः ऐसी गायों के लिए. ही शतपथ ब्राह्मण (२६१६) 
में 'निवान्धा' और ऐतरेव (७२) में 'अभिवान्यवत्सा? शब्द आये हैं । हु 
जिस गाय को दूध देते हुए और व्याये हुए. काफी दिन (लगभग ६ मास) बीत गये हों, उसे 
चाखरी या वकैनी (सं० वष्कयर्णी) कहते हैं। ब्ष्कपणी शब्द बहुत प्राचीन है। पाखिनि ने अपने 
सत्न (अप्ठा० २११६५) में एप्टि, घेनु, वशा, वेहत्‌ शब्दों के साथ ही 'बष्कयणी' शब्द का उत्जेख 
किया हे [९ 
जत्र गाय फा गर्भ लगभग पूरे महीनों का हो जाता है, तब 'झुक आना क्रिया का प्रयोग 
होता है। भुक्ी हुई गाय बहुत हौले-होले (धीरे-धीरे) चलती है । व्याने से २-३ महीने पहले वह 
दूध देना बन्द कर देती है, उसे लात जाना कहते हैं । 
प्रायः यायें साँक-सकारे (सं० संध्या-सकाल) की छाक (समय) में ही दूध दिया करती है, 
किन्तु जो गाव सबेरे दुह जाने के वाद दोपहर को भी दूध दे दे और फिर साँक को भी उतना ही दे, 
जितना कि हर साँक को दिया करती है, तो उसे छुघ्लेल कहते हैं । ऐसी गायों के लिए हेमचर्द् 
(देशी० ना० मा०, ५४६) ने 'दुद्धोलणी' शब्द लिखा है | 'दुघैल” सम्मवतः सं० 'दुग्बिल! मे 
ब्युतन्न है। जो नियम से दोनों समय दूध न दे उस गाय को तारकुत्तारी कहते हैं । 
जो गाय धूप में गर्मा बहुत मानती है, उसे घमैल या घमियारी कहते हैं | प्रावः सावन 
(गामिन) धर्मल तू पडुती है--- 
/हरी खेती ग्यावन गाइ | तब जानौ जब मुँह तक जाइ ॥” ३ 
कोई-कोई गाय अपने जीवन में केबल एक बार ही गर्भ धारण करती और ब्याती है। वहें 
फिर कमी उठती भी नहीं ; उस गाय को तपोचनी कहते हैं । 
जब गाय के थनों में से मामूली दाव से ही काफी दूध निकल झाता है, तब वह नशमधार 
कहाती है | ॥॒ 
बहुत पतली-दुबली गाय को 'ठाँठर” कहते हैं । ठाँठर की देह में हड्डियों ही हड्डियाँ दिलाई 
देती है, मांस बिलकुल नहीं | - 





१ बह सुरभी चह वच्छदोहनी सरिक दुहावन जाहीं ॥? 

“-सुरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, १०)४१५४७ 

२ घोटायुचतिस्तोक कतिपयम्रृष्टि घेन्रगश्ा बेहद्‌ बस्कयणी प्रवक्‍त श्ोत्रियाध्यापक घूर्तेजातिः 
--धाणिनि : अप्टाध्यायी २।१६७ े 

3 हरी खेती का पूरा होना तभी समझो जब कि उसका दाना पककर खलिदान से घर में श्रा 


जाय। और रोटियाँ बनने लजें इसी तरह गामिन गाय का व्याना भी तभी सफल समकों, जय 
उसका दूध पीने को मिद ज्ञाय । 
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दूध और घी के विचार से भी गायों के कई नाम अलीगढ़ ज्षेत्र में प्रचलित हैं। जो दूध 
अधिक दे और घी कम करे, वह दुधार (सं० दोखी)' और जो दूध कम दे और घी अधिक करे, 
वह ध्यार कहाती है | दुधार की लात सब सहते हैं--- 

#४लात सहौ दुधार की । फटकार सहौ द्वार की ॥”* 

जो दूध और घी दोनों ही अधिक करे, वह शुनीली या कनीली कहलाती है। जो न दूध 
ही ठीक दे और न उसमें से घी ही सन्तोषजनक निकले, वह बज्जी या चोड़ कहाती है। फोई- 
कोई गाय चारा और सानी (भुस में जब आटा या खली मिला देते हैं, तो वह मिश्रण सानी कहाता 
है) तो खूब खाती है, लेकिन दूध बहुत ही कम अर्थात्‌ नाममात्र को, देती है, उसे लठोर कहते हैं। 
यदि लठोर बहुत भारी देह की और मोटी खालवाली ब्रन जाती है, तो उसे मस्टंडी कहते हैं। 
मुस्टंडी सारी खुराक को देह पर ही ले जाती है । छुहेल गाय लठोर की उलगी होती है; अर्थात्‌ 
खुहेल खाती तो बहुत कम है, लेकिन उस खुराक के देखे, दूध बहुत देती है। मेरठ की कौरवी चोली 
में सुहेल को 'सहेज” भी कहते हैं। थाय जब अपना दूध दुहवा ले, तब्र उस क्रिया के लिए गाय 
मिल जाना? कहा जाता है। हाले-हाल (तुर्त) थनों से निकाला हुआ दूध थनकढ़ऊ कहाता है| 
कोई-कोई गाय्र पहले अच्छी तरह सानी या हरियाई (हरी-हरी पत्तियों का चारा) खा लेती है, तब 
जाकर मिलती है, अर्थात्‌ दूध देती है। ऐसी गाय पिटिया या भिकिया कहाती है। पूरी तरह 
पेट भर जाने के अर्थ भें 'क्लिकना' धातु प्रचलित है। जो बहुत कमर खाय और जिसे चाहे जिस 
समय, चाहे कोई दुह ले, उसे महासूधी, कामधेनु या महागऊ कहते हैं। यजुवेंद में ऐसी गाय के 
लिए, 'कामदुघा? शब्द आया है--कामदुधाअक्तीयमाणाः (यजु० १७३) । महागऊ के नीचे छोटे-छोटे 
बालक पॉयों और हाथों के बल (सहारे) चछुड़ो की भाँति खड़े होकर अपने होदो (सं० ओष्ठ) से 
उसके थन पपोसते हैं और डोकल्ा (मुँह में गाय के थन से सीधी घार लेना) मारते हैं, वह तब भी 
चुपचाप खड़ी रहती है । जो गाय चोथ (बँधा गोबर) न करके ढॉँड़ा (पतला गोबर) करती है, उसे 
ढॉ ड़िनी कहते हैं । 

$२५३--स्वरूप, रंग, सींग और पेँछ के विचार से गायों के नाम--जिस गाय 
की पीठ की हड्डी ऊपर को निकली हुईं दिखाई पडती है; उसे बाँसैड़ी कहते हैं। जो गाय भादों के 
महीने में ब्याती है, वह भदमासी कहाती है | यह असगुनी मानी गई है--- 

“सावन घोडी भादों गाय | जो कहूँ मैंस माह में वब्याइ ॥ 
अनेंठ की जर जानों जाइ | वाकी सत्यानास ही जाइ ॥”?$ 

जिस गाय की चाँद (सिर) पर सफेदी हो, वह चँँदुली और जिसके माथे पर सफेद लम्बी 
रेखा हो, वह ठीकुलिया कहाती है। काली आँखों की कज़री और सफेद पुतलीवाली कंजो 
कही जाती है। जिसकी देह का रंग स्थार का-सा होता है उसे सिरकटिया कहते हैं| सफेद रंग 
की घोरी, काले रंग की स्यामा (श्यामा), लाल रंग की लत्लो,* कहीं काली और कहीं सफेद 


+ दोग्धी चेलुवढा5नडचान आशुः सप्तिः | झुक्‍ल चहु० २२२२ 

१ दुधार याय की लात और दाता की फटकार सह लो । 

3 यदि किसी के घर सावन सें घोड़ी, भादों में गाय और माह में भेंस व्यावे तो इसे 
अनिप्ट की जद समक्तिए । उस घर का तो सत्यानास ही हो जाता है । 

3 शब्लों रोहितवर्णा होती है । इसके दूध से होलदि्ली (हृदय-दौर्ब॑ल्य) और कमलचाउ 
(हरिसा) रोग नष्ठ हो जाते हैं । 

“अनुसूयंसुद्यतां हृद्योतों हरिमा च ते 

गो रोहितस्य वर्णन तेनत्वा परिदृष्मसि ॥?. --भथवे० १॥२२॥१ 


( १३२ ) 


कवरी या चित कबरी (सं० चित्रकत्र॑री), कई रंगोंवालीछुर्सी और भरे रंग की भूरी कहाती है| 
जिसकी सारी देह सुल्नकारी (शयामकाली) हो और चारों ढाँगें खुरों के ऊपर सफेद हों, उड 
चरनामिरती या चिल्तामिरतां (सं० चर्णाम्ती) कहते हैं। ठेढ़े-मेढ़े खुरों की गैनी, आाँडों 
में से पानी गिरानेवाली 'अँसुढरिया', मुँह पर सफेद चौड़ी धारीवाली 'मुँहपाद! और जिससे 
कलीले (एक प्रकार का कीड़ा) चिपटे रहें बह कल्लनी कहाती है। हे 
छोटे कद की गाय गद्दी या नाटी" कहाती है| बहुत झँची गाय को बरधागाय फेहेते 
हैं। टूटे सींगों की डूड़ी या डूँड॒रिया और बड़े सींगोंचाली डेगो या घड़सिंगो कहाती है। जिस 
गाय के सींग आगे को माथे पर इतने झुके हुए हों कि गाय की आँखों के ऊपर आ जायें वो उत्त 
गाय को भागमान या खकखो कहते हैं । बहुत छोटे सींगों की सुंडो और कान से चिपदे हुए 
सींगोंवाली कनचप्पो कहाती है। जिस गाय के सींग छोटे हों और दिलते हों, तो उसे कपिला' 
कहते हैं । जिसके बड़े सींग हों. लेकिन हिलते हों, तो बह डुग्गो कहाती है। 
जो गाय रंग की काली हो, लेकिन पुँछ सफेद हो, वह चौरी या सुर्गऊ कहाती है (सै 
सुरभि गौ>सुरगऊ) । कटी हुई पूँछ की बंडी और बहुत लम्बी पँछवाली तसवास्तारनी कहाती है। 
तखरभारनी की पूँछ जमीन से छू जाती है। 
जब गाय ब्याती है तो मुदलैंडी के बाद जौनि में से बच्चे की खुरी पहले निकलती है। 
उसी समय किसी-किसी गाय का गर्भाशय भी बाहर को आ जाता है, उसे फूल कहते हैं। आपः 
हर व्याँत पर जिंस गाय का फूल निकल आता है, उसे फूलनियाँ कहते हैं। यह अच्छी नहीं 
मानी जाती | 
सींग मारनेबाली मरखनी, लात (देश० लत्ता) फेंकनेवाली लतखनी और माया आगे 
बढ़ाकर आदमी में धक्का देनेवाली गाय झगौरनी कहाती है। औरनी प्रायः फुर्रकनी भी होती है; 
क्योंकि फुर्रकनी गाय भौरती तो है ही, परन्तु मुँह से 'फुर! जैसी आवाज भी करती है। बैलों, गायों 
और मैंसों के चहुत से नाम एक-से ही हैं | उनमें पुंहिलंग और स्रीलिग का ही अन्तर है। 
$२४४--स्वभाव के आधार पर गायों के चाम--जो गायें हेर या नरिद्ाई (पशुक्रों 
का समूह जो जंगल में चरने जाता है) में जाती रहती हैं, उनमें से किसी-किसी को यह टेव पड़ 
जाती है कि जहाँ हरा खेत देखा, वहीं तुरन्त घुसकर मुंह मार लेती है | ऐसा करने पर वह पिटती है 
पर महीं मानती | ऐसी गाय को हरिआ कहते हैं | सर ने अपने मन को हरिआ गाय से उपभो 
दी है |४ लोकोक्ति भी है-- 


“हरिआ के संग में परी, कपिला हूं को नास ।?४ 
कमी-कमी किसान अपने खेत में छुछ अनुरवर भाग अलग छोड़ देता है। उसमें खेती नहीं 


१ “सूरदास नंद लेहु दोहिनी दुह्हु लाल की नाटी 0१? 

“-+ सिरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०११७९ है 

» महाभारत (अइ्वमेथ १०२७८) में दंस कार की कपिला चताई गई हे---(१) सु 
कपिला (२) गौर पिंगला (३) आरक्त पिगलाक्षी (४) गलपिंगला (७) वश्र्णाभा (६) इवेतर्पिंगला 
(७) रक्तपिंगलाक्षी (८) खुर्रपिगला (५) पाठला (१०) घुच्छर्पिंगला । 

35 “यह अति हरहाई हटकत हूँ, बहुत अमारग जाति ॥” 

--सूरसागर, काझी ना० अ्र० सभा, १॥५९ ५ 

४ हरिआा गाय के साथ यदि वेचारी सीधी कपिला रहे, तो वह भी पिव्ती दै। 


( १३३ ) 


वरन्‌ घास उंगाता है | खेत के उस भाग को कोल क्षेत्र की.जनपदीय भाषा में 'ऊसरी” कहते हैं । 
ऊसरी में उसकी एक दो गायें भी चरती रहती हैं | ऐसी ऊलर-चरों गाये (ऊसर में चरनेवाली गाय) 
ही हरिआ वन जाती हैं। ऐसी ऊसरी के लिए ही संमवतः वेद में खिल (/खिले-गा विष्टिता 
इब”--अथर्व ० ७)११४) शब्द आया है और अमरकोशकार (अमर० २।१।५) ने भी इसे बिना 
जुते खेत के अर्थ में लिखा है। 

जिस गाय को कोई एक व्यक्ति (जो प्रतिदिन उस गाय को दुहा करता है) ही दुह्े और 
यदि दूसरा व्यक्ति उसकी धार काढ़े तो वह वूध न दे | ऐसी गाय को इकहती कहते हैं । 

जो गाय अपने बच्चे के लिए थनों में दूध रोक लेती है, उसे चोटी कहते हैं । इसके लिए, 
हैमचन्ध ने (देशी नाममाला ६।७०) 'पड्‌डत्थी? शब्द लिखा है। 

जो गाय न दूध देती है ओर न गामिन होती है, उसे कोई-कोई किसान यों ही छोड़ देते 
हैं। ऐसी गाय 'छुट्टल” कहाती है। किसी देवी-देवता के नाम पर पंडित लोग किसी बलिया को 
छुड़वा देते हैं; उसे 'देई? कहते हैं । 

जो गाय काली-पीली बस्पु या किसी अन्य चीज को देखकर चौंक जाती है और उछलती- 
कूदती है, उसे चमकनी कहते हैं। बहुत चंचल और दंगली स्वभाव की गाय 'ईतरीः कहाती है | 
ईतरी (वै० सं० इत्वरी>भुवनस्य अग्रेत्वरी!>अथर्व ० १२)१॥३७) गाय मरखनी भी होती है। 
इत्वरी शब्द का शअ्र्थ (धातु इ--जाना +त्वरी --गमनशीला) “चलनेवाली” है | बैद्क काल में 
इस शब्द का शञ्रर्थ सुछु भाव में था; परन्चु कालान्तर में इसमें हेठा भाव आ गया और “ईतरी? का 
अर्थ “चंचल” हो गया । 'इतराना? क्रिपा में भी हेठा भाव है | सूर ने 'ईतर”* शब्द का अयोग कई 
स्थानों पर किया है। अलीगढ़ क्षेत्र और मेरठ की बोली में 'ईतरे बालकः ऊघमी और दंगली 
बालकों के लिए, ही कहा जाता है ।* ईतरी गाय को पिछुन्नो दोनों टाँगे। में दुहते समय जो रस्सी 
बॉधी जाती है, उसे लोमना या लैमना कहते हैं | ईतरे वालक भी आये दिन औगार (ऋगडा) 
उठाते रहते हैं क्योकि वे अनखरणोये (विचित्र) और ऊताताई (ऊधमी) होते हैं । 


(२) भें 


$९५५--आयु के विचार से सैंस के नाम--भैँस जब ब्याती है, तब उसकी जोनि 
(सं० योनि) में से तोड़ा (सफेद और तरल पदार्थ) काफी निकलने लगता है, उस मेंस को ज्ोनि- 
याई' कहते हैं। यदि नर बच्चा डालती है, तो वह जगरा या लवारा कहाता है। लघबारा जब 
चारा खाने लगता है, तब उसे पड़ण (कोल० हाथ० में) या पद्/१ (खैर० खुज में) कहते हैं। 


१ “खेलत खात रहे म्रज भीतर । 

नान्‍हे लोग तनक घन इतर ॥? 

“-सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, स्कन्च १०, पद्‌ ९२४ । 

“वाई नन्द॑-धर को सबे जसुमति जहाँ भीतर । 

देखि महरि को कहि उठीं सुत कीन्हों इतर ॥? 

सुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०१४८६ 

२ डा० चासुदेवशरण अग्रवाल, गौरूपी शतधार भरना, जनपद्‌, खंड १, अंक २, ए० ३७। 

3 “कहाँ रहीम दोडन बने, पड़ो बेल को साथ ॥? 
सं० मायाशंकर याज्षिकः रहीम रत्नावलो, साहित्य सेबासदन, काशी, संवत्‌ १९८५, 

दोहा संख्या ११८१ 


( श्य्४ ) 


व्यल के आस-पास पडा को ऋश्य! भी कहते हैं। जब कटरा जवानी में अवेश करता है, व 
वह भरेटए कहता है। पूरा जवान कोटा सें सा कहलाता है | साँड़ मैंसा 'सैंसा विजार! या उन्ना 
कहाता है । लोकोक्ति है--“राँड सॉइ ओ उच्चा मैंसा | जब बिंगड़ेगा होगा कैता ।? 
इसी प्रकार मैंस का मादा बच्चा क्रमशः छुख्ेटी, जैंगरी, पड़िया"* (देश० पडढी दे० ना० 
मा० ६१) या कटिया, क्ुटिया (देश० कोझ्ी--दे० ना० मा० १५६) और मैंस संज्ञा का अ्धि- 
कारी होता जाता है | गायो में जो अवस्था ओसरिया की है, ठीक वही अवस्था मैंसो में 'भ्ुटिया! 
की है। जवान मैंस, जो गर्भ धारण करने योग्य हो, फुंटिया कहाती है। 'सुटिया होना! एक 
महावरा भी है, जिसका प्रयोग जवान और मोटी स्त्री के लिए किया जाता है। यदि कोई ख्री प्रौढ़ 
और बहुव मोटी हो गई हो, तो उसके लिए, मुदात्रा 'सैंस-पड़ना? प्रचलित है। 
एक प्रकार से बड़ी पड़िया ही भ्ुदिया कहाती है। व्याने के बाद वह मैंस कहाने 
लगती है--- 
“मूरी रंग बड़ी पड़िया । दुदूधा देइगी दे हँड़िया |? 
जब मँँस गर्भ धारण करना और बव्याना छोड़ देती है, तब उसे ठल्ल कहते हैं। प्रावः 
घुडढी, उड्डो (जिसकी देह में हह्डियाँ ही दिखाई देती हों) और उरुल मैंसें कसाइयों को दे दी जाती 
हैं और वे उन्हें कटवा देते हैं; वे कट्टी कहाती हैं | कह्टी को 'कडैन्तिया! भी कहते हैं। जहाँ पशु 
कठते हैं, वह कट्टी घर कहाता है। 
भैंस किसान का पनिहाँ पौहा (पानी को विशेष चाहनेवाला पशु) है | जब्र मैंस पानी के 
गड़देले (गड़्ढा) में लोद मारती है, तब उस क्रिया को 'लोर मारना कहते हैं। पोखर (सं० 
पुष्कर > पुक्खर >पोखर) में घुस जाने पर मैंस फिर घरटों में निकलती है। 'सैंस पानी में चली 
ज्ञाना' एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ है---'काम जल्दी पूरा न होना?, अथवा काम 
बिगड़ जाना |? 
<खुरीले पौहे (छुरोंाले पशु) पहले एक साथ पेट में चारा भर लेते हैं, फिर उसे थोड़ा- 
थोड़ा मुंह में लाकर चबाते रहते हैं । इस क्रिया को सींथ (सं० रोपन्थ)३, ज्ुगार (खैर में), उगार 
या वार (हाथ०-इग० में) कहते हैं। ये शब्द क्रमशः 'सैंथनाः, 'हुगासना! और उगासवा 
नाम धातुओं रे सम्बन्धित हैं। हेमचन्द्र ने प्राकृत व्याकरण (४४३) में ओग्गाल३? को क्रिवा शब्द 
माना है, जिसका अर्थ है, 'पुराना' या जजुगाली करना! (प्रा० ओग्गाल > उगार) ) 
'जुगारना क्रिप्रा का प्रयोग ब्रजमापा के कवि सेनायति ने भी किया है [९ 
$२४६-मैंसों के थनत और ऐन--जो थन ऊपर मोटे और नीचे की ओर ऋमशः पतले 
होते हैँ, के 'सुण्ये! कहाते ह्ँ | सुगये थत्त्‌ अच्छे होते हूँ, क्योकि उन पर धार-कदइया क्री मुट्री जम 
जाती है | इनके उल्टे थन लिय/्ये कहाते हैं | ये ऊपर पतले और नीचे मोटे होते हैं । छोटे-छोटे, 





| देश० पड्ली--दें० ना० सा० ६।$; प्रा० पड़िय्रा>पड़िया --कम्त उम्र की सैंस; प्रा” 
पड़िया--पा० स॒० स० | 

* भरे रंग की चड़ी पढ़िया अच्ची होतो है। बह दो हॉड़ी दूध देगी। 

3 #तुपभरोमन्थफेन-पिण्ड-पाणडुरः ।? 

“बाण : कादम्बरो, चन्द्रापीड दिग्विजय-प्रस्थानम्‌, सिद्धान्त विद्यालय, कझ्षकत्ता द्वितीय 
संस्करण पु० ४४८ ! 

४ “हरिन के संग बैंदी जो वन झुगारत्ति है ॥* 

रुं० उनाशंकर शुक्ल : सेनापत्तिकृत कंचित्त र्वाकर, १८४ 


हा 


५७ 


( १३५ ) 


मोदे और गाँठदार थनों फो ल्हैदुआ” (लड्डू की तरह के) कहते हैं । ल्हैदुआ-थने धार काढ़ते 
समय डँगलियों के पोठशों द्वारा ठीक दाव में नहीं आता; इसलिए पूरी तरह सँतता भी नहीं है । 
मेंस के चार थन होते हैं | घार-कढ़ेया (दूध दुहनेचाला) जिधर बैठता है, उस ओर के दोनो 
थनों की जगह उल्लीपार ओर दूसरी ओर के दोनों थनों की जगह पल्लीपार कहाती है | जब एफ 
पार के दोनों थन पास-पास हों और दूसरी पार के दोनों थन दूर-दूर हों तव वे आगाडयौढ़े कहाते 
हैं। आगा-डयौड़े थनों की मैंस दूध में निकम्मी होती है ओर असखैनी (सं० असहनीय) भी मानी 
जाती है | नदी की पार" की भाँति ही थनो की पार ओर नदी की घार के समान ही दूध की 
धार समझी जा सकती है। 
भैंस जब गर्भ घारण करने की इच्छा करती है, तत्र॒ उसे उठना या मचना कहते हैं। जन 
गामिन हो जाती है, तत्र उसे 'हरी होना” कहा जाता है। न्यॉत के समय सिंहारे या सहारे 
(गाय-मेंस आदि पशुओं के लक्षण जाननेवाले) मैंस के थनों को देखकर ही उसकी कन (जाति, नस्ल) 
मालूम करते हैं | जो थन (सं० स्तन, प्रा० थण हिं०थन) बीच में मोटे और ऊपर-नीचे पतले होते हैं, 
वे रटुआ कहाते हैं | रंठुआ थनी भैंस घियारी या श्यारी (पी अधिक करनेवाली) होती है | 
जिस ऐन अर्थात्‌ ऐेनरी में से दूध तो कम निकले, लेकिन वह ऐन कम जगह में ही ऊपर 
को बहुत फूला हुआ हो, उसे फुलैलआओंँ ऐन कहते हैं। यदि फुलैनुओं ऐन अधिक जगह में हो 
और थलथल हिलता हो, तो उसे गँद्रेला ऐन कहते हैं और ऐसे ऐन की भैंस गॉंदरैल कहाती है। 
गौंदरैल को नज़र (अ० नज़र ८ दृष्टि) जल्दी लगती है । जो ऐन बड़ा तो हो, लेकिन अधिक फूला 
हुआ न हो और कुछ कड़ा-सा भी हो; उसे खपरेला कहते हैं। ऐसे ऐल की भैंस खपरैलिया 
कहाती है । खप्रेलिया भैंस दूध में अच्छी होती है। जिस थन में से दूध निकलना बन्द हो जाता 
है, वह काना थन कहाता है। जत्र मैंस दूध देना बन्द कर देती है तो उसे लातना कहते हैं। मैंस 
लात जाने पर किसान के घर में दूध-धी का तोड़ा (कर्मी) पढ़ जाता है । तोड़ा . का विपयेय शब्द 
रेज़ (अधिकता) है। 
कोई-कोई मेंस ऐसी होती है कि उसकी एक पार को कारें तो एक बार में उस पार काःसारा 
दूध न निकलेगा । दूसरी बार काढ़ने के बाद पहली पार को जब दुबारा काढ़ेंगे, तब शेष दूध उससें 
से निकल आयेगा | ऐसी भैंस सिटकाल या सिटकाइल कहाती है । जिसके थन आठ-आठ अंगुल 
की दूरी पर बेगरे (विएल « फासले पर उगे हुए) होते हैं, वह मैंस गठथनी कहाती है। गठथनी 
मैंस कसरीली (धी-दूध की अच्छी) मानी जाती है। गठथनी की ठीक उल्टी 'ज्ुरैठिया' होती 
है, जिसके थन बहुत पास-पास होते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं| कोई-कोई मैंस निश्चित समय 
पर दूध नहीं देती | यदि आज दूध सवेरे ६ बजे दिया है, तो कल प्रातः ६ बजे पर या दोपहर के 
समय देगी | ऐसी भैंस खनूकी कहाती है | 
6२५७--स्थान सींग और रह के आधार पर भैंसों के नाम--जो मैंसें स्थानीय 
मैंस और मैंसाओं से पैदा द्वोती हैं, वे देसी कही जाती हैं । बाहर से आई हुई मैंसें दिसाचरी कहलाती 
हैं । द्सावरी भैंसों में पारी (यमुना नदी के उस पार की), चहादुरगढ़ी (हादुरुढ़ के मेले से 
खरीदी हुई) और मकरानी (मकराना नामक स्थान की) भैसें अलीगढ़ क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं | 
इनके अतिरिक्त कुन्नी और दोगली-कुन्नी भी होती हैं । जिस मैंस के सींग मुडकर इंडुरी 
की भाँति गोल हो गये हों, उसे कुल्ली कहते हैं (सं० 'कूरणित > कूरिञ्र! का अर्थ है 'कुछ 
मुड़ा हुआ?) | 


3) घार> पुन (सं० पार) तट, किनारा--पराइअ्रसदमहणझणवों कोश, ४० ७२७ ] 
* देशीनाममाला से 'कूणिश्र' का अर्थ यही है (ऋूणिग् इंपस्सुकुछितम--हेम चन्द्र, देशीमाम- 
माछा, पूना, २४४) । 
श्र 


( १३६९ ) 


जिसके सींग पीछे की ओर दर्राँतीनुमा होते हैं, वह मोरी कहाती है.। दुगलिया कुन्नी था 
दोगली कुन्नी के सींग मौरी के सींगों से कुछ अ्रधिक मुड़े हुए होते हैं । जिस मैंस के सींग चौड़े 
ओर चपटे होते हैं, वह चपदटासिगिनी और जिसके सींग कानों के नीचे तक लटक गये हों, वह 
शुलिया या मैत्री कहाती है| गुलिया के सींग नीचे की ओर वो होते हैं, परन्तु वे कुछ गालों में 
भी घुस जाते हैं | इसलिए कभी-कभी वे कटवाने पड़ते हैं | कटे सींगों की मेंस कटसिंगो कहाती है ) 
ज्ञों के विचार से मैंसों के चार ही नाम मुख्य हैं--सॉकारी (सं० श्याम काली), - कारी 
(सं० काली), भरी और लोहरी | मरी भैंस का रद्ट वादामी होता है और आँखों की विनूनी 
(वरौनी) मी बादामी ही होती हैं। लोहरी की पसमी (शरीर के बाल) तो लाल होती है; लेकित 
खाल कुछ काली होती है | 
जिस मैंस की जीन की साँकर्यी (जीन में पेशाव की जगह का खुला हुआ रास्ता) अच्दर पे 
करछीही (कुछ काली श्रीर मदिवाली) होती है, उसे धूलरी कहते हैं। यदि धूसरी भँस देह की भार 
हो, तो वह घम्रधूसरी कहाती है । घूलसे की एनर्री (ऐन दूध का स्थान) भी काली होती है। _ 
काली जौन की मैंस अच्छी होती है । लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“बड़ी ऐनरी जोनरि कारी । चींसों विस्से मेंस दुघारी |” 
“मैंस गुनीली जो सौंकारी । भूरी पूँछु नाक की न्‍्यारी ॥7? ९ 
“भरी भैंस देह की छोटी । सोऊ दाव निकसेंगी खोटी ॥? * 
मैंस की जुगाली के सम्बन्ध में भी एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, जो उसकी मूर्खता की ओर तंकेद 
करती है-- 
#पैंस के आगे चीन बाजै, भेंस ठड़ी पमुराई |?! 
8२ए८४--७छप और स्वसात्र के. आधार पर भेंसों के 'नाम--जिस मेंस 
और कान के बीच में एक सफेद-सी धारी हो, उसे कनपद्दी कहते हैं| यह अखगुनियाही (अश- 
कुनवाली) मानी जाती है--- 
“डूँड़स्वा और दँगपुदी, सज्ञ कनपटी लीक। 
भाजो जाय तो भाजियो, मेंगवाइ देगी भीक [[?५ 
जिस मैंस का पीछे का हिस्सा भारी और आगे का हलका और पतेला होता है, वह घाद की 
कहाती है | शरीर भारी और खाल चिकनी हो, तो उसे दिखनोट्ट” कहते हैं | 





५ जिसकी जौन (योनि) बढ़ी और ऐन कावा हो, वह सैंस अवद्य ही छुघारों होती है। 

+ जो मैंस रंग से श्याम काल हो, जिसको पँछ भूरी हो और नाक अलग दिखाई दे, 
घी-दूधघ में अच्छी निकलता है | 

3 देह की छोटी और रंग की भूरी मेंस अवश्य ही खोटी निकलती है । 

मैंस के जागे सधुर और सुरीले स्वरों में वीणा बज रहो है, लेकिन मैंस उसकी अरे 

लेशमाम्र सी ध्यान नहीं दे रही, वल्कि उपेक्षित होकर खड़ी-खड़ी जुगालो कर रदी है। सारांश यह है 
कि सेंसें वीणा की सधुर ध्वनि का आनन्द लेने के लिए नित्तान्त अयोग्य हैं | वे तो हिरन हीं हो ल्‍] 
जो चीणा के नाद पर रीककर आण- तक निद्धाचर कर देते हैं। बस्तुतः अपात्र के आगे किसी उत्तम 
आर उत्कृष्ठ का को दिखाना ब्यथ ही है । 

* हूटे सींगॉवालों, छोटो पूँछ को और कनपद्दी सेंस भीख मेंगवा देंगी । यदि इनसे बच 
सके, तो चू वच जन्यधर वह भीख मेँगवा देंगी। 


( १३१७ ) 


* जो मेंस जीम निकालकर उसे लपलपाती रहे, वह सॉँपिनियाँ कहाती है । साँपिन दो तरह 
वी होती है--जीसा साँपिन और रीढा सॉपिन | जीमा साँपिन जीम (सं० जिहा) पर और रीढ़ा 
साँपिन पीठ पर होती है | मेंस की पीठ पर एक रेखा होती है जो टाठ (डिल्ल) के पास चौड़ी और 
युट्टों के ऊपर पतली होती है; यह रीढ़ा साँपिन कहाती है। ऐसी मेंस अच्छी नहीं होती । यदि रीढ़ा 
साँपिन पुद्टों के ऊपर चौड़ी और टाठ के पास पतली हो, तो वह फनदची साँपिन कहाती है। ऐसी 
सा मैंस कुछ कम असगुनी मानी गई है । इसी तरह रीढा भोरी और पुठा-सौंरी मैंसें भी 
ख़राब हैं । - * 
जिस भैंस की टाठ नोंकीली-सी होती है, वह सूसरिया कहाती है । यदि किसी भैंस की पूँछ 
के नीचे गुदा से कुछ ऊपर गट्टमरी (गाँठ) उठ आती है, तो उसे गड़मुसरिआई कहते हैं। जिस 
भैंस की पूँछ प्रायः गुदा और जौन से एक ओर हटी हुई रहती है, उसे गेड़खुल्लो कहते हैं | जिसकी 
पूँछ घुब्नों तक आवे वह टगपुछी और पतला गोबर करनेवाली दँगलथेरो कहाती है। <गपुद्ी 
की पूँछ की अपेक्षा जिसकी पूँछ छोटी हो, उस मैंस को कुचकटी और कुचकटी से भी छोटी पूँछ- 
वाली को बंडी या लड़ री कहते हैं | जिसकी आँखों की दोनों पुतलियाँ अलग-अलग दोरुखी चलें, 
बह ताखो कहाती है। 

जो मैंस अपने खूँटे पर हिलती रहे, वह हल्लनी; जो सींगों को खूँटे से खटखट मारती रहे 
वह खटठकन और जो एक आँख से कंजी हो, वह कुद्दैल कहलाती है--ये सब असगुनी हैं। इन्हीं 
की बहिन खँदैल है | जिस मैंस के कन्बे पर टाठ के पास एक गडढा-सा होता है, उसे खँदेल कहते हैं | 
“खटकन कहै खँदेल ते, चलि हल्लन घर जाईँ। 
घर के अपनी गोद में, पहलें परीोसिनु खाई ॥”?'१ 
माह के महीने में ही प्रायः ब्याने वाली मैंस माहौदी (सं० माघवती) कहाती है। यह अशुभ 
मानी गई है। माहोटी मैंस की खातिर खुशामद नहीं की जाती। उसे अल्लामल्ला (० 
अल्लमगलल्‍्लम) न्यार अर्थात्‌ मामूली व रद्दी चारा ही दिया जाता है| उसे फिर बढ़िया हरिआई 
(हरा चारा) और सानी नहीं दी जाती है। हरियाई के सम्बन्ध में लोकोक्ति भी है-- 
“जो हरिआई में रहे, सो चौ तके पिश्ार ॥”* 
8५५६--भैंस को नजर लगना और उसके रोग--जत्र भैंस को नजर लग जाती है, 
तब उसका दूध सूख जाता है। कमी-कभमी चॉँमड़ (एक आम-देवी) की खोर (कुदष्टि) से भी भैंस का 
दूध सूत्र जाता है और उसे बीमारी हो जाती है। तब 'चाँमड़ (सं० चामुए्डा) की पूजा-मंसी में जो 
पुज्ञापा (पूजा का सामान जैसे चावल, खीकरी और गुना) तैयार किया जाता है, उसे सैनिक कहते 
हैं। किसान सेनिक ले जाकर चाँमड़ को पूजता है और कहता जाता है-- 
“साँमड़ मैया, खोरि हटैया, पोहेनु की रूचछा करवैया । 
दूध न्वाऊँ खीर खवाऊँ असनी दूरि करो हे मैया |” ३ 


५ खटकन खेँदेल से कहती है कि चलो, हम तुम दोनों हल्लानी के घर चढें । घर के लोग 
तो अपनी गोद में हैं ही, चाहे जब खा लेंगी; आओ पहले पड़ोसियों को खाएों । 
बा २ जिसे नित्य हरा-हरा चारा मिलता रहता है, वह फिर सूखा प्यार (धान की नरूई) क्यों 
3 हे चासुण्डा माता ! तुम खौर हटानेवाली और पशुओं की रक्षा करनेवाली हो । में तुम्हें 
दूध से न्हिलाऊँगा और खीर खिलाऊँगा। हे माता ! सेरे कष्ट को दूर करो । 
विंशेष---दुर्गांसप्तशती में भी ऐसे ही भाव का एक इलोक है-- 
“पशुन्‌ मे रक्ष-चस्डिके”--.दुर्गासप्तशती, देवी कदच, लक्ष्मी चेंकटेशवर छापांखाना, यम्बई, 


छ 


इकोक संख्या ३५ । -* 


( हक .) 


खेशदेई (खेड़े की देवी) के रूप में काली का नाम ही चाँमड़ (चामुए्डा)" है (से० 
खेदक > खेड्आ > खेड़ा > खेर) । जो खीर चाँमड़ पर चढ़ाई जाती है, उसे चमोना कहते हैं । 
पशुओं में एक छूत की ब्रीमारी फैल जाती है, जिससे सात-श्राठ दिन में ही बहुत से गा 
मर जाते हैं, उसे “मरी पड़ना? कहते हैं। पशुओं में से मरी हटाने के लिए खपरा या खप्पर (४॥ 
प्रकार का टोटका जिसमें हे हुए घड़े के पेंदे में जलती हुईं आग लेकर यॉँव में लोग पूमते हैं 
ओर उसे पशुओं के ऊपर इस भावना से छुमाते हैं. कि बीमारी दूर हो जाय | वह क्रिया खपर 
निकालना कहाती है )) निकाला जाता है। पशुओं में रोग फैल जाने से किसान के धर में दूध- 
दही का तोड़ा (कमी, अ्रमाव) पड़ जाता है | सेनापति ने 'तोरा! शब्द का प्रयोग किया है ।* . 
... कभी-कभी मैंस को एक रोग हो जाता है, जिसमें उसका दिमाग खराब हो जाता है, और 
वह चकई की तरह घूमने लगती है, इसे भ्ूमर या चाईमाई रोग कहते हैं | कभी-कभी कमजोरी 
में भैंस की वच्चेदानी बाहर निकल आती है; उस रोग को चेल निकलना बोलते हैं। वेल हथेली 
से अन्द्र कर दी जाती है | यह क्रिया वेल दावना कहाती है। 


(३) चकरी 


, $२६०--बकरी और उसके बच्चे--वकरी (सं०वर्करी) को बकरिया और छिरिया 
(आ० छेलिआ > छेली--पा० स० म॒०) नाम - से पुकारा जाता है। छेरी या छिरिय्रा धहुत सीधा 
जानवर है; इसीलिए सीधे व्यक्ति के लिए 'कान पकड़ी छेरी! मुहावरा प्रचलित है। हेमच्क् 
(दे० ना० मा० ३३२) ने बकरे के अर्थ में 'छेलअ' शब्द लिखा है। भेड़-बकरियों के कुएड को 
दैना या रेबड़ कहते हैं। रिवड” शब्द अक्‍्कदी भाषा के 'रिझ! (भेड़) शब्द से विकसित है ।* 
चड़ा और साँड बकरा बोक' कहाता है) इसके लिए हेमचर््रक्त दिशी नाममाला' 
(5।६६) में वोक्कड और पाइअसद महरुणवों में श्ोकड” शन्द लिखा है। बकरी का बहुत छोटा 
और दूध पीता मादा बच्चा बच्ची? और नर बच्चा 'चच्चा' कहाता है | ला 
बकरे दो तरह के होते हैं--.(१) खस्सी (अ० खशी>खस्सी > जिसके अंडकोश कुचल 
दिये गये हों) (२) ऑँडुआ (जो खस्सी न किया गया हो) कर 
.- -  नैकरी जब गर्भ घारण करने की इच्छा करती है, तत्र उस दशा को नमी होना कहते हैं। 
स्थान के विचार से अलीगढ़ क्षेत्र में पाँच प्रकार की चकरियाँ पाई जाती हैं--(१) देसी, 
(९ जमनापासे, (३) वीकानेरी, (४) पहाड़ी और (२) मारवाड़ी । 


.... करी के गोबर को लैंड्ी (देश० लिंडिवा--पा० स० म० ) या मैंगनी कहते हैं। लैंडी 
(मैंगनियों) काली गोलियों की तरह होती हैं | 


8१६१--आकार के आधार पर बकरियों के नाम--जो देह में छोटी और कमर ऊँची 





१ ९८९ ली ७ रे पु हे सु 
चर्डिका ने काली से कहा-..? यस्माच्चझडं च मुस्ड च गृहीत्वा त्वमुपायता | 


चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि | - 


२ ४०४-७... 5. वहीं, ७२० ! 
पोरा है अधिक जहाँ बात नहिं करसी |? 5 

५ से० उसाह कर झुक्झ : कवित्तरत्नाकर, हिंदी परिषद, प्र० वि० बि०, १॥१४ 

_ डा० चाहुदेवशरण श्रग्रवाक : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, 
"ाशिशी नागरी अचारिणी पतन्निका, वर्ष ७४ अंक २-३, ए० ३०७[ ५ ५: 


( रै३१६ ) 


होती है, उसे ग्रुट्धिया कहते हैं। ऊँची और मोटी बकरी बोकसी या भोकसी कहाती है। लम्बी 
और पतरी बकरी को सौतिया कहते हैं। 

६३ (अ-अन्‍्य दष्टिकोणों से वकरियों के नाम--जिस बकरी के चारों पैर आधे 
आधे सफेद हों और बाकी सत्र देह एक-से रंग की हो, उसे पायंपखारी कहते हैं।जिस बकरी 
के बच्चे प्रायः मर जाते हैं, वह मरेनिया कहाती है। पहलीवार गर्म धारण करनेवाली बकरी पठिया 
ओर दो-तीन बार व्याई हुईं बंकटिया कहलाती है | जो बकरे से मिलने के लिए न उठती है और 
न गामिन होती है, उसे बैला या ठल्ल कहते हैं । 

जिस बकरी के कान बहुत छोटे हों, वह न्‍्यौरी; दोनों कान जन्म से ही न हों, वह बूची; 
जिसके कान काठे गये हों वह कनकदो ओर जिसके कान सिरो पर चिरे हुए हों, वह चिरकनियाँ 
कहाती है। 

किसी-किसी बकरी के दो थनों के अतिरिक्त और भी एक-दो थन होते हैं । थनों के हिसात्र 
से वह तिथनी व चौथनी भी कहाती हैं | किसी-किसी बकरी के गले में लम्बी-लम्बी दो खालें 
थनों की मॉति लट्की रहतो हैं, वह गलयनियाँ कहाती है।वे थन गलथन (सं० ग़लस्तन) 
कहाते हैं । जिस बकरी के मेँह पर बकरे की भाँति दाढ़ी होती है, उसे ड़ ली कहते हैं। बरसातः के 
दिनों में पानी के कारण घास में से बकरी के मँँह में एक रोग लग जाता है, जिसे 'विस्री” कहते 
हैं। इस रोग से बकरी का मूह फबद जाता है, अर्थात्‌ उसमें फोड़े और धाव हो जाते हैं। इस 
रोग से बहुत-सी बकरियाँ मर जाती हैं। 


अध्याय ३ 


कृपक-जीवन से सम्बन्धित अन्य पशु 
(१) घोड़ा । 


घोड़े के5 अंग 
. डक केस 


केंटी 





पस्तंगा 
बना 


मंबेलजा 


[ रेल्ञा-चित्र ३६ ] ४ 


५ डक 


8२६२--घोड़ा और उसक्रे अंग--घोड़ा रखनेवाले तथा प्रोढ़ों के लक्षणों और रोगों 
को जाननेवाले व्यक्ति चुड़ैत कहाते हैं । घुड़ैत पोड़ो की बढ़ी दास्त .(हफाज़त तथा छुगाई) करते है। 


सामान्यतः नर घोड़े के लिए घोड़ा और मादा के लिए घोड़ी कहा जाता है| छोटे देती 
घोड़े को टठुआ या दद्द कहते हैं। मादा व्ट्टू 'टद्वुती! या घुड़िया कहाता है | छोटे कद की 
पुड़िया को लद॒घुड़िया कहते हैं । ऊँची और लम्बी-चौड़ी देह का घोड़ा सुरंग!  कहाता हैं। 
घोड़े के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है - 


“घोडन के घद कितनी दूर [”* 


'बोड़े के पुट्टों से ऊपर पूँछ के पास का भाग पुस्तंग कहाता है।: जब घोड़ा इस 
भाग को ऊपर की ओर उल्घालता है, तत्र उस क्रिया को पुस्तंग फेंका या पुस्तंग मारना कहते 
हैं। रीढ़ का पिछला माग पुदूठे वा पिछपुट ठे कहाता है। पूँछ और कमर के ब्रीच में उढे 
उठा हुआ हिंस्सा विछुआ कहता है। गर्दन का वह माग जो पीठ से लगा हुआ होवा है और 
जहाँ से केस (सं० केश) या आल (त॒० याल, फ्रा० अयाल) उगने शुरू होते हैं, काँठी कहलावा 
है।। कानों के ऊपरी भाग को कनौती कहते हैं। कनौती को घुमाना 'कनोती बदलना 
कहाता है। घोड़े की नाक के नीचे और दाँतों के ऊपर जो मुलायम और लित्रलिबरी खाल होती है 
वह पुथा (सं० ग्रोथ) कहाती है। जब घोड़ा आनन्द का अनुभव करवा है, तब में ह से एक अकार 
की 'फुर-फुर! ध्वनि करता है, इसे 'फुरफुरी” कहते हैं। बाण ने इसके लिए घुखुर* शब्द लिला 
है । फुरफुरी मारते समय घोड़े का युथा खूब हिलता है | फुरफर से /नाम घाव फुरफुराना है । 
घोड़ा जच अपनी हरार्त (थकान) मिटाने के लिए रेत में लोट्ता है, तब बह व्यापार लुदलुढी' 
कहाता है | लुग्लुटी के बाद में वह खड़े होकर देह को पूरी तरह हिला देता है। उस हरकत को 
सुस्कुरी कहते हैं । शरीर में जब कुछ ठंड-सी अनुभव होती है या कोई अन्य विकार होता है, वर 
घोड़ा अपनी देह को हिला देता है। उस हरकत को फुरहरी कहते हैं। सईस (घोड़े की टहल 
करनेवाला) घोडे की पींठ को एक लोहे की खुरूदुरी वस्तु से खुजाता है, जिसे खुरेरा कहते हैं। फ़्रि 
घोड़े की मलाई (शरीर को हाथों से मलना) और हत्थियाई (पीठ पर जोर-जोर से हथेली मारा) 
की जाती है । घोड़े की टाँगों को ऊपर से मीचे की ओर मलना “से तना? कहाता है। जहाँ धोढ़े 
वँधते हैं, वह जगह थान (सं० स्थान) कहाती है। यदि थान के चारों ओर बाँस या चल्ली बंविकर 
एक घेरा-सा बना दिया जाव, तो वह चाड़ा या बाढ़ा कहता है। जन्र घोड़ा पिछली दोनों गाँगों 
को एक साथ पीछे को फ्रेंकता है, तब्र उसे दुखत्ती मारना कहते हैं| दुलती लग जाने पर आदमी 
का चचना मुश्किल है | तमी तो कहावत प्रसिद्ध है-- 


#हाकिम की अगाई और घोड़ा की पिछाई, आफति की अवाई है |” २ 


नि धोडे की पिछली याँगों में जो रत्ठी बाँधी जाती है, उसे पिछाई या पछेती कहते हैं| 
ऑडु आ घोड़ा (वह घोडा जिसके अंडकोश कुचले न गये हों) अपने थान पर बाड़े में इधरन्ठवर 


० + आल. («0 .+- ि हे 
* घोदों के लिए घर कुछ भी दूर नहीं होता, अर्थात्‌ समर्थ जन बढ़ी शीघ्रता से कार्य पूरा 
३७ आज भ् हब ८ ५ के. हे 
कर लेते हैं । सारांश यह है कि ये लक्ष्य को बढ़ी जल्दी पकड लेते हैं | 
* “घुरघुरायसाण घोरघोणेव---बाण : कादम्वरी, इन्द्रायुधवर्णना, सिद्धान्त विधालय, 
कत्तकत्ता, द्वितीय संस्करण, पृष्ड ३०२ | डर 


* यदि कोई दाकिस के आगे और घोदे के पीछे आ जाता है, तो उसकी मुसीबत भा 
जाती ॥ हा हक नज 


जन 


 ई४१ ) 


धूँमता ही रहता 'है। इस क्रिया को 'रैंहद्‌? कहते हैं । जब घोड़ा “अपनी टापों - (सुमों) से जमीन 
खोदने लगता है, तव वह 'खँद मचानए कहाता है| घोड़ा जब घोड़ी से मिलने के लिए उछुल-कूद 
करता है, तव्॒ उसके लिए गर्री आना कहा जाता है। घोड़ी के उठने को आरंग आजा कहते 
हैं। गर्री आते समय घोड़ा ज्ञोर-ज़ोर की आवाज करता है | उसे हींस (सं०हेषा") या हींसन (सं० 
हेषण; देश ० हीसमण--दे० ना० मा० ८।६८्)) कहते हैं । हींसन करना हिचहिनाना कहाता है। 


घोड़े की ठाप सुम्म (फा० सुम) कहाती है | सुम के नीचे का भाग, जो जमीन से छूता है 
टाप कहाता है और सुम का आगे का हिस्सा भी सम कहलाता है | सम जब बढ़ जाते हैं, तत्र वे 
आदमी के नाखूनों की भाँति कव्या दिये जाते हैं| सम के ऊपर पीछे की ओर वाली गॉठ 'मुदठा? 

हाती है । लगभग पाँच वर्ष की उम्र में घोड़े के जबड़े के अंदर दोनों ओर एक-एक दाँव निकलता 

है, उसे 'मेख! (फा० नेश ८ दाँत--स्टाइन०) कहते हैं ।'नेस सब्र दाँतों से बाद में निकलता है। 
घोड़े की गदंन को 'कल्ला? कहते हैं । 

उबली हुई मोठ को कूटकर और उसमें गरुद्॒ मिलाकर घोड़े के खाने के लिए जो चीज'बनाई 
जाती है, उसे महेला कहते हैं। घोड़े का खास खाज़ा (सं० खाद्य > खाज्ज > खाजा) ' धास 
और महेला है। 

घोड़े की पीठ पर रक्खा जानेवाला एक मोटा साज गद्दा कहाता है| चपड़े के गदे को जीन 
(फा० जोन, देश» जयणु--दे० ना० मा० ३॥४०) कहते हैं। वट्छुए था छोटे घोड़े पर प्राय 
गद्दा ही कता जाता है। गाँवों में घूम-धूमकर जिस ढंग से सामान वेचा जाता है, उसे बंजी (सं० 
वाणिज्यिका) कहते हैं | बंजी करनेवाले व्यक्ति बक्काल कहातें हैं। प्रायः वकक्राल अपनी बंजी के 
लिए टट्ुए ही रखते हैं। वे लोग टठुओं की पीठ पर अपने सामान की जो दुतरफा गठरी लब्का देते 
हैं, वह बकुचा (ठ॒० छुग़चा या बुक़चा--घ्टाइन०) कहाती है। कमी-कमी चकुचे को कमर से वाधकर 
भी बक्काल लोग बंजो किया करते हैं। 

जवान घोड़े के दाँतों का निचला भाग काला होता है | इस कालेपन को “द्तेंसी' (सं० 
दन्त +सं० मषी) कहते हैं| यदि दर्तेसी समात्त हो जाय तो वह जगह लाल दिखाई देने लगती 
है । उसे दँतलाली कहते हैं| देंतलालीवाला बुडढा घोड़ा ढेका कहाता है | कहावत प्रसिद्ध है-- 

“दिखी दाँत की लाली | देह अंस ते खाली ॥”* 


8२६३--आयु और नस्ल के आधार पर घोड़ों के नाम--श्रोड़े का बच्चा जब 
कुछ बड़ा हो जाता है और कुछ घास खाने लगता है, तब उसे बछैड़ा (सं० वत्सतर +क >> 
बच्छुपर + श्र >बच्छुइरत > बछेरा > बछेड़ा) कहते हैं। बड़ी उम्र का बछेडा जो सवारी के योग्य 
न हुआ हो, 'छुलद्ुल' (अ० दुलदुल--स्टाइन०) कहाता है। इसे ही अललबडेड़ा (सं० आर्दाद्रि- 
वत्सतरक) कहते हैं | अललत्रछेडा तेज और चंचल होता है | जरा-सी पैछर (पेरों की आबाज) 
सुनकर कनोती बदलने लगता है | कालिदास ने “कनौतीवाले? के लिए ऊर्यकर्ण!३ शब्द का 
उल्लेख किया है। 


१ “हेपारवेणपूरित भुवनोदर विंवरेण” 
-+जाण : कादस्वरी, इन्द्रायुधवर्णना, सि्धच० कलकत्ता, द्वि५ सं०, छ० इे०२।, 
२ यदि घोड़े के दाँतों पर राती दिखाई पड़ती है, तो समझ लो कि उसका शरीर शक्ति 
से खाली है, अर्थात्‌ वह दुर्बेल हो गया। |; 
3 #निष्क्पचामर शिखा निम्दवोध्वकण(:'---कालिदास : अभिज्ञान शा्कतल, अंक १, 
इलोक ८ | 


( ८२ ) 


जित थोड़े पर कमी-फमी सवारी की जाती है, उसे फोलल कदनते हैं | यात्रा “में पहले उपारी 
के घोड़े के साथ एक फोतल रहा करता था। छाव्श्यकता पड़ते परद्दी ठससे काम लिया जाता 
था। घोड़े पर चदनेयाले की घुडुखढंता, सवार या असवाणर (० अस्वारो ले हँ। 
लोफोक्ति प्रसिद (--- 


परोग़रदन्ता गिरे, गिरे का पीसनहारी ।ं 


घोड़े के मल की लीदू (दश० लतु--पा० स॒० म०) कदते हूं | पीड़े की लीद झीर पेशाब 
से भींगी हुईं घास लीदमुतारी घास कहाती है । 


ग्रलीगढ़ चेत्र में नस्‍्तों के दिसात से जो पोड़े पाये जाते है, उसके नामों में ताजी, तुर्की, 
अग्नी, पदाली, भटिया, फावुली शरीर देसी माम प्रपिक प्रचलित है । खुरामान की नस्लपाता 
ताज़ी (फा० ताज), तुर्किल्लानी नत्त फा लुर्कों (का० तु से सम्नस्वित), श्रस्प देश फा अरबी, 
मैपाल आदि पहाड़ी स्थानों का पहाड़ी, भूटान का भदिया, फाइल का काबुली शीर यहीं पी 
घोड़ी शरीर घोदा से उत्मन्न देसी कदाता है। पहाड़ी, भृध्या और देखी घोड़े श्रायः गद्न्‍आ (छ5) 
होते हैँ । अरबी घोड़ा बढ़िया द्ोता है । यह तुरन्त फनोती ओऔर स्योरी (छ० मिकुटी > तिउरी > 
त्योगी) बदलता है | 


जवान और नये घोड़े को घस्लीरें (लफड़ी का बना हुआ एक ढाँचा) में जोतकर फिशता 





॥ रिखा-चित्र ३६ (श्र)] 


जाता है, ताकि चलने में ठीक हो जाय | घर्साटे का डंडा हथेला और हथेले का तख्वा पादा कहता 
है। डॉड़े के कुन्दी में बेंधी हुई रस्सियों चाग कहाती हैं | 


१२६४--एगो और विशेष चिह्दों के आधार पर घोड़ी के नाम--सफेद और लाल 
रंगों का घोड़ा अबलक (फा० अवलक) कहता है । यदि सारी देह सफिद हो और उस पर लाल 





) “तमश्ववारा जवनाइवयायिन प्रकाशरूपा संलु जेशमन्वयु---श्री हर्ष : नैषध, १॥$५ 


+ घोड़े पर चढनेबाला ही गिरता है, चक्‍्को पीसनेवाली थोड़े ही. गिरेगी, अर्थात्‌ केडिन एवं 
भोषण कार्य करनेवाले ही कडिनता और असफलता का सामना किया करते हैं । 


( रै४३ ) 

छीे हों तो उसे चीनियाँ कहते हैं |: यदि कई रंगों की घारियाँ तथा बूँदें शरीर पर हों तो वह 
छुर्य कहाता है। अनलक और छुरें घोड़े अच्छे होते हैं-- 

ड़ “अचलक छुरे पावे' गैल | बिना बिचारे ले लेउ छैल |?" 

जिस घोड़े की देह “भरी” (लाल थीर खाकी रंग मिले हुए) हो और टाँगें घुटनों से लेकर 
सुप्तों तक काली हों, वह 'कुल्लए (सें०कुलाइ--मो० विं०) कहाता है | कुल्ले की पींठ पर गर्दन से 
पूँछु तक काली धारी होती है | 

जिस घोड़े का एक पॉव सफेद हो बाकी सारा बदन किसी अन्य रंग का हो, उसे अजराट 
या रज़ली (अ० अर्जल--स्टाइन ०) कहते हैं | यह खोटा होता है--- 

“घोड़ा है रूजली। निकरेगी दंगली |”९ 

जो घोड़ा बिलकुल सफेद रंग का हो; आँखों की पुतलियाँ और बिनूनियाँ भी सफेद हों 
उसे छुकरा (अ्र० नुक़ रा) कहते हैं । 

जिस घोड़ें का रंग स्वाही मिला लाल हो, चारो टॉगें काली हों; पीठ, आल (ठ० याल) 
तथा पूँछ भी काली हो उसे कुम्मैत कहते हैं | सुमों को छोड़कर सारी देह स्याही माइल सुप् हो, 
तो उस घोड़े को आठ गाँठ कुम्मैत कहते हैं। यह अच्छी चलगत (वाल) का होता है। यदि 
लाल रंग में बहुत हलका कालापन हो तो बह तेलिया कुस्मैत कहाता है। 

सुज़ रंगवाले घोड़े की सुरंग कहते हैं। जिसकी देह का रंग बादामी हो उसे समनद 
(फ़ा० समन्‍द) और यदि बादामी देह के साथ-साथ पूँछे, आल और टॉगें काली हों तो उसे 
सेलीसमन्द्‌ कहते हैं | सेलीसमन्द की पीठ पर तीर की तरह एक काली रेखा होती है| हेमचन्द्र 
ने 'सेहल' (देशी माममाला, ८४८) शब्द बाण के अर्थ में लिखा है | 

जितकी देह पीली तथा आल और पूछ सफेद हो वह खिरगा कहाता है। जहाँ-तहों सफेद 
और पीले रंगों की धारियाँ हों ओर बाकी देह लाल हो, उसे संगली कहते हैं | ' 

नीली पसमी के सफेद घोड़े को सबजा (फ्ा० सब्जः) और सफक्रेद को करका (सं० कक्री-- 
सिते तु कक--कोकाहौ--अमिधान ० ४॥३०३) कहते हैं। यदि सब्जे की पसमी (बल) कुछ 
अधिक नीली हों, तो उसे बिल्लोरी (फा० बिल्लूर ८ एक पत्थर, जिसका रंग नीला होता है) कहते 
हैं। करके को भकक भूर/ भी कहते हैं| कक राशि का अधिपति चन्रमा है | इसलिए “कर्क का 
अर्थ सफ़ेद है। पतंजलि के अनुसार मी कर्क का अर्थ 'श्बेत अश्य' है |$ 

जिस घोड़े का रंग हल्का काला अर्थात्‌ मुश्क (स्त्री) का-सा होता है, उसे मुख्की 
(फ़ा० सुएकी) कहते हैं। काले मुँह का घोड़ा करम्हुआ (सं० कालमुख) कहाता है। यह अखेना 
(सं० असहनीय) माना जाता है| 

“देह सेत और म्हौ कौ स्पाम | सो करूहौओं खोटो जान ॥7४ 





५ यदि रास्ते में अवछक और छुरे घोड़े मिल जाये तो हे छैछ ! उन्हें .बिना विचार किये 
ही खरीद लो । 
३ घोड़ा रज्जली है। श्रतः कुद-फाँद आदि करनेवाऊा दंगली निकलेगा । 
३ धसमाने च शुल्के वर्ण गौ: श्वेत इति भवत्यदवः कक इति! | 
ज-महाभाष्य, सूत्र १२०१; २२२९ । 
४ जिसका शरोर सफेद और मुँह का ता हो, वह कलममुहोँ कहात ॥ है। उसे खोदा'समफिए। 
श्६ 


( रैडं४ ) 


प्याज रंग को घोड़ी और काले रंग का लमदंगा ( लम्बी ठाँगॉवाला ) घीडा अच्छी 
नहीं होता-- | थे 
“त्ाजूरंग बैंधी घर घोड़ी | बदिकें करबाईं देगी चोरी ॥?* | 
जिस घोड़े का रंग सफेद हो और चाल पीले हों, वह सिराजी (शीराज्ञीन्न ईरान के 
नगर शीराज्ञ का) कहाता है। ः ः ' 
“लमटंगा होइ रंग में कारी | घर ते करि देइ देस निकारी ॥”* ] 
मुत्की घोड़े की देह पर कुछ लालामी (लाली) और छा जाय तो वह लाखी कहाने लगता 
है | लाखी का रंग लाख (पीपल के पेड का गोंद) के समान होता: है | े 
सुरंग घोड़े का रंग लाल होता है। यदि सुरंग की खाल -में कालेपन का अंश और 
भलकने लगे तो उसे चोघर कहने लगते हैं। यह अशुभ माना जाता है | प्रसिद्ध है-- 
“गज समान जा अश्व कौ, रंग होइ सब गात । ; 
चौधर चौकस असुम है, करो न वाकी बात ॥3 
हलके नीले रंग की देह पर कुछ विल भी हों तो वह घोड़ा अरसी (फ़ा० अर्श & आस्मान;अरस्ती + 
अत्मान के-से रंग का) कहाता है। बादामी और किशमिशी रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है, 
वैसा रंग तो देह का हो; और कहीं-कहीं काले धब्बे भी हों, उसे भीकम्बशी कहते हैं। घोढ़ें, के 
माथे का सफेद दाग दिय्पा कहाता है । टिप्पेवाले घोड़ों को टिप्पल् फंहते हैं। छुट्टत घोड़ा सेदुओं 
कहाता है। यह खेतों में वे रोक-ओोक घूमता रहता है | इसे दाग दिया जाता है, ताकि लोग उमर 
लें कि यह माडुआ है। 
8२६४--जिस घोड़े के चारों पैर और मुँह भी सफेद हो तो उसे पचकल्यानी कहते 
हैं। यह बहुत उत्तम और शुभ माना गया है। ; | | 
देवसन (सं० देवमणि) घोड़ा बड़ा माग्यशाली माना जाता है। इसकी गर्दन के नीचे छाती 
पर दो भौरियाँ होती है। 'दिवमणि! एक विशेष भौंरी का ही नाम है। श्रीहपे ने नैषध (१।५८) में 
दिवमणि!* शब्द का प्रयोग किया है ओर मल्लिनाथ" ने उसका अर्थ ओवर्त-विशेष किया है। | 
जिस घोड़े की दाहिनी टॉग पर सुपर से सिंरटी हुई भौंरी (> वालों का गोल चक्कर, तं* 
अमरिका >भेंउरित्र > भौरी) होती है, उसे पदमा कहते हैं | सबजा, देवमन और पदमा श्रादि 
घोड़े शुभ माने गये हैं. 
“सब्रजा पदमा देवमन, चौथी पचकल्यान | 
इनमें दोस न ऐज कछु, कहि यये चतुर सुजान |? 





* यदि प्याज के-ले रंग की घोड़ी घर में बाँघी गईं, तो वह अवश्य चोरी करा देगी । 
* यदि किसी के यहाँ काले रंग का लम्बी टॉगोवाला घोड़ा होगा, तो वह उसका घर से 
देश-निकाला करा देगा । 
3 जिस घोड़े का रंग हाथी के समान हो, उसे चौधर कहते हैं। यह अग्ञुम होता है। 
इसकी बात भी मत करो, खरीदना तो दूर रद । 
डे “निगालगादेवमणेरियोत्विते:!--.ध्रीहप : सैपघमस, १॥७५८ 
+ “देवमशिः आते विशेष: ; निया तो देवमणिरिंति लक्षणात्‌” 
मस्लिनाथी टीका, नैषध, १[७८ । 
४/निया उस्तु गलोदेशे”--..अमर० २८।४८ 


:  खबजा, पदमा, देवमन और पचकल्यानों घोड़ों में कोई दोप नहीं होता । देसा चहर 
मनुष्यों ने कहा दे | 


( एड५ ) 
सौर धीरा (सुस्त) और पतली कमर का घोड़ा अच्छा नहीं माना जाता-- 
“सीतल पतरी लंक नहीं, कछु भोजन कछु रोस | 
ये ही तिरियन पाँच गुन, ये ही वरियन दोस ॥”* 


जिस घोड़े की तीन ढाँगें एक ही रत्न की हो और चौथी में कई रज्ञ हों तो वह सगमुनी 
(सं० शकुमीय) और शुभ माना जाता है--- 


; “तीन पाये होंगे एकसे, चौथी रज्ज-बिरज्ञ | 
' चले जाउ बनखण्ड में, तौऊ लब्छिमी संग |” 

जिस घोड़े के खायो ( अंडकोश ) में एक ही पोत्ता ( अंड ) होता है, वह इकपुतिया 
(एक + फ़ा० फ़ोता) कहाता है | वह घोड़ा लाखी कहलाता है, जिसकी एक श्रॉख बिल्लौरी हो और 
उसमें पुतली कुछ णेढ़े रुख़ में हो। जिसके पुद्ठे ढालू और गड़ढेदार होते हैं, वह पुदुठेढार 
कहाता है | जिस घोड़े के माये पर सफेद, पतली और छोटी धारी हो, लेकिन वह बीच में हट गईं 
हो, उसे तिल्कतोड़ कहते हैं-. 

“तिलक तोड़ जसरथ ने लीगौ | पूत-बिछोयो छिन में कीयो ॥”3 
“तिलक तोड़ मति लइ्यी घोड़ा | जसरथ कौ-सो बिंछुटे जोड़ा ॥”* 

जिस घोड़े की छाती पर मौरी होती है, उसे हिरदावल् कहते हैं। यह अच्छा नहीं माना 

जाता-- 
#हिय हेरी हिरदावल होइ। ऐजी है कुछ देइगो खोइ ॥?५ 
जिस धोड़ो के थन होते हैं, वह थनी या थनिया कहाता है--- 
“जेहरि घोड़ी घोड़ा थनी | जे नहीं छोड़ें' आपन धनी |[?६ 

गद्दा या जीन कसते समय घोड़े के पेट और पीठ पर एक चमड़े या सूत की पट्टी कसकर 
बाँधी जाती है, जिसे तंग कहते हैं) उस तंग-बँधनी जगह पर जिसके भौंरी होती है, उस घोड़े को 
'तंगतोड़' कहते हैं । जिसकी पीठ पर काँठी के पास मौंरी हो, वह चिंतसस (सं० चित्तश्रम) 
कहाता है। यहे घोड़ा रास्ते में उल्दा-सीघा चलता है। जिसकी अगली टाँगों में घुटनों के ऊपर 
भौरियाँ हों वह भेखउखेर कहलाता है | जिसके माथे पर एक गोल बड़ी मौरी हो, वह मनियाँ 
कहाता है । यदि वही भौंरी साँप के फन की शक्ल में हो तो वह फनियाँ कहाता है। 


जि जज 


शीतलता, पतली कमर, थोड़ा भोजन करना, कु रोप (मान) होना और नाखून रंगे हुए 
होना, ये पॉँच स्त्रियों के तो ग्रुण माने गये हैं, लेकिन घोड़ी में दोष माने गये हैं । 
२ यदि किसी घोड़े की तीन टाँगें एक-सी श्र चौथी कई रंगों की हो, तो उसे लेकर यदि 
बन में भी चले जाओगे तो वहाँ भी लक्ष्मी साथ रहेगी। 
3 राजा दशरथ ने तिलूकवोड़ घोड़ा खरीदा था। उसका परिणास यह निकला कि उनका 
पुत्रों से वियोग क्षण भर में हो गया । 
४ कोई तिलकतोंड़ घोड़ा मत खरीदना, नहीं तो राजा दशरथ की भाँति पुत्रों का जोड़ा 
' बिछ ड़ 'जायगा । 
५ हिखावलर धोड़े की छाती को देखो | यदि वह हिरदावरू है, तो ऐची (दोपी) निकलेगा 
और अपने मालिक के कुछ का नाश कर देगा। 
* ६ थनी घोड़ा और जेहरी (“जेद्वरि' > जिस घोड़ी के सिर पर तले ऊपर दुद्दरी गाँवों हों) 
घोड़ी अपने सालिक का श्रनिष्ट करती है । 


( १४६ ) 


काटनेवाला ऋद्धर (जावसी ने इसे 'काइर”' लिखा है) सवारी करते समय अड़ जानेवाला 
और पीछे को हृत्नेवाला हृद्दण, लात मास्नेवाला लत्खना ओर चुपचाप काट लैनेवाला चुप्पा 
पह्ाता है | हृद्दर घोड़ा ठीक नहीं होता-- 


#तारि करकसा हृद्र घोद | हाकिम होइ पर खाइ ऑकोर | 
कपठी भितुर पुत्तर चोर | इन्हें जाई गहरे में बोर ॥”*३ 
जिसकी देह में प्रायः खाज़ (खुजली या खारिश) रहती है, उसे खस्स कहते हैं | 
जिस घोडे के मुम गाव के खुरों के समान हों चह गौसम्मा (सं० गो + फ़ा० मु) ओर पेछ 
गाय की-सी हो तो वह गचदुस्मा (सं5 गो+ फ्रा० दुम) कहाता हैं । जिसकी छाती पर याँठ-सी उठी 
हुई हो, उसे घंकहिया (सं० वक़ृद) कहते हैं । जिस घोड़े की छाती पर एक सफेद रेखा हो, वह 
लकचीरिया कहाता है। यदि मुँह रुफेद और आँखे काली हों, तो उसे सेतंजनी ओर तरुआा 
(सं० वालु) काला हो तो उसे छीतरा (सं० श्यामतालु) कहदे हैं। जिसके पुद्ठों के नीचे आँख की 
शक्ल की भौंरी होती है, उसे गेब्रतकी (अ० गे 5 परोक्ष + तकी --ताकनेचाला; प्रा० तककई ८ 
देखता है) कहते हैँ | वगल की भौरीवाला कख्ावत (सं० कक्षावर्त) फहातर है। गधे के समान 
मुंहवाला खरमुर्दाँ कह्ाता है | इसके सम्बन्ध में घुड़तता (घोड़ों के लक्षण जाननेवाले) का कहना 
है कि इसको रखनेवाले आदमी की मौत जल्दी हो जाती है | मिसके सुम फटे हुए हों, वह चौचर 
ओर जिसके कान में एक छोटा-सा कान और हो, वह कन्लुआँ कहाता है | कड़े वालों और आलों 
वाला के (संभवतः सं० कड्ड + सं० रोम से सम्बन्धित) कहलाता है । कन्ठुओं असेना माना 
जाता है-- 


ल्‍ 


£ कान में कान कनन्‍्लुओँ जान । ताहि छोड़िके भिसही आन |? * 


घोड़े क्री सेजेली लग के याण और उनके शेण 


-7* कली जिसमे रस गठका हैं 
| ४ >खिली (बेल ढड्ठी शेया | 





(सीपर रोग) परिया<-- 


/ छत सका कैजा शैण ) 
ग्रक- ५ अााआआ €( पकरावतल रोग 3 
चुतत्री 
(रिखा-चित्र ३७) 


१ #£आना काटर एक सुखारू 
>-सं० साताम्नसाद गुप्त : जायसी अन्धावली, पद्सावत, २७३॥६ 
२ यदि किसी की खी कर्कशा (लड़ाकू तथा ऋगडालू) हो, घोडा हृददर (पीछे हटनेवाला) हो, 
हाकिम रिश्विठखोर हो, मित्र कपटो हो, और पुत्र चोर हो तो इस सबको गहरे में ले जाकर डुबा देना 
चाहिए। 
“3 जिस थोड़े के कान में एक छोटा-सा कान और हो, उसे कन्नुओँ जानों |. उसे न रूरीदा 
किस्पी दूसरे को ऋय करो। 


( रै४७ ) 


एसी तरह रोगों के आधार पर चौरगिया, सकनारिया, बैजिया, चकरा-चलिया और 
विलहड्िया भी घोड़ों के नाम हैँ | (देखिए रेखा-चित्र ३७) 

पतली कमर और मट्मले रंग का घोड़ा केहरी; आल-पैंछ सफेद और चारों प्रायेँ काले 
हों, वह चम्पई; मुँह पर माथे से लेकर नथुनों तक एक पतली रेखा हो, तो वह तिलकी और जिसके 
मात्रे पर सफेदी हो और उस सफेदी में भौरी हो, तो वह जैसंगली (सं० जयमंगली) कहाता है। 
जैमंगली के विषय में सालोत्तरियों (सं० शालिहोन्नी) का कृहना है कि यह धर का सब दिलदर 


- (से० दाखियो पार कर देध है। यदि किसी घोड़े के माये पर बरावर-बराबर दो भौंरियाँ हों तो बह 


चअन्दासरज' कहाता है। जिस घोड़े के माथे पर चहत छोटी-सी भौरी होती है, उसे सितारापेशानी 


कहते हैं| प्रसिद्ध है--- 
“सितारापेशानी, बदमाशी की निशानी ।!* 

जिस घोटे के पाँच मौरियाँ एक साथ होती हैं, वह पच्रभगती कहाता है (पंचर्म्--- 
#पंचमद्रस्तु हह्यप्ठ मुख पाश्वेयु पुष्मित:7--हेमचद्ध : अभिधान० ४३०२) | 

6५६६--घोड़ो की चालो के नाम--श्रोड़ों में चालें निकालनेवाले और उनके गुण 
परखनेवाले व्यक्ति सालोत्तरी कहाते हैं | एक चाल कुर्देती या कुदका कहलाती है, जिसमें 
घोड़ा कूद-कूदकर चलता है। उस समय सवार का शरीर बहुत हिलता है। कुर्देती चाल दौड से 
हलकी होती है। एक चाल जिसमें घोड़ा आधा दौडता-सा है और आधा चाल-सी चलता है, 
'रचिया? कहाती है। दौड़ने और तेज चलने की मिली हुई एक चाल को पोइया कहते हैं। घोड़े 
में एक चाल दुलकी होती है। इसे डगफार भी कहते हैं| इसमें धोड़े की टाँगे अलग-अलग 
क्रमश; लग्बी डगों की दशा में पडती हैं | इस घाल में क्रम से ४प-ठप” की आवाज होती जाती 
है | दुलकी चाल से घोड़ा लम्ब्री मंजिल को भी जल्दी और आराम से तय कर लेता है| यह 
चाल बढ़िया मानी गई हैं । 

कुर्देंती, रेविया और पोइया शब्दों का सम्बन्ध क्रमशः सं० आस्कन्दित, से० रेचित 
और सं० प्लुत से मालूम होता है। अ्रमरकोशकार ने जिन पाँच चालों का उल्लेख किया है, उनमें 
ये तीन भी आ जाती है | 

जब घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ता है ओर अगली दोनों टाँगें एक साथ तथा फिर पिछली दोनों 
याँगें एक साथ डालता' चलता है, तब उसे दौड़, मैदान, फरवट, सरपट, फरफट, चौकड़ी 
या चौका कहते हैं | प्रदर्शनी आदि मेलों में घोडे चौकड़ी या चौके में ही दौडाये जाते हैं | उस समय 
सवार रकेबो (लोहे के पावदान, जो रस्सी या तस्मों में वेंधे हुए घोड़े के जीन के दोनों ओर लख्के 
रहते हैं, रफ्रेब कहाते हैं) पर खड़ा हो जाता है (अ० रकाब > हिं० रकेब) | महाकवि सूरदास 
में घौका नाम की चाल का उल्लेख किया है ।5 


१ सितारापेशानी नाम का घोड़ा बड़ा ऐची भौर बदमाश होता है। ऐसे घोड़े को भूलकर 


भी क्रय न करे । 
२ ४आस्कन्दितं, धौरितक॑, रेचितं, वल्गितं प्छुतं । गतयों5मू:ः पंचधाराः ।? 


ब---्यसर०ण० २।८१४८-३४५९ | 
3 #सूर स्थास हों, रक्ौ थक्‍्यो-सौ ज्यों सूण चौका भूल्यों ।? 
--सुरसागर, काशी ना० अ० सभा, १०४१२५। * 
.” “खोले, रूगनि चौक चरननि के हुतती जु जिय बिसरायौ 7? -द 
, “ -“>-सृश्सागर, काशी चा० प्र सम्ा, १०४१४१;.. ,,. | ३. 


( रैडण ) 


अरगा या कदम चाल चलते समय घोड़ा देह को साधकर चलता है। चारों ठाँगें अलग- 
लग पड़ती हैं | इस चाल में सवार घोड़े की लगाम खिंची हुई रखता है और धोड़े का कल्ला 
(गर्दन) भी उठा हुआ और स्थिर रहता है। जिस तरह कि कहारी सिर पर घडा ले जाते समय 
अपनी गर्दन को रखती है, ठीक उसी तरह से ही घोड़े की गर्दन रहती है | 
घोड़े में एक चाल सागाम (फ्ा० सिहगान ८ तीन चालों का मिश्रण) माम की होती है। 
इसे आरामी चाल भी कहते हैं| इसमें दुलक्की से अधिक आराम मिलता है | जिस तरह कोई 
आदमी ग्रातः भ्रमण के लिए जाते समंव कुछ तेजी से य्हलता है, टीक उसी तरह घोड़ा भी सागाम 
पाल में कुछ तेज चलता है । ऊपर को उछुट्टी मारते हुए घोड़े का कूदना कुलोच (फा० कुलाच-- 
स्टाइन ०) कहाता है । 
एक चाल जिसमें घोड़े की लगाम काफी दीली रहती है। शरीर पर जोर देकर घोड़े को 
चलना पडता है । कठाई के समय जैसे कैंची के फल चलते हैं, ठीक उसी तरह घोड़े की ठग 
पड़ती हैं । इस चाल में न घोड़े का शरीर हिलता है और न सवार | इसे रुह्यल कहते हैं। 
धस्मक और नासनी चार्ले भी होती हैं। ये प्रायः जैपुरी जाति के घोड़ों में पाई जाती है। 
नासनी? शब्द का सम्बन्ध सम्मवतः सं० ्यासनिका” से है। नासनी चाल में अगली टाँगों मे से 
कोई न कोई हर समय उठी हुई और घुटने पर से मुड़ी हुई रहती है। दुलकी चाल चलते समय घोड़ा 
बीच-बीच में उछुद्ठीसी मारता चलता है, उस उछुद्दीवाली चाल को “लंगूरी” कहते हैं । 


दो मिली हुई चाले ढुगामा कहाती हैं | दुलकी और कदम मिलकर दुगामा चाल कहात 
हैं। एक चाल चौगामा कहलाती है। चौगामा में क्रशः चार चालों का दिखावा है। अक्सर 
गाँवों में बरात की चढ़त पर कुछ सवार अपने घोड़ों को चौगामा में चलाते हैं। थोड़ी-योड़ी देर 
बाद कदम, रुह्यल, छुगामा और सागाम की चालों में घोढ़े को चलाना ही चौगामा 
कहलाता है। 

एक बहुत मुश्किल और असिद्ध चाल चँमक धम्बाल है | इस चाल को होशियार सालो 
त्तरी ही जानता है । इस चाल के लिए. घोड़े को खास तौर से अम्यस्त किया जाता है। चमक 
धम्बाल के समग्र घोड़ा क्रमशः अपने अगले घुटनों को मुह से चूमता चलता है| चूमतें समय चह 
घुटने को ऊपर उठाता भी है | 

"* एक चाल, जिसमें घोड़ा अगले घुटनों में से एक-एक को क्रमशः सीने से लगाता चलता है, 

इकवाई कहाती है। इसी चाल से मिलती-जुलती एक चाल लँँगड़ी कहाती है। इसमें सदा अगला 
एक ही पैर लगातार उठा रहता & और शेष तीन पैरों से घोड़ा चलता रहता है। 

8५६७--घोड़ों के सामान्य रोगों के नाम--कमी-कमी घोड़े को एक रोग हो जाता 
है, जिंसमें उसकी नाक से पानी-सा चहता रहता है| इसे सकनार या नकार कहते हैं। बैलों के 
जैसे मूँले फूटते हैं और शरीर में से कई जगहों पर खून निकलने लगता है, ठीक उसी तरह से धोड़े 
की चारों टॉगें लोह-लुहान (खत्त से लगप्थ) हो जाती हैं] वह चलने से मजबूर हो जाता है । इस 
रोग को चौरंगा कहते हैं | जिस रोग में घोड़े के मुँह का तरुआ (तालु) फट जाता है, वह तरवचाई 
कहाता है। इसी तरह .एक रोग थम्तचाई होता है, जिसमें घोड़े का एक पाँच आगे तनकर अकंड-सां 
जाता है । 

घोड़े की टाँग में एक द्रव पदार्थ होता है । वह नसों द्वारा बहता हुआ ठाप की पुतली 
(सम के नीचे तलवे में एक खास जगह) में से बाहर निकल जाता है। इस द्रव पदार्थ को रस 
कहते है | रँग में रस के रक जाने से कई रोग पैदा हो जाते हैँ । घोड़े की तिली में एक मोटी-छी 
नंठ नली कहाती है। इस नली में जब रत रुक जाता है. और तिली दज जाती है, तर वह रोग 


( रथ ) 


बेलंहंडडी कहाता है । तिली और मोचिया के ब्रीच में एक उमरा हुआ भाग होता है, जिसे मुद्ठा 
कहते हैं। इसमें सूजन आ जाने पर चैजञा रोग फहाता है। इसी प्रकार मोचिया में चकरावत और 
परिया (घुटना) में मोथरश रोग हो जाते हैं। ये रोग प्रायः टॉगों में ही होते हैं । 

8२६८--घोड़ोी के विशिष्ट रोगों के नाम-- | 

(१) शरीर में होनेवाले दर्दों के नाम--खुद्यवन्त (छुधावन्त) सूल घोड़े की एक खास 
वीमारी है। इससे घोड़े की सारी देह में दर्द रहता है। वह बार-बार छाती पीटता है और अपना 
शरीर चाटता है | इस रोग में घोड़ा बहुत चोदा (कमज़ोर) और पोच (फ़ा०फ़्व >बलहीन)'हो 
जाता हे सुकुमार या कोमल के अर्थ में देशी नाम माला (६६०) में 'पोच्च? शब्द का उल्लेख है | 

पिटसूल (उद्रशल), भुम्मकसूल, पनसूल, रसौनिया सूल और खरसूल आदि शल्ों 
(दर्द) के ही माम हैं । घोड़े के शरीर पर चकते पड़ जाते हैं, तो उस रोग को पिठी कहते हैं । एक 
रोग अगिनयाद होता है, जिसमें घोड़े की देह के वाल ओर चमड़ा गलकर अलग हो जाता है। 
बादगीरा रोग में घोड़े की कमर और रीढ़े में दर्द होने लगता है । दो 

(९) शरीर के अन्य रोग--जिस रोय में घोड़े की देह में गाँठे-ली उठ आती हैं, उसे 
बदी रोग कहते हैं । 

घोड़े के शरीर में चकते पड़ जाते हैं और उसे खुजली भी सताती है, उस रोग को सीरौट 
कहते है। 

जब घोड़े की नस-नस फड़कती हुई मालूम पड॒ती है, और सारे शरीर में सूजन था जाती है 
तब उस रोग को बेल कहते हैं | 

कम्पचाइ रोग में घोड़े का शरीर काँपने लगता है। “कम्पवाइ? शब्द सं० कंम्पवात से 
व्युपन्न है । 

किसी-किसी घोड़े की देह पर से खाल कुछ-कुछ उचल जाती है और उसमें खुजली आती है। 
वह रोग बसकारी कहाता -है। “ # 

जहरवाद भी एक रोग है। इसमें घोडे का शरीर सूज जाता है, और आंखें हरी-हरी हो 
जाती हैं| यदि घोड़े के शरीर में आग-सी जलने लगे और गर्मी से वेचैन रहे तो वह रोग दृहकी 
कहाता है। इस रोग में देह के वाल गिर जाते हैं। तबक रोग -में तड़ बँधने की जगह (छाती के 
पास) रोटी की भाँति की एक टिकिया निकल आती है । पित्तविकार से जीकुलनफ्सा नाम का रोग 
भी हो जाता है | सीनाबंद रोग में कन्घे पर सूजन आ जाती है। 

(३) आँखों के रोग--जब घोड़े को साँक तथा रात में दिखाई नहीं देता तब उस रोग को 
र्तोधी या रातरोंध कहते हैं।"* 

आँख के तारे में पड़ा हुआ सफेद दाग फ़ूली या फ़ूला कहाता है। यदि आँख में मांस 
की गोली-सी उठी हुई हो, तो वह ८ट कहाती है। इसे नाखूना या जाला भी कहते हैं । दोगमा 
शोग में घोड़े की आंखें बैठ जाती है । 

(७) नाक के रोग--यदि घोड़े की नाक पर गाँठ-सी उठ आवबे और उसमें से पानी-सा 
रिसे तो वह गंडमाल रोग कहाता है ! 

(४) मुतान ओर आँड के रोग--चिनग रोग घोड़े के मुतान की नली में होता है| 
इसमें घोढ़े का पेशाब धीरे-धीरे उतरता है। कतानबाइ और कपो््तीचाइ रोग आँडो (चै० से० 
आर्ड--अथव० ६७११३) में होता है । 


के 





१ रतोंघी को भोजपुरी में 'सबकौर' कहते हैं (फा० शव रात, 4 कौर > अन्घा) । 


र 


हि 
बन ५ 
हे 


5 
््रद्ः 


( १४७ ) 


, (६) मुँह के रोग-पुम्मबाइ रोग में मुँह यूज़ जाता है और घोड़ा जुप-चाप पडी रहता 

है। एक रोग दुसाकवाइ होता है | इस रोग में घोड़े के मेंह पर ख़्त निकलने लगता हैँ | साख राग 

धोड़ा मुंह खोलकर लम्धी-लम्बी साँस भरता है ओर जल्दी हार जाता है, अर्थात्‌ चलते-चलते जरद 

जाता है। कान के पास सूजन आ जाय तो उत्त रोय को गलखझखुरा कहते है। खबक रोग में 
गले में छाले पड जाते हैं । 


(७) पेट के रोगों के नाम--अफरा, अखरखली, मरोरा, ऐंटन, आम (शव) 
आदि पेठ के ही रोग हैं । इन रोगों से पेट में दर्द उठता है। एक रोग “कुरकुरी' या कुसकुली 
फहाता है । इसमें घोड़े के पेट में बडा दर्द होता है, तब बह थोड़ी-थोड़ी देर में खद्दा होता और 

लेव्ता है। । 

(८) टाँगो के रोग--शोड़े के अगले और पिछले पैरों में जब बाहर की ओर हड्डी बढ़ गाती 
है, तब उस रोग को हाडिन या वजरहड़ी कहते हैं | जब्र अगले पैर की हड्ढी फूल जाती है, तत्र उत 
रोग को बेलहड़ी कहते हैं। जब थोढ़े का पिछले पैर का घुटना 'फूल' जाता है, तब वह रोग 

भोखड़ा या जलुआँ कहाता है | ेु 
जब अगली या पिछली टॉगों के सुम चलने में एक दूसरे से लगते हैं, तत्र वह रोग सेबर 
कहाता है | 

पिछली टाँगों की गाँठें सूत्र जायेँ तो वह रोम भूतरा कहाता है । 

चूजने पर घोद्धुआ रोग कहा जाता है | 

घोडे की चारों टाँगें जब लकड़ी की माँति तन जाती हैं तब उस रोग को उतकन्नवाई कहते 
हैं। इसी तरह संतनवाइ और ऋनकवाईइ भी माँगो में ही होते हैं। इम रोगों में घोड़े की ढाँगों में 
दर्द होता है और वे यूज जाती हैं । 

सुम में एक रोग होता है, जिसे थालभमस्स या थलभरसा कहते हैं | 

(&) पेछ का रोग--पूँछ (सं० पुच्छ) का एक रोग चम्हनी कहाता है। इसमें घोड़े की 
पूंछ के बाल गिर जाते हैं, और अन्त में पूँछ॒ भी सुख॒कर चहुत पतली पड जाती है। 

घोड़े की रोगीली टाँग और रोग [रिखा-चित्र ३७] | 

$२६६--घोड़ा दँधने का स्थाच--खुली हुई जगह जहाँ घोड़ा बँधता है, 'थान! (सं० 
स्थान) कहाती है। घोड़ा वँधने का कोठा या पटावदार दालान-सा स्थान असचल (अञ्र० अस्तबल), 
तबेला या घुड़सार (सं० घोग्शाल) कहाता है। 

थान के सम्बन्ध में कहावत है कि---- 


“घोड़ा और बर थान पै ही पुजतएँ [९१ 


(२) ऊँट, गधा और कुत्ता । 
9२७०--गघो और कुत्ता किसान के जीवन से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित ' हैं । ऊँट तो 
किसान की खेती में काम आता हो है | झऊँट को 'वल्वला' या करहा (सं० करमक) * भी कहते हैं। 


* घोड़ा और वर (वह लड़का जिसको छडकीवाला व्याह करने की दृष्टि से देखने आता 
है) अपनी जगह पर ही सम्मान पत्ते हैं । 
* “पथ्वीराजः कर॒सकणएठ कडारमाशों ए? 
“ज7पमाव : शिशुपालबंध, छाई, 


( १५१ ) 


ऊंट की झ्रावाज के लिए 'वलवलाना! क्रिया प्रचलित है। मजबूरी और जीहुज्री का भाव प्रकट 
करने के लिए ऊँट के संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है--- 
(“जाट कहे सुन जादनी जाई गाम में रनों |” 
ऊँट ब्रिलशया ले गई, ती हाँ-जी हाँ-जी कहनी ॥* 
ऊँट का बच्चा घोदा या घोता (इग० में) कहाता है। उठिनी को सॉडढ़िनी या सांदी 
(सं० सरिदका -मो० वि०) भी कहते हैं । ऊँटों की पंक्ति लंगारः कहाती है | 
ऊँट के मेंह के आगे की मुलायम ओर लित्रलित्री खाल जबाड़ी कहाती है। आँखों के 
ऊपखाले गइडे टपोर कहे जाते हैं। ऊँट की पीठ पर उठे हुए. भाग को 'कुब्बः (कुहान) कहते 
हैं। अगली दोनों टाँगों फे बीच में छाती पर जो गोल-गोल चकला-सा होता है, वह ईडर या 
बैठका कहाता है। इसे ऊँट की पॉचवी टाँग भी कहते हैं| ऊँट के घुटने 'जन” कहाते हैं । पाँव 
का गद्दीदार हिस्सा पॉवली और पॉँवटी के धीच में बना हुआ गडढेदार भाग गाई या दावची 
कहाता है| ऊँट के पिछले पूट्ठो को चड्डा और पाँवटी से ऊपरवाले भाग को गद्धा कहते हैं। छाती 
का भाग गोर ओर अगली टाँगों का ऊपरी भाग फड़ कहाता है। ऊँट में तीन तरह की चांलें होती 
हैं--(१) वीट (२) ढान (३) कल्छार । बीद में ऊँट धीरे-धीरे चलता है और डरगें छोटी पड़ती 
हैं ॥बीट से तेज चाल दान है | इसमें ऊँट कुछ दौड़ता-सा है और डगे' लम्बी डालता है। पूरी 
दौड़ जिसमें ऊँट भर-मैदान दौदता है, नह कल्छार कहाती है। 
8२७१--गयणे (सं० ग्दमभ >पा० गद्धम > गदहम >> गदहा) का नर बच्चा 'रेंगठा? और 
मादा बच्चा 'रंगठी? कहाता है । रेंगटी जवान हो जाने पर गधईआए (सं० गद॑मिका) कहाती है | 
अलीगढ़ क्षेत्र में देसी, हड़वारी, अम्रृतसरी, चीकानेरी और पूरबी नामों के गये 
पाये जाते हैं.] ये नाम स्थान तथा नस्ल के आधार पर हैं। गज्धा-जमुना के बीच' सें जो गधे यहाँ 
की गधइयों से पैदा होते हैं, वे देसी कहाते हैं| देसी गधा जब तक ओऔन (सं० अदत्‌ - जिसके 
दाँत न निकले हों) रहता है, तब तक तो बहुत सीधा रहता है, लेकिन उद्नन्‍्त (सं० उददन्त « जिसके 
चारे के दाँत उग आये हों) होने पर बढ़ा इतरैला (सं० इत्वर से विकसित) बन जाता है। उछल- 
कूद करनेवाला गधा इतरेला कहाता है। गधे की इच्छा जब गधइथआ से मिलने की होती है, तब 
उस प्रशल इच्छा को 'गर्ी कहते हैँ । यदि गधइया की इच्छा गर्भधारण कराने की होती है, तो 
उस इच्छा को आरंग' कहते हैं। नर गधे के लिए 'गर्री पए आऋानए और मादा के आरंग 
आना' क्रियाएँ प्रचलित हैं। गधे की आवाज रंक कहाती है। कुम्हारों का कहना है कि देसी (देशी) 
गये की रैक सें पूरबी गधे की रैक के मुकाबिले भराहट श्रधिक होती है। संभवतः तभी यह मुहा- 
बरा चला है-- 
“देसी गधा और पूरवी रक |”? 
पूरबी गधा देसी से देह में छोटा होता हे। इलाहाबाद के पूरब में जो जिले हैं, वहाँ के मेलों 
से पूरबी गधे आते हैं| अम्ृतसरी गधा बहुत सीधा होता है | यह देह में उठाऊ हाड़ का (मोटी 
हड्डियों का लम्बा-चौड़ा) होता है। कोटा-बूँदी की ओर से आनेवाले गधे हड़वारी कहाते है। यह 
मिजाज (अ० मिजाज) का तेज और करुआ (कइवा) होता है। गधे के गले में जो ऊन का बटा 
हुआ मोटा डोरा वँधा रहता है, उसे गंडा कहते हैं| यदि कोई आदमी हडवारी के गंदे को पकड़ 


* जांट जाटनी से कहने छंगा कि यदि इसी गाँव में रहना है, तो गाँव के जमीदार की जी- 
हुजूरी करनी पड़ेगी ) उसने यदि यह कहां कि बिल्ली ऊँट को उठा के गई, तो उसे भी सच कहना 
होगा और इस तरद उसकी दा स्‍सें हा मिऊझानी पड़ेगा । * 

२० 


( एऐणरे ) 


लैता है, तो वह एकदम सौहद (उछुल-कूद) मचा देता है और गौनि (सं० गोणी >सिली हुई ढुत 
रफा बोरी) को पटककर फड़फड़ो (दौड़) भरने लगता है। छोटी गौनि ,को गौनरी कहते हैं। 
पाणिनि के समय में गोणी और गोणीतरी शब्द प्रचलित थे |* 

गधे के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि -- 

“गधाएं दयीो नोंन गधा ने कही मेरी आँख फूडी |” * 

6२७२--कुत्ते को कूकुरा (सं० कुक्कुर) भी कहते हैं। कुत्ते के भोंकने के लिए भुकना, 
भौंकना, भसना, भोंसना और घँसना क्रियाएँ प्रचलित हैं । 

$२७३--कुत्ते के बच्चे को पिलला कहते हैं | जो कुत्ते पालतू नहीं होते और इधर-उधर 
मारे-मारे फिरते हैं, वे ल्हैड़ी कहाते हैं | कुत्तों के समूह को “ढहैड़” कहते हैं | 

पंजों के नाखूनों के विचार से कुत्तों के कई नाम हैं। जिसके प्रत्येक पंजे में पाँच-पॉच वाखूत 
हों, वह पंचा और यदि छ:-8; हों वो छुंगा कहाता है। यदि चारों पंजों में बीस नहीं (नाखून) हों 
तो उसे बीसा कहते हैं। रंगों के आधार पर भी करुआ, ललखुआ, कचरा (सफेद + काला) 
चितकत्रण (सं०्चितक + कपुर 5८ काला और सफेद) और भरंगा नाम होते हैं। यदि किसी 
कुत्ते के खाज़ (खारिश) हो तो, उसे खजैला या खंज्जुला) और जिसकी देह पर वधी (एक प्रकार 

उड़नेवाले कीड़े जो कुत्तों की गर्दनों पर चिपडे रहते हैं) अधिक चिपटी हों, तो उसे बस्धिया 

कहते हैं। | 

जब कुत्ते को अपने पास घुलाने के लिए. आवाज लगाई जाती है, तब “लेकूर, कूर, 
कूर” या “आ लै लै लै” कहकर पुकारते हैं। मेरठ की कौरवी में “तू लै, तूलै, तूलै!” कहकर 
कुत्तों को बुलाते हैं। बड़े-बडे वालोंवाला कुत्ता ऋघचुआ और कुतिया 'सउ्यो” कहाती है | 


पालवू कुत्ते की गर्दन में चमड़े की एक पट्टी बैँधी रहती है, उसे बद्दी (सं० बदूमी रू चमई 
का पद्धे) कहते हैं | 


* #कासू मोणीस्पांप्यरच” 
+-पाशिनि ४ अष्टा० ५६९० 
* गधे को किसी ब्यक्ति ने नमक दिया, लेकिन गधे ने समझा कि मेरी आँख फोडी जा रद्द 


£। यह छोकोक्ति उस समय कही जाती हू जब कि फिपी के साथ में नेगी को जाय ओर वह ड्से 
बड़ा सममे ॥। 


अ्रकरणु ७ 


पशुओं से सम्बन्धित वस्तुएँ 
आर 
किसान की सांकेतिक शब्दावली 


अध्याय ९२ 
चारे से सम्बन्धित वस्तुएँ 


6२७४--जिन वस्तुओं में पशुओं को न्‍्यार (चारा) खिलाया जाता है, वे कई प्रकार की 
होती हैं। मक्का, ज्वार या बाजरे की करव जब गड़से (सं० गंडासि ८ कुट्टी करने का एक ओऔजार) 
से छोटी-छोटी गैड़ेलियों के रूप में काट दी जाती है, तब्र उसे कुट्टी या कटी कहते हैं। हरी 
पत्तियों की कुटी हरिआई कहाती है । झ्ुस (सं० बुप, घुस > भूसा) भी एक प्रकार का सूखा न्‍्यार 
ही है। कुटी या भुस में जत्र पानी मिली हुई खर (सं० खलि:>खल > खर) या च्यून (सं० चूर्ण « 
आटा) मिलाया जाता है, तब उसके लिए सानना क्रिया का प्रयोग होता है। जो खली या 
आटा भुस में मिलाया जाता है, उसे सानी या बाद (खुर्जे में) कहते हैं। सूबा आठा या चनों के 
चोकले (चनों के ऊपर के छिलके) जत्र भुस पर ऊपर से बुरक दिये जाते हैं, तत्र उन्हें चोकर या 
खोद (खुजें-चुलं० में) कहते हैं। मिटटी का घड़ा, जिसमें खल घोली जाती है, खड़ेंड़ा (सं०- 
खलि + भाएडक) कहाता है। मिट्टी का बना हुआ एक गहरा ओर भारी बर्तन नाँद (सं० नन्‍्दा) 
कहाता है। छोटी और हलकी नॉद को नँदोरा (सं० नंदा+पोतलक>नन्‍्दा + ओलश्र> 
नंदोला > नँदोरा 5 माँद का बच्चा) कहते हैं। किसान के पौहे (पशु) नाँदों और नँदोलों में भी 
न्यार खाते हैं। पशुओं को एक साथ चारा खिलाने के दृष्टिकोण से किसान लोग ऊँचा-सा एक 
चबूतरा बनाते हैं, जो लम्घाई में लगभग ५-७ हाथ और चौड़ाई में हाथ-डेढ़ हाथ होता है | उसके 
किनारे-किनारे दो-दो बिलाइद (बालिश्त) ऊँची मेंड़ें बनाई जाती हैं, ताकि चारा इधर-उधर न 
मिर सके । उसे लड़ामनी या खोर (बुलं०में) कहते हैं। इसके लिए गुड्गाँवा में 'लास” शब्द 
प्रचलित है | 


किसानों की गायों, भेसों और बछड़ों को जंगल में चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया कहाता है | 
श्वारिया जिंस लाठी से पशुओं को घेरता है, उसे घेरनी कहते हैं | बाँस की मोटी लाटी, जो लम्बाई 
में दो-ढाई हाथ होती है, चँसोीदा कहाती है। किसी लकडी का बना हुआ मोटा डंडा सोटा 
कहाता है। पतली और हलकी डंडी को सटकिया कहते हैं । पशुओं को पेड़ों की पत्तियाँ खिलाने 
के लिए ग्वारिये अपने पास बॉस की लम्बी-लम्बी डंडियाँ रखते हैं, जिनके सिरे पर दराँती लगी रहती 
है। दरराँती सहित बह लम्बी डंडी डंगी या डंगा (देश० डंगा-पा०स०म०) कहाती है। बिना दराँती की 
डंडी को छठ कहते हैं। लँगड़ा-लूला ग्वारिया चलने की सुविधा प्राप्त करने के लिए. अपनी चगल 
में एक गद्दीदार लाठी लगाता है, जो चिदृर्या या वैसाखी कहाती है | किसी पेड़ की हरी और 
पतली डंडी, जिसमें लचक हो, संटी, सॉटी या कमची कहाती है। 


6२७४--प्रायः किसान भायटों (गर्मियों के दिन) में अपने पीहों को भ्ुस और भोहासों 
(जाड़ों) में कुटी खिलाते हैं। कुटी को फद्धका (सिकं० सें) भी कहते हैं | उ्द, मूँग और मॉँठ को 
दलने पर जो छोटी-छोटी दरदरी कनी (सं० कणिका) छाँट-फटककर अलग कर ली जाती है, उसे 
छुनी (सं० चूरिका > चुर्णिश्रा > चुन्निझा > चुनी) कहते है । गेहूँ, जो आदि के आटे को छानकर 
जो छिलकेदार फोकट (रद्दी) बचता है, उसे भुसी (सं० बुसिका > बुसिआ >बुसी >> भुर्सी) कहते 


( १४६ ) 


हैं| जब चुनी में भुसी मिला दी जाती है, तब वह मिश्रण वाद्य कहाता है | बाट की सानी पौहे के 
लिए रहीम की उक्ति के अनुसार मीठे पर का नॉन (सें० लवण>लउन>लौन* > नोन) समक्तिण । 

8२७६--बकरी और ऊँट को पेड़ों की गुद्लइयाँ (टहमियाँ) काढ-काटकर खिलाई जाती 
हैं। गुद्लशया को लहरा भी कहते हैं। पेड की वढ़ी शाखा शुद्दा और छोटी गद्दी कहादी है। 
ऊँट गुह्दियों पर से पत्तियाँ और किलसियाँ खा लेते हैं | 

6२७७--जत्र बछुडा, चछिंवा या पढ़िया आदि के पेट में चारे का प्चाव ठीक नहीं होता 
है, तब उस अपच को औदशुन कहते हैं। पेट फूलना अफरा' कहा जाता है | अफरा या औगुन 
को दूर करने के लिए मठा (छाछु या तक्र) में नमक मिलाकर पिला दिया जाता है | इसे मठोंता 
(मठा + नोंन) कहते हैं | बाँस की एक पोली नली जो एक ओर से बन्द होती है, चार या नरुका 
कह्दाती है | इस नार में मठौंना भरकर औगुन या अफरावाले पौहे के मुँह में डड़ेल दिया जाता है। 

एक यैला, जो चमड़े का बना हुआ होता है और जिसमें किनारे पर दो चमड़े की पढार 
(तस्मा) जुड़ी रहती हैं, तोचड़ा (फा० तोवरा--स्टाइन०) कहाता है| उसमें रातिब (अ० रातिव 
चने का दाना जिसे घोदे खाते हैं) या महेला (डबली हुईं मोठ और गुड मिलाकर बनाया हुआ 
खाद्य) भर दिया जाता है और उसे घोड़े के मुँह के आगे लव्का दिया जाता है । तोवड़े में से घोड़ा 
शतिद को धीरे-घीरे खाता रहता है । 

पौहे को अफरा (एक रोग जिसमें पेट फूल जाता है) बीमारी हो जाने पर उसे एक दवा 
दी जाती है, जिसमें तेल, गुड, सॉठ और हल्दी मिली होती है | इसे औदाकर पौहे को पिलाया 
जाता है। इसको ओदी कहते हैं। ; 


अध्याय २ 


पशुओं को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुएँ 


$२७८--घरती (सं० धरित्री) में गड़ी हुई लकड़ी जिससे पशु बाँवे जाते हैं, खूटा कहातौ है 
(देश० खुंड>खेँठा या खूँटी) | गाव में आई हुई चरात (सं० वरयात्रा) के सारकसो (का 
वारकश ऊ गाड़ी--स्टाइन ०) के वैलों को बाँधने के लिए जो खूँटे दिये जाते हैं, उन्हें मेख (का 
मेज़) कहते है| जनमासे (सं० जन्यवास>हिं० जनवाता > बरातियों के ठहरने का स्थान) में गड़े हुए 
स? खूंडे मेख ही पुकारे जाते हैं। मेखों को धरती में गाड़नेवाला भेखिया कह्ाता है। जिस मोटी 
ओर भारी लकड़ी ते मेखे ठोंकी जाती है, वह मौगरी (सं० मुद्गरिका) कहलाती है। इसका श्रागे 
का हिस्सा मुड्ढा और पीछे पकइने का हत्था या बेंट कहाता है | मोंगरी मेख से कहती है-- 
“कहै मेख ते बैठी मौंगरी।मोते चौं तू कौ चैंगरी ॥| 
_____ पैनिक मेजिया लावे ढूँढ़ । तो मार्रूँ तेरे मेड ही मूँड॥7 ९ 
. * “तैन सलोने अधर मधु, कदि रहीम घटि कौन । 
मीठे भावे लोन पर, श्र सौ पर लौन ॥ 
““सं० सायाशंकर याजश्षिक, रहोम--रत्नावछी, दोहाबली, दो० ३३२ ।॥ 
२ डेठी हुई मोंगरी मेज (जूँटा) से कद्दने सगी कि तू झुकसे जली-कटी बात क्‍यों कहती है 
यदि मेखिया मुझे कहीं से तलाश फरके ले आये, तो मैं फिर तेरे सिर पर ही मार बनाती हूँ।. 


।॒ 


( १५७ ) 


6$२७६--जिन रस्सियों से पशु बाँधे जाते हैं, वे कई तरह की होती हैं। रथ, गाड़ी आदि 
में जुते हुए बैलों फी नाथों (>>नाक में पड़ी हुई रस्सी; देश० णत्या--दे० ना० मा० ४॥१७) में 
जो दो लम्बी रस्सियाँ बेधी रहती हैं, उन्हें रास (सं० रश्मि) कहते हैं । बकरी, बछुड़ा (गाय का 
बच्चा) और पडरा (मैंस का बच्चा) आदि के बाँधने के लिए जो छोटा रस्सा काम आता है, वह 
ज्ेबण या पगहा कहाता है| जेबरे से पतली रूसी को ज्ञेबरी' कहते हैं। बहुत लम्बी रस्सी जो 
जेबरी से मोटी होती है और पशुओं को पानी पिलाने में काम आती है, डोर (देश० दवर--दे० 
ना० मा० ४१३२५) कहाती है | डोर से मोटी रस्सी को लेज कहते हैं। डोर ओर लेजू से किसान 
कुएँ से पानी खींचकर पशुओं को पिलाता है| लेजू से भी मोदी ओर लम्बी रस्सी, जो लढ़िया 
(लम्बी बैलगाड़ी) के सामान के ऊपर बाँध दी जाती है, बवरही या लाम कहाती है । पैर चलाने की 
पुरानी बर्त में से कुछ टुकड़े काट लिये जाते हैं, जिनसे कि किसान प्रायः मेंसे बाँध दिया करते हैं। 
बर्त के उन टुकड़ों को बर्तेड़ा कहते हैं । किसान पशुओं के काम आनेवाली रस्तियों भें कई तरह के 
फन्‍्दे और गाँठें लगाते हैं । 
6२८०--डोर में एक प्रकार का फन्‍दा जो सरकता है और धडे की गदन में लगता है, साँफा 
या फाँखा (सं० पाशक) कहाता है। लोटे या घड़े की गर्दन को फॉसे सें फॉसकर कुएँ से पानी 
खींचते हैं। पशुओं को खूटों से बाँचने के समय पगहे (एक छोटा रस्सा) में जो सरकठआ (सरकने- 
चाला) फन्‍्दा लगाया जाता है, उसे खू ठा-फंदा कहते हैं | 
तले-ऊपर लगी हुई बहुत कडी और दुहरी एक गॉठ जो खोलने पर भी न खुले, गुरगॉठ 
घुरगाँठ या घुरगॉठ कहाती है | एक गॉठ, जो दुहरी तो लगती है, लेकिन रस्सी का एक सिरा 
खींचने पर तुरन्त खुल जाती है, खरकफॉद कहाती है | कमी-कमी पगहे को खुँटे में मज़बूती से 
चॉधने के लिए. किसान खुँँटे के ऊपर पगहे का एक मोड़ और लगा देता है, उसे मोर कहते हैं । 
पतली रस्सी को हाथ की पाँचों गलियों में डालकर जो फंदेदार गाँठे लगाई जाती हैं, उन्हें. मोर- 
पंजा कहते हैं। बद्धी (बैलों का समूह) वेचनेबाले व्यापारी अपने बैलो के रस्सो में संकल की तरह 
के फन्‍्दे लगाकर जो गाँठें बनाते हैं, वे साँकरी कद्माती हैं। गाय-मैंस की नजर-गुजर के लिए गले 
में एक पतली डोरी बाँधते हैं, जिसमें पास-पास कई गाँठें होती हैं। उस डोरी को गड़ा या गड़ापैडा 
कहते हैं । गड़े की प्रत्येक याँठ घुरगाँठ की भी नानी होती है । प्रसिद्ध है-- 
४बछुरा मरि जाय गड़ा न टूटे ।४२ 
कमी-कभी रस्सी में और बैल हाँकने के पेने (सं० प्राजन 5 एक छोटी डंडी जिसमें चमड़े 
का सॉटा बँधा रहता है) में एक लम्भी तथा सुर गाँठ लगाई जाती है, जिसे बिस्म-गाँठ 
(सं० ब््मग्नंथि) कहते हैं | एक गॉठ लम्बी और पोली बनाई जाती है, जिसमें होकर रस्सी पोहली 
जाती है; उस पोली गाँठ को खुदला कहते हैं | एक प्रकार का गाँठदार फन्दा, जिसमें रस्सी के सिरों 
का पता लगना कठिन हो जाता है, गोरख फरद कहाता है। गोरखफन्दे की सॉकरियों को भोरख- 
अंधा भी कहते हैं) उसका सुलभाना तथा उसमें रस्सी का छोर (सिरा) मालूम करना वास्तव में 
ठेढ़ी खीर है। यह किसान की बुद्धि का खेल ओर मनोविनोद भी है। गोरखधघंधे को सुलभाने 
में घण्ठों लग जाते हैं। 


॥ “सोई इहाँ जेवर बॉचे जननि साँदि ले डॉट ।? 
--परसागर : काशी नागरी प्रचारिणी समा, स्कत्ध १०, पद ३४६ । 
है कि गांठ खोलने के किए ओर तोडने के लिए कितने हो ज़ोर लगाओ, लेकिन गा रन दटेगा; 
चाहे बछुडा सर जाय । ४ 5 ' * 


( शत ) 


$२८१--पशुओं की गद॑न में कँँधनेवाले पगहे के सिरे पर कमी-कम्ती एक अर्ड चन्धाकार 
सती भी लगा दी जाती है, जिसे गर्रेमना या गरिवना (फ्रा० गिरीवान--स्टाइन ०) कहते हैं । 
एक मोटा रस्सा जो बतेढे के बराबर मोटा होता है, पंखरा कहता है| प्रायः मैंसें मैंखरे से ही 
बॉधी जाती हैं | 

पशुओं को बाँधने में काम आनेवाली वस्तुएँ--. 


ऋर्वता 


(| 


ईशारा पा परम... 
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खरद- 


रिखा-चित्र ३८५,३६,४०] 5 
पगद्ा मोटाई में 'पेंखरा! से कुछ पतला होता है | 'पघा? या पगहा? को जेवर भी चहत 
हैं | पवे से कुछ पतली रस्सी प्चइया कहाती है। पघ्इया से छोटे-छोटे बछुडा,/चछिया, पड़रा ओर 
पड़िया आदि बाँधे जाते हैं | बड़े-बड़े बैलों और मैंसों को तो पध्ों ले ही बाँधा जाता है-- 
“प्रथा कहै सुनि मेरी पघडया, मैं हूँ सब मइयन कौ भइया | 
मैने सबके वन्ध छुटाये, गौ के जाये ताल नहाये ॥”* 
हल में चलनेवाले तैलों की नाथों में अलग-अलग दो लम्बे रस्से वँघे रहते हैं, जिनके सिर 
को हरहारा (हल चलानेवाला आदमी) पकड़े रहता है, अथवा हल की हतकरी (हल के कुड के 
ऊपर ढुकी हुईं एक खूँटी, जिसे पकड़कर हलवाहा हल चलाता है) से उसे बाँध देता है। थे लम्बे- 
लम्बे सस्ते हरवागा (सं० हलवल्गा) या हरपधा (सं० हल-पग्रहं) कहाते हैं| एक रस्सा भी काम में 
लाया जाता है | प्रायः हस्रागा हल में भीतरे चैल (वाई ओर का बैल) की नाथ में बाँधा जाता है | 
3२८२--दाय में चलनेवाले बैलों की ग्दनों में एक-एक रस्सी बेची रहती है, जिसके ऊपर 
लत्ता (सं०लक्तक, फा० लत्ता > हिं० लत्ता 5 कपड़ा) लिपटा रहता है; उसे गैना कहते हैं। उत 
गैनों में होकर एक लम्बी रस्ही कैंचीनुमा उच्ञ में डाल दी जाती है, जिसे दामड़ी (सिक« में) 
दूमरी वा दाँवरी कहते हैं | दामरी जिस दक्क से शैनों में डाली जाती है, उस क्रिया के लिए 
* किचियाना!? क्रिया प्रचलित है। 
५ ३ेलडे “जो गाय दुहते समय उछलती-कूदती हो, उसकी विछुली सगों में जॉँबो के ऊपर 
एक रस्सी बॉध देते हैं। उत्त रस्सी क्तो लैमना, लौमना (इग० में), चड्ध (अनू७ में) या नोई 
* पधा (पगहा) कहने लगा कि हे पथड्या ! सेसे बात सुन | सें सब भाइयों में बड़ा हूँ । 


में सब पोौहों को चाँघे रहता हूँ, इसलिए उन्हें झुक्त करके उनके बन्धन भी मैं ही छुडाता हूँ। मेरी 
हैपा से मुक्त होकर बैछ आनन्द से तालाब से नहाते हैं। 


रँ 


न्ज्ज 


( (४६ ) 


(सादा* में) कहते हैं। ईतरी (चंचल) गायों को लैमना लगाकर ही दुद्दा जाता है। सर॒दास ने 
ललैमना? के लिए 'नोई!" (देश० णोमी--दे० ना० मा० ४३१ ) शब्द का ग्रयोग किया है। 
किसान के पशु जहाँ नँघते हैं, बह स्थान नौहरा (नोई + यह +- बह घर जहाँ नोई काम में आती है) 
कफहावा है | * 

मस्सनी या मुँहजोर गाय को मुँह पर एक ऐसी फन्देदार रस्सी से बाँधते हैं. कि उसका 
ऊपर-नीचे का जत्रड़ा वँध जाता है। इसे महोरी या ढिदारी कहते हैं। हरिआ गाय (हरी- 
हे पत्तियाँ खाने के लिए दौड़-दीइ़कर खेतों में जानेवाली गाय) के मुँह पर जाल के ढंग में ब॒ुनी 
हुई रस्सी ;की एक गोल टोपी-सी बाँधते है, जिसे मुछीका (सं०्मुख + शिक्यक > मुहछिकिकतश >> 
महछिक्का >मुछीका) कहते हैं। उसकी बनावट रस्सी के चने हुए छींके ' (सं० शिक्यक) की भाँति 
ही होती है । 

हुए८घ०४--गाय-त्ल के गले में ऊन का टोरा बरटकर बाँध देते हैं, उसे गंडा कहते हैं । सिर 
पर सींगों के चारों ओर एक छोटी-सी रस्सी चॉथ दी जाती है, वह मुड़ेला कहती है | जिस मैंस वा 
गाय को अधिक नजर लगती है, उसके गले में, एक बी हुई साँद (चमड़े का तस्मा) और उसमें 
एक चमड़े का पत्ता-सा सी करके झाला जाता है | उस सॉट को नादी' (सं० नविधी) कहते हैं । 

मुड्ेले के साथ में जब एक रस्सा भी जोड दिया जाता है, तथ उस जुड़ी हुई वस्तु को 
खिंगोटा कहते हैं | खूबसरती के लिए. कोई-कोई किसान मुद्देले में एक अंडाकार लकढ़ी की गट्टक- 
सी और डाल देता है, जिसे हिगोटा कहते है । ४ 

पेशाब करते समय कोई-कोई भैल अपना पेशाब पी लेता है। उसकी इस आदत को छुडाने 


काठकंत्ला 





मजा आई तेयी 
रिखा-चिभ ४१, ४२] , 
के लिए किसान उसके दोनों ओर पेट के बराबर बढ़ी-बड़ी डंडियों बाँध देता है। वे डंडियाँ आगे 
गर्दन में और पीछे पूँछ में बँधी रहती हैं । जब पेशात्र पीने के लिए, बैल अपनी गर्दन मोड्ता है, तो 
वह डण्डी गर्दन को मुडने नहीं देती ओर उसका -मुँह सुतान (सं० मूत्र-स्थान) तक नहीं पहुँचता । 
इस डंडी को तंगी या सड़कोड़ा कहते हैं.। (चित्र ४१) 
8५८५--हरिश्रा गाय के गले में एक भारी काठ या खाट किसी का पाया लटका देते हैं । 
जब गाय दौडती है तब वह पाया उसकी अगली टाँगों में,लगता है। इसे घटमर्ल! कहते हैं | कभी- 
कमी हरिआए या चिर्र (चौंककर भागनेवाली) गाय के सींगों में एक रस्सी बाँधकर फिर उस रस्सी का 
दूसरा सिरा गाय की अगली एक टाँग से बाँध दिया जाता है। इससे उसका सिर क्रुका रहंता है, 
ओर वह तेज नहीं दौड सकती | इस बँधाव को अड़गोड़ा (८ आँगों में अड़नेवाला; देश० गोड ८ 





किन ज जल 


« " “ ककैसे ले नोई पग बॉँधत कैसे ले गैया अटकांबहु |”? 
-+सरसांगर ; काशी नांगरी भचारिणी सभा, स्कन्च १०, पद्‌ ४०१ | हर 
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टाँग) कहते हैं। गाय या मैंस के कुछ बच्चे अपना खत्सा खोलकर चुपके-े में से दूध 
पी जाते हैं। उन बछरों या पड़ों केमुंह पर कैंचीनुमा (दो नॉकीली लकडियाँ बाँध देते है। जब 
दूध पीना आरम्भ करते हैं, तब्र गाय-मैंस के ऐन में उन लकड़ियों की नोंक छिंदती हैं। इन कचीदुमा 
लकदियों को कठकीला (सं० काप्कीलक) कहते हैं। जब ग्हीरी में काँटे लगा दिये जाते हैं, तत्र वह 
कैंटीला कहाती है। (चित्र ४२) 

6९८६--थोड़े या गधे की टाँगों में सुमों से ऊपर एक रस्सी बाँधी जाती है। इस रस्सी का 
एक सिर घोड़े की अगली टाँग में और दूसरा सिरा उसी तरफ की पिछली ढाँग में बाँध दिया जाता 
है । यह रस्सी इतनी छोटी होती है कि घोड़े का पूरा कदम खुलकर नहीं पड सकता, इसे पेड वा. 
घगना कहते हैं। यदि यही पेड घुटनों के ऊपर बाँध दिया जाता है तो धगना कहाता है। जो 
बैंड ऊँट के बाँधा जाता है, उसे घामन कहते हैं, लेकिन धामन अगले दोनों दैरों में बैंपता है। 
धोड़े-गये का जो धगना कहाता है, वही रस्सी ऊँट के घुटनों पर सुजस्मा कहाती है | 

बढ़िया अरबी घोड़े की पिछली दोनो याँगें श्रलग-अलग दो लम्बे रस्सों- से बाँधी जाती है 
और वे दोनों रससे अलग-अलग दो छूँटों से वाँध दिये जाते हैं, ताकि घोड़ा डुलतती न फेंक सके | 
इन रस्सों को पिछाई कहते हैं। 

श्८७--बकरी के चच्चे कभी-कभी खुपके-से बकरी के थनों से सारा दूध पी जाते हैं | इसकी 

रोक के लिए, किंसान बकरी के थनों से एक तनीदार बैला बाँध दिया कर्ता है। थन उसमें ढक जाते 
हैं, फिर बच्चे दूध नहीं पी सकते | इस यैले को थनैता या थनत्ता (संभवत्तः सं» सन 3; 
लक्तक>थण + लत्तञ्र >धमलत्ता > थनत्ता) कहते हैं | क 

कभी-कभी कपडे, की दो लम्बी चीरें लेकर उन्हें चकरी की मसली हुई मेंगनियों (लेंडी) मे 
पिला लेते हैं और फिर उन चीरों को बकरी के थनों से लपेट देते हैं। इन्हें. चीनी कहते हैं 
ध्ीनी? के छुड्डाने पर ही थनों से दूध निकल सकता है, अन्यथा नहीं । 

6ए८८--चैंठे हुए. ऊूँट की गर्दन और अगली दोनों दाँगों में लोहे. की एक साकर डाल 
ताला लगा दिया जाता है, इस साँकर को बेल, तारा या नेवर (फा० नेवारा--स्टाइन०) कहते हैं | 
नेत्र लग जाने पर ऊँट जहाँ का तहाँ ही बैठा रहता है। 

ऊँट, बैल आदि को कभी-कभी बोरो से बनी हुई लम्बी-चौड़ी चादर-सी में भुल-न्यार आर्दि 
खिलाया जाता है| उसे पहली या भरोरी कहते हैं । झोरी के कोनों पर डोरियाँ भी बाँध दी जाती 
हैं, जो चँघधना या कसना कहाती हैं। * 


अध्याय ३ 
पशुओं के रोकने, चलाने और सजाने आदि में काम आनेवाली वस्तुएं 
६२८६--बैलों से सम्बन्धित चूस्तुएँ--बैल को रोकनेबाली वस्तओं-में-नाथ-दिश* 


शत्था) और चलानेवालियों में पेना मुख्य है। नाक में पडी रस्सी नाथ और हाँकने में काम झने- 
बाली डण्डी पैना (सं ० प्राजन) कहती है। 'नाथ':- और पपैना' के-सम्बन्धःमें लोकोकिंयोँ+- 


( शह! ) 
“कहै नाथ मैं हलुक जेबरी | मेरे वस में नाक-नेथरो ॥ 
सबते करीं मेरी रेला। बस में करूँ चर्ध और खैला ॥? * 
“सबते पीछे बोल्यी पैना | में हूँ. कुनचा भर में देना ॥ 
जौ बरधा देइ कन्धा डारि | ती कूँचूँ मैं आर ही आर ॥? 
पैनों में उमड़े की पतली दो-तीम पटारें बँधी रहती हैं, उन्हें कस या साँदा कहते हैं। पैने 
के सिरे पर जहाँ साँटा बँधा रहता है, वहीं एक लोहे की गोल पत्ती जड़ी रहती है, उसे स्थाम कहते 
हैं। चहीं सिरे के बीच में एक पतली कील या चोमा ठुका रहता है, जो आर कहाता है। लम्बा 
पैना छुड़ कहाता है | छट में सॉँटा नहीं बाँधा जाता । 
घोड़े को हौकने के लिए जो वस्तु काम में लाई जाती है, वह चादुक (फ़ा० चाबुक) कोड़ा 
या कुर्सा (सं० कबर) कहाती है। कोड़ा में बँधा हुआ खॉटा या सूत का बटा हुआ डोरा तुर्ख 


करे हा कल हि रा | । ली 





(रिखा-चित्र ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८८, ४६ ] 
$ नाथ कहती है कि मैं हलाकी रस्सी हूँ। परन्तु मेरे वश में वैद्य की नाक और नेथरी 
(नथुश्रों के पास की झुलाइम जगह) रहती है | मेरा धक्का बड़ा कड्ठा है । मैं बैल और खैला (सं० 
उक्षृतर ८ नौजवान- बैढा) को अपने वश में कर लेती हूँ । 
» * सबसे बाद में पैना कहने रागा--मैं अपने कुट्स्व में सबसे छोटा हूँ. लेकिन यदि बैल 
घलते-चलते कन्धा डाल दे, तो फिर में अनेक आर जखुभा देता हूँ । 
३. “सुर प्रश्ु यह जानि पद॒वी चलत बेलहिं आर ।”? 
-उूरसागर, काशी ना० प्र० 'सभा, १॥१९९ 
६ प्यारी मानो आरसी छुभी है चित आर सी ।---सेनापति, क० २०, २२४ 


! एघछे२ ) 


[० तथा फ्रा० हुर्ग) कहाता है | कपी-कप्ी बैल या बोडे, को अरहर या तीम आदि की हरी और 


पतलो डरडी से भी हॉकते हैं। उसे संटी या कम्रची कहते हैं। सूरदास ने 'संठी' को सॉँटी या 


साँटि! लिखा है। : 

चैलों को सजाने के लिए, उनके सींगों पर जो कपड़ा लपेटा जाता है, उसे सेली, सेला, 
स्वाफ्ा या मुड़ासा कहते हैं| ठलसीदास ने सेटही* शब्द का प्रयोग क्रिया है। 

नाक की नाथों में ओर गले के गणडों में एक पीतल की हुन्देदार वस्तु पड़ी रहती है, इसे 
तारी कहते हैं | एक डोरी में वजनी पीतल की छाल और बजने पीतल के वजनेवाले घँचरे भी पुहे 
रहते हैं | बढ़े मुँघरों को गल्लगला भी कहते हैं । जब छोटे-छोटे घूँव॒रों को एक चमड़े की पटार में टोंक 
दिया जाता है, तव वे चोरासी कहाते हैं | टालों के वीच-बीच में पीतल की एक लम्बी और पोली 
नली-सी पढ़ी रहती है, उसे करेली कहते हैं। डढ़ीर, मोर पेंच वा मोरपंख (सं० मयूर-प्त) को 
चौड़ी पट्टी के रुप में चुनकर बैल की गर्दन में डाल देते हैं; उसे सेहली कहतें हैं। वाबीज श्र 
साँकरी भी ग्द॑न में ही पहनाई जाती है। कभी-करमी मूँह के ऊपर सींगो के मखैरा (एक चौड़ी चमरे 
की पट्ठी, जिसमें २०-२५ पतली परे निकली रहती हैं) पहनाया जाता है । ्ि 

तैलों की पीठ और पेट को ढेँकनें के लिए. और बैल को सुहावना चनाने के लिए काड़ें की 
बनी हुई भूले पहिनाई जाती हैं । भूलें रंग-बरिरंगी होती हैं। ऊपर-नीचे मी अलग-अलग ' रंग हीते 
हैं । सम्भवतः इसीलिए, बाण ने हरपचरित में कूल के लिए 'चर्णुक!३ शब्द का अयोग किया हे 
मूज् की तनियाँ जो चैल के पेड पर बँधती हैं, पेटी कहती हैं। पीछे दो घृंडियाँ लगी रहती -ह 
उनमें पिछले दोनों कोमों को लौटकर हिलगा देते हैं| बह लौटा हुआ भाग पलेट कहाता है। फत 
की वह पट्टी जो बैल की पूँछ के नीचे रहती है, पुछोटी या पुड्ैदी कहाती है। 

जिस समय मूँगो की कंठी, दाल, गलगला, चोरासी,* मुडासा ओर ुलों पे उजी 
हुई रथ की नामी जोट हस्ले के साथ घनघोर मचाती हुई चलती है, उस समय्र रधवान भी अपने को 
गौस्बवाव्‌ समझता है । वरात में सारकसों (का० बारकश >गाड़ियों) की दौड में घूँघरों की वो 
टालों की ब्लटल तथा गल्लगलौं की गलगलाहट किसान के कानों को अपूर्व चुख देती है और 
उसका मन बाँसों उछुतने लगता है। गड़वारे (गाड़ी हाँकनेवाला) की-हयेली का नेक ठोहकों 
(किंचित्‌ स्र्श) लगते ही और 'हाँ चेदए (ओ-पुत्र) शब्द के सुनते ही जो जोढ हवा से बातें क्जे 
लगती है, उत्ती का गइवारा (गाड़ीवान) उस समय अपनी जिन्दगी की, सारी होंस (० हमसे ८ 
लालसा) पूरी कर लेता है और अपने परिश्रम को पूर्ण सफल सममता है.।.किसान चलते. और अच्छे 
बैल को वेट, 'सिंताबी' आदि नामों से शावासी देता है, लेकिन सीरे-धीरे - (सेल) और 
चउसज्े (दोपयुक्ते वैल को चलाते समय वह भरींकता जाता है, और गुस्से की जाई (आवेश) में 
कनास', कंस! आदि नामों से पुकारता है | श 


डर 


५ “बार-बार अनरुचि उपजावति महरि हाथ लिये सॉदी |” 

+--घरसागर, काशी ना» प्र० सभा, १०२०४ 

२ “ओकरोी की मोरो चँघे ऑतनि की सेहही वॉच ॥! 

--ुलसी : कबितावली, सुदासी अन्धावली, दूसरा खण्ड, काशी ना० प्र० सभा, दां५० 

3 डा० घासुद़ेंवशरण अग्रवाल के कथनाजुसार चाणक्ृत हथेचरित (निर्णय्र-सागर प्रेस, 
पंचम संस्करण) के चतुर्थ डच्छुवास से प्रं० १४४ पर “वर्णक! झब्द आछः के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

--डा० वासुदेचशरण अग्रवात ; ह्षचरित पुक्त सांस्कृतिक अध्ययन, छ० ८२! 

४ ४ चोरासी समान कटि फिंकिनी विराजति है [”  * अर 

“-रूं० उमाशंकर झुक्त़ : सेनापतिकृत कवित्त रत्नाकर, ३|६० शेड, बन 


०९ 


५ 


( श६३ ) 

१५६०--घोड़ी से सम्बन्धित चस्तुएँ--घोड़ी या धोड़े की संजावंट बारात (सं० वरें- 
यात्रा) की चढ़त पर देखने योग्य होती है | घोड़ी को जिन वस्तुओं से सजाया जाता हैं, उन सबका 
सामूहिक नाम साज है। घोड़ी की पीठ पर विशेष प्रकार का काडा डाला जाता है, जिसे - अलग्गीर 
या भरलर कहते हैं। कहलर की घुनावठ जालीदार होती है, और उसमें जगह-मगह कई बड़े-बड़े 
ओर गोल-गोल खाने बने रहते हैं ।, ऋल्लर में पीछे की ओर एक पद्धी होती है, जिसमें घोड़ी की पेंछ 
रहती है | उसे दुमची (फ़ा० दुमची) या पुछीटी कहते हैं | 'पुछीटी? का एक भाग पूँछ के नीचे 
दब्या रहता है। गर्दन के नीचे,मुँह से छाती तक एक लाल कपड़ा बेंधा रहता है, उसे लाया कहते हैं । 
गले में चॉँदी के रुपयों से बनी हुई हमेल (० हमायल), चाँदी की साँकरी की शक्ल का हार 
ओर पान की, शक्ल का चाँदी का ताचीज (अ० तावीज्ञ) भी पहिनाया जाता है। टाँगों में घुटनों 
से ऊपर बजने भाँकिन, लच्छे ओर रेसमपद्टी मी पहनाई जाती हैं । 

घोड़े को सौहता (सं० शोमित # सुन्दर) बनाने के लिए चिड़ियो के परों (फ़ा७ पर ८ पंख) 
से बनी हुई कलंगी (5० कलगी) सिर पर बॉधी जाती है | घोड़े का खास साज लगाम है | लगाम के 
मुख्य भाग तीन हैं । जो हिस्सा घोड़े के मेंह में रहता है, वह कणीला कहाता है | कानों के नीचे और 
मुँह पर की चमड़े की पटारें म्होर पद्टी कहलाती हैं | वे लम्बी-लम्धी चमड़े की पटारे..जिन्हें सवार 
हाथ में पकड़ रहता है, रास फहाती हैं | ; 
- घोड़े की पीठ का साज जीन है, जो चमड़े का बना होता है | कपड़े क्रा- बना हुआ जीन 
(फ़ा० ज्ञीन) गद्दा कहाता है। जीन में चार चीजें होती हैं | गद्दीली बालो की बनी वस्त॒-जों घोड़े 
की नंगी पीठ पर सबसे पहले डाली जाती है, गद्दनी या गयदूनी कहाती है। ऐसी ही एक चीज 
गरदनी के ऊपर डाली जाती है, जिसे खपाट कहते हैं। फिर सपाट के ऊपर जीन रखा जाता है। 
इसमें एक चौड़ी पट्टी होती है, जिसे घोड़े के पेट के नीचे होकर लातें हैँ ओर कमर पर लाकर कस 
देते-हैं; यह संग कहाती है । लोकोक्ति है--- - .__«» ' कि  क, 
न “खेती पाती बीनती ओधघोडा की तंग... ४ “४ 

' 5 , अपने हाथ -सँवारियों लांख क्ोग होंब सग |? * 

जीन के दोनो ओर चमड़ की पदारों (तस्मा) में खोहे या पीतल के 'बडे-बड़े अ््धचर्द्ध/कार 
छुल्‍्ले लटके रहते हैं, उनमें सवार अपने पॉव रखता है | इन्हें पॉच डरे या रकेच (अ० 

रिकाब > स्टाईस ०) कहते हैं। बाण ने इनके 
लिए, 'पादफलिक/ शब्द लिखा है ।९ 
२६१--गधों से सम्बन्धित वबस्तुएँ--- 
किसान की फसल का नाज गधों पर लद॒कर के 
ही बाजार में त्रिकने जाता है | प्रायः कुम्हार 
_ लोग ही गधे रखते हैं। गधे की प्रींठ पर बोकक 
लादमे . से पहले कुम्हार उसकी पींठ पर कुछ 
चीजें रखता है, जिन्हें अम्बर-टम्बर कहते 
हैं। इस अम्बर-टम्बर में कई चीजें 
[चित्र ६] होती हैं । 

१ खेती करना, चिंही लिखना, विनती (सं० विज्ञप्ति >विणत्ति विनत्ति >बिनती) करना 
और घोड़े का संग कसंनचा--ये चारों काम मजुष्प को रबय॑ अपने हाथों से- करने चाहिए -चाहे साथ 
में लाखों आदमी क्‍यों न॑ हो | हि ण्ट ”ड 25 कफ 2 

* “बाण: हर्पचरितं; निरणेयसागर प्रेस, पंचंम संस्करण, उच्छुवास ७, ० रे०६। ४- 


हू! 





न्‍ 


( १६४ ) 


गषे की नंगी पीठ पर जो कपड़ा पहले डाला जाता है, उसे छुई कहते हैं| छुई के ऊपर गषै 

के रीढ़ा (रीढ़ की हड्डी) की रक्षा के लिए. ईडुरी के ढंग की गद्दीदार ऊँची वस्तु जमाई जाती है, 
बिसे सूँड़ा कहते हैं । 

जत्र सुंडा ठीक तरह रीढ़ा पर जमा दिया जाता है, तत्र उसके ऊपर एक 'सन या सत का 

हु हि रससा कस दिया जाता है। इसे पलानना वा 

जाधव कत्र सड़ा पलान कसना कहते हैं, और चह रस्सा पलाट 


कहाता है। छुई, सूड़ा और पलाद--ईन 
7” ग्रा० पल्‍लाण>हिंदी पलान) है। प्लान! शब्द 
रिखा-चित्र ५०] सं० 'पर्याणः से ब्युत्पन्न है । 
यदि गधे करी पीठ पर कौद (घाव) हो, ठो उसके बचाव के लिए छल्लेनुमा गोल श्रीर 
मोटी गद्दी रख देते हैं, जिसे कूंडरय कहते हैं। कूँडरा 'और सूँडा दोनों को ही पलाट से कह 
दिया जाता है | ेृ 
पलान तैयार हो जाने पर कुम्हार गधे पर चोरा रुख लेता है। रस्सी से बुना हुआ जाली- 
दार थैल्ला जिसमें ईंट, मिद्ठी और कए्डे आदि भरे जाते हैं, चोरा कहाता है | पटसन या काली ऊर्त 
का बना हुआ दुपल्‍लू और दुरुखा वोरा गौन कहाता है | गौन में प्रायः नाज ही भरा जाता है। 
कहाचत है-- 
“गधा न कूदौ कूदी गौन ॥?" 
पलान सहित कुम्हार का एक गधा देखिए, (चित्र ६) | 
$२६२--ऊँटो से सम्बन्धित चस्तुएँ--.-ऊँट की वस्तुओं में से मुख्य काँठी (लकड़ी का 
बना हुआ हौदा) और नकेल (नाक में पड़ी हुई कील) है | काँठी कसते समय सबसे पहले जो गद्दी- 


दार कपड़ा ऊेंट की पीठ पर डाला जाता है, उसे गदैनी कहते हैं | सवारी की कॉठी कूँची' 
कहाती है। कँची का काँठर (त्रिभुजाकार काठ) ताड़ी ऋहाता है। 


क्त्रंठी करँची 
हे पक न्य्डी 
>> घेडे 
'सदेखा <--.- सटेडा > हारी 
“ 
-+->करंठरा हि. जज्ख्डी 
>> अआडऊे 


[रेखा-चित्र ५१, ४२ ] 





* गघा ठो कुंदा नहीं, लेकिन उसकी पीठ पर रकड्ी हुई गौन कूद पढ़ी, अर्थात्‌ बढ़ी 
आदमी तो झान्त-बना रहा, लेकिन उसका आश्रित छोटा आदमी इतराने छूया । 


( रधप ) 


' ऊँट की काठी में खास हिस्से तीन होते हैं। कुद्दान के आगे-पीछे रखी जानेवाली दो गद्दियाँ 
थड़े कहती हूँ | थड़ों के ऊपर आगेन्‍पीछे-दो त्रिभुजाकार काठ के चौखटे जमे रहते हैं, इन्हें कॉठरा 
कहते हैं ) दोनों . काँटरों को जोडनेवाले तीन-तीन डंडे दाई-बाई ओर लगे रहते हैं, जो सरस्डा 
कहाते हैं। (चित्र १०)... 

झट की नाक में जो लोहे की कील पड़ी रहती है, उसे नक्रेल या नाकी कहते हैं | नाकी 
ओर उसमें बैधी हुई रस्सी को मिलाकर भी-नकेल कहते हैं। सिफरम (ऊँट गाड़ी) में जुतनेवाले 
ऊँठ की छाती के आगे एक मोटा रस्सा पड़ा रहता है, जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ रहता है । उसी 
के सहारे ऊँट सिकस्म खींचता है, उसे गोरबन्द कहते हैं। 

ऊंट की काठी पर बैठे हुए सवार को बढ़ी हाल लगती है, उस हाल को भचोका कहते 
हैं। मचोकों से पेट का पानी न हिले, इसीलिए सवार कमर से एक कपड़ा कस लेता है, जो कमर- 
कसा कहाता है। 

6२५६३---हाथी से सम्बन्धित पस्तु्ँ--हाथी की पीठ पर रखा जानेबाला लकड़ी 
का चौखठा जिसमें आदमी बैठते हैं, हौदा (अ० होदज--स्टाइन ०) कहाता है। इसको अम्बारी 
(अर० अम्मारी) भी कहा जाता है । 

लोहे की वह मोटी साँकर, जो हाथी की -ढाँगों में डाली जाती है, अलानी *' (सं« आला 
.. निका) या चेड़ी कहाती है। हाथी-के माथे पर सफेद, काला और लाल रह्ञ लगाया जाता है | इसे 
तिलक या चीतन (सं० चित्रण) कहते हैं | 


हाथी हॉँकनेवाले को .हाथीचान या पीलबान (अ० फील+ बान) कहते हैं॥ 
6ुस्मर_ ऑकुठस 





[ रेखा-चित्र ५३, ४४ ] - 
जत्र फीलबान हाथी को बिठाता है, तब “दच्चेन्दच्चे”? कहता है और उठाते समय 
शज्मे-उज्के ४ ५ 3४% 27 
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* “शजु अलान समान ।”---तुझुसी : रामचरितमानस'/ अ्रं० कौ०: गीता * प्रेके, दोंण ५९१ 





हि] 


( १६६ )- 


हाथी चलाने के दो औजार होते हैं, जो लोहे के बने हुए भारी और 'नोंकदार होते है-- 
० आ - (१) आँकुश (सं० अंकुश ) लोहे कावना 
हुआ छोटे जिंशर्ल की भाँति का, एक ओ्रजार 
होता है | (२) लगमग एक गज लम्बा लेहि' 
का भारी और नोंकदारं एक डंडा-सा होता है; 
' जिसे तुम्मर (सं० दोमर)' कहते हैं। विगईशो- 
(दंगली) हाथी को चलाने के लिए वुम्मर से 
काम लिया जाता:है |. «४ : 


आँकुस और त॒म्भर, देखिए ( चित्र ५३, १४) 





हाथी के खाने की सामग्री भाँउ-ताड, 

(किल्न्मात्र) नहीं होती; वह तो अनाप-सनाप (बहुत ज्यादा; सीमा से अधिक) खाता है। हाथी 

के सम्वस्ध में एक,लोकोक्ति भी प्रचलित है ५*+ ये. 99.2 »5 
कल आय 


ह श्र 


0हांथी के पाये में सबकी पाये ॥* , 

.बहुत' मूल्य की अस्त अंथवी। बहुत घनी व्यक्ति कितना ही बिगड़ जाय, किन्तु वह साधाएए 
वस्तु या स्मनक्ति; से बढ़करः ही सिद्ध होतो है । इसी अर्थ में कहावतः प्रचलित है कि “लटी हाय , 
बरिटौरा की दर वौ देतुई ऐ. |” अर्थात्‌ कमजोर तथा सूखे “शरीख्वाला हाथी बिटौरा (सं० विछा- | 
कूट + ऋ>विद्वाअर +अ>गिह्टीरा> विदोण ८ उसल्ों- से बनाया हुआ ऊँचा कूट “विशेष) का मूह 
तो देता ही है । 


] #) सा ग की 


'अध्याय ९ 
किसान की सांकेतिक शब्दावली ४ 


$५६४--कए से सिंचाई करने में दो आदमी लगते हैं । बैलों की सहायता से चस्स द्वारा. 
कण. से पानी निकालने की विधि पैर कहती है। पैर चलाने में एक आदमी पुर (चरस) लेता है, 
जिसे पच्छिहा कहते हैं, और दूसरा चैलों को चलाता है; जिसे कीलिआ कहते हैं। जब . 
पचिछद्दा पुर लेता है, अर्थात्‌ कुए. में से आये हुए मरे पुर को पारखे (कुंए का किनारा या मे; 
जहाँ पुर का पानी डाला जाता है) में रखता है, तब “आइगये राम, 


अलननम>-मन»+«म ० 
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पद्धाभारत, सातवलेकर संस्करण, विराट-प्, गोहरणपर्च, अध्याय २९; वक्षोंक हे |... 


२ घड़े तथा समर्थ जनों का ही सत्र अनुसरण करते हैं| इससे मिलती-जुलती “संस्कृत की- 
इक्ति है++महवनोनेन ग्तः स पन्‍्य/्वपिटं किएले अमा पाए | 


( १६७ ) 
#ग्राये राम हमारे | तुम जीयी एऐचन हारे ।?! 
“श्राये राम कुआ में ते ) कीली लेड नकुआ में ते ॥” 
कहता है। इसका श्र्थ यह है कि पुर कँए में से अपने ठीक स्थान पर आ गया। अब 
कीलिआ को च॒र्त में से कीली निकाल देनी चाहिए; ताकि पारछे में पुर का पानी ढाला 
जा सके। 
पैर के कुँण पर मौरे के पास तैलों को चारा खिलाने के लिए एक जगह चनी होती है, जिसे 
हौदारा या लडामनी कहते हैं। कीलिया उस लड़ामनी पर खड़े होकर और पैना (जैल हाँकने 
डी) ऊपर को करते हुए. आा-आ' कहता है। इस सांकेतिक शब्द का अर्थ है कि वह बैलों 
के ज्वारे (जोड़ी) को अपने पास बुला रहा है। 
कीली देते समय भौरे पर खड़े हुए. चैल यदि बहुत जल्दी चलमे का ग्रयत्न करते हैं, तो 
कीलिआ उन्हें रोकने के लिए. 'हो-ही? या 'हौर-हौ? कहता है। जब वह मुँह से 'द-द-०-ट,- 
क्ड़-क्ड़ू' की ध्वनि करता है, तब बैल चलने लगते हैं। सुस्त चैल में आर चुभाकर तेज चलाने 
के लिए कीलिआ “'कनास' (सं० कीनाश") और 'आजार” (फा० अज़ार) शब्द भी कहता 
है। अलीगढ़ ज्षेत्र में ऋर और निर्देय मनुष्य के लिए भी 'कनास? शब्द का प्रयोग होता है। 
यदि खेत पर खड़े हुए किसान के मुख से 'गला-गला? का शब्द सुनाई पड़ रहा हो, तो समर 
लेना चाहिए. कि वह खेत की फसल में से चिड़ियों को उड़ाकर भगा रहा है। यदि वह मुख से 
-डो? या 'ढो-ढो! कहे, तो उसका अर्थ है कि वह कौए उड़ा रहा है। 


8२&४--यदि किसान अपने पशु से पानी पीने के लिए कहता है तो वह मुँह से 'चौहो- 
चीहो! की आवाज़ करता है। ऊँट को पानी पिलाने के लिए. 'तेस-तेसख! कहा जाता है। ऊँट 
को भ्रुकाने तथा बिंठाने के 'लिए. उससे किसान “ज्ही-ज्ही? कहता है । 


8२&६---खेव की जुताई के समय जब हरइया (कूँड की रेखा से घिरी हुईं जगह) के सिशवर 
(मोड़) पर हल कूँड़ (हल से घनी हुई गडढेदार गहरी रेखा) से कुछु हदकर जोत में आँतरा (दो 
कुँड़ों के बीच में छूटी हुई जगह जहाँ हल न चला हो) बनाते हुए चलने लगता है, तब किसान 
हल के बैलों से 'पायँ तर, पाये तर” कद्दता है। इसका अर्थ यह है कि बैल इस ढंग से ॒लें कि खेत 
में भमरअनी जुताई हो अर्थात्‌ प्रत्येक कुंड एक दूसरे से ठीक मिलता हुआ पड़ता जाय | हरपघा 
अर्थात्‌ हर्वागा हल में चलनेवाले भीत्तरे बैल (बाई ओर का बेल) की नाथ सें बँधा रहता है। 
कूँढड के मोड पर किसान हरआगे को खींचकर भीतरे बैल को रोकता है और बाहिरे (दाई ओर का) 
बैल को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार केंड्‌ बाईं ओर को मुड़ जाता है | जुताई के समय किसान 
जब देखता है कि हल पहले केंड में ही चलता जा रहा है, तब वह हल को बाई ओर लाने के 
लिए वाहिरे बैल को #हाँ-नहाँ? का संकेत करता है और मभीवरे को हरबागा खींचकर कुछ रोकता 
है। “नहाँ-नहाँ! करने को न्हकारना, नहँकारना या ओनाना (खुजें में) कहते हैं। जत्र जोत 
मोटी या आँतरी होने लगती है, अर्थात्‌ हल जब पहले केंड से बहुत फासले पर बाई ओर के 
रुख से चलने लगता है, तब किसान को नहेनी जोत (बारीक जुताई) करने की दृष्टि से भीतरा 
चैल कुछ दाहिनी ओर के रुख़ पर चलाना पड़ता है। इस प्रकार चलाने के लिए वह बायें बल 
में पैना मारते हुए 'तिकू-तिक्‌! कहता है। 'तिक-तिक! कहते हुए भीतरे बैल को हाँकना 
तिकारना कहाता है। तिकारने से जुत्ताई नहैंनी (पतली) होने लगती है। मोटी जताई खेत के 
लिए अच्छी नहीं होती; लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


5 “कतान्ते पुँसि कीनाशः 0 ->-श्रमर० शा३२१५४ 
श्र 


( श्दैण ) 


“मोदी जोत । खेत में खोद ॥”?१ , 

बैलगाड़ी या हल में जुते हुए. वैलों से आँहाँ? कहने का अर्थ है कि किसान उन्हें वेज 
चलाना चाहता है) गाडीवान चैलो की पूँछ पकड़कर जब्र हाँ बेटा? कहते हुए. रास ढीली छोड 
देता है, तब उतरा अर्थ होता है कि बढ तैलां की जोट (नोंडी) से भर चौक (श्रगले दोनों पाँव 
एक साथ और पिछुले दोनो पॉव एक साथ जिस दौड में पड़े' यह चौक या चौका कहाती है) 
दौड़ने के लिए कह रहा है | जुताई आदि काम को खत्म करना सिलटाना कहाता है। खेत की 
पूरी बखादी के लिए. सैट पलले (सं० सृष्टिपप्रलय) होना कहते हैं। बैलों की जोड़ी को भर चौक 
दौडाना खहल (सं० सफल>श्रन० समल > हि. सहल्ल>-आसान) काम नहीं है। गाड़ीवान की 
तनिक-सी लह॒तलालो (लापरवाही) स बड़ी जोखम (हानि) उठनी पड़॒ती है। 


कह 


सिवनी 20०4 ७++%० ०३०५-०५ ८५२०० >५ 9 +-०२७०००५५-८०-०. 


) मोदी जुताई खेत का पक दोप है। अतः हलवाहे को नहैंनी (चारीक) झ॒ताई करनी 
चाहिए ॥ 





प्रकरणु ८ 
किसान का घर और घेर 


अध्याय २ 


घर और उसके विभाग 


8$२&४--घर का सुण्य द्वार--- जहाँ फिसान की पत्नी और वाल-चन्चे रहते हैं, वह 
जगह “घर? कहाती है | पक्के बने हुए बे घर को हवेली कहते हैं | ऊँचे धरातल पर बना हुआ 
बहुत लम्बा-चौडा घर गढ़ी वहाता है। बहुत बडा घर, जिसमें छोटे-छोटे कई घर बने हुए, हों 
बगर, बाखर या वबाखरि कहाता है।बाखर के अन्दर जितने घर होते हैं, उने सबका मुख्य 
द्वार एक ही होता है। लोकोक्ति है--- 


“जाय विरानी बाखर में, माने तिरिया की सीख | 
दोऊ यों ही जायेंगे, जो करे हार में ईख ॥|/९* 
पुराना घर जो दृट-फूट्कर नष्ट हो गया हो और जिसमें लोग कृड्ा-करकट डालते हों, उसे 
छोड़ कहते<हैं । मुख्य द्वार के आगे जो चौकोर ऊँची जगह होती है, उसे चोतरा (सं० चत्वर३) 
कहते हैं | मुख्य द्वार या मुख्य द्वार से लगे हुए कोठे को पौरी (सं० प्रतोलिकां ) कहते हैं। घर के 
पीछे का भाग पिछवार या पिछवाड़ा कहाता है। 


द्वार की चौखठ (सं० चतुःकाप्ठ > परा० चडकष्ठ > चौखट) की दाई-बाई ओर का माग 
कौरा" कहाता है। कौरे के लिए कालिदास (उत्तर मेघ श्लोक १७) ने द्वारोपान्तः' शब्द का 
उल्लेख किया है। चौखट और कोरे के बीच में दीवाल की जो किनारी होती है, उसे ऋूड़प या 
आरी कहते हैं| चौखट में जो चार मोटी लकड़ियाँ लगी रहती हैं, उनके नाम अलग-अलग हैं | 
ऊपर की लकड़ी उत्तरंगा, नीचे की देहरि और दाई-वबाई ओर की थान या बाज कहाती है। 
प्रायः चौखटें दो तरह की होती हैं---(१) पतामिया चौखद (२) देशी चौखट | चौखट की 
गड्ढेदार किनारी पताम कहाती है। 


१ +जानति हों गोरस को लेवा याही चाखरि माँफ ।? 
-+-सूरसागर, काशी ना० अर० सभा, १०११६७६ 
२ जो दूसरे के घर भोग-विलास के लिए जाता है शरीर उस घर की खी के कहने पर 
चढाता है, तथा जो गाँव से दूर जंगल के खेत में ईख करता है, वे दोनों ध्यक्ति दुनिया से यों ही 
चले जायेंगे । 
3 ४समेत्यसंधशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च ।? 
--च्राब्मोकि रामायण; रामनारायणलाल इलाहाबाद, अयोध्या काणएड पूर्वार्ल, ६२० 
“तल्कतिमिदानी विश्रान्तिचारणानि चत्वरस्थानानि 2 
, --भवभूति : उत्तररामचरित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, प्र० सं० अंक १ छ०६। 
डे ४दह्यसानामिमां पश्य पुरी साव्यतोलिकाम ॥7 
--वाल्मीकि रामायण, रामनारायणलाल इलाहाबाद, सुन्द्रकाए्ड, ७५१३७ । 
५ “हार बुद्यारति फिरति अष्ड सिधि । कौरनि सथिया चीततिं नये निधि ॥?? 
--सूरसागर, काशी ना० म्० सभा, स्कन्ध १०, पद्‌ ३२१ 
$ ८“ह्ारोपान्ते ? >-कालिदास : उत्तरमेघ, श्लोक १७ । 


( १७१ ) 
विभिन्न चौखएें 
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प प्यतामा.. (० युटव्णा जा अड़ंगी 
 शपदया यथा कवजा 


0७) उद्चर॒ण्या ८0. छुस 
(व प्यततण (४ भसराजा 
(९. ऐड: (4।.. शी 


७-० देठररि (८) विदिएा 
(रिखा-चित्र ५५, ५६] 

जहाँ देहरि नाम की लकड़ी जमी रहती है, वह जगह देहरी (सं० देहली') कहाती है। 
मुख्य द्वार की देहलोवाला कोठा (सं> कोष्ट्ठक >कोष्ठअ् > कोठा) छुबारी कहाता है। वाद 3 
हृपचरित में इसके लिए अलिन्द?* शब्द का प्रयोग किया है। यदि किसी बड़े द्वार में चौखठ 
कियाड़ (सं० कवाट३) बढ़ी-चढ़ी हुई हों, तो बह दस्वाजा फाटक कहाता है। छोटी और हलकी 
कियाड़ें किवरियाँ या किवड़ियाँ कहाती हैं । दो किवाड़ें मिलकर जोड़ी कहलाती है । 

किवाइ पर लम्बाई के रुख़ में जो मोटी और कुछ चौड़ी लकडियाँ जड़ी जाती हैं, उन्हें दैनी 
कहते हैं | एक जोडी में प्रायः तीन या पाँच बैनियाँ लगती हैं। तीन बैनियों की जोड़ी तिवैनियाँ 7 
ओर पाँच वैनियों की पँचवैनियाँ कहाती हैं । जोडियों सें जो लकड़ियाँ चौडाई में लगती हैं) न 
पुस्तीमान कहाती हैं । पुस्तीमानों से घिरी हुई गहरी जगह द्वठा, हौदी या खन बहाती है। 
पुस्तीमानों के ऊपर पत्ती सहित घुंडीदार कीलें ठोकी जाती हैं, जिन्हें किलोटा या कीलीटा ईह 
हैं। तिब्रैनियाँ जोड़ी में प्रायः तीन वैनियाँ और छु: पुस्तीमान लगते हैं और पँचबैमियाँ जोड़ी में पर 
सैनियाँ तथा आठ पुस्तीमान लगतें हैं। जब्र तक करिवाड़ में चैनी और पुस्तीमान नहीं जड़ दिये जाते 
तब तक वह किवाड पतला या पला कहातो है। दूसरे शब्दों में हम यों "कह सकते हैं. कि सैलों 


१ बही, इलोक, र४। 


* डा० घासुदेवशरण अग्रवाल + हर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, छू० ९०। 
3 डड्चेदकवायसति सहापरिववन्ति थ [? 5 


“बण्ल्मीकि रामायण, युद्धकाएड, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ३९१ 


( १७३ ) 


(दो तख्तों की जोडनेवाली कीलें जिन्हें गरभकीला भी कहते हैं) से जुड़े हुए. तख्ते पहला कहातें 
हैं । पलों या पल्‍लों से बनी हुई जोड़ी फट्ट कहलाती है | जिस जोड़ी में अनेक लककड़ियों को आधार 
ओर लम्ध रूप मे 'जडकर बहुत-से खाने बना दिये जाते हैं, वह गिल्लीडरशिडया या झुंजार- 
बन्दिनी जोड़ी कही जाती है। यदि पतला के नीचे चौड़ाई में भी तख्ते जड़ दिये जाते हैं, तो उसे 
खिरका बोलते हैं| व्दि पत्ले के ऊपर आयत के कर्ण की माति कौनियाई लकडी लगाई जाती है 
तो उस अँगरेजी दक्ल के दस्वाजे की आजकल वरनडोर कहते हैं | श्धिकतर पॉनच तरह की किचाड़ें 
ही द्वारों पर लगी हुई मिलती हैं--(१) तिबैनियाँ, (२) पेंचवैनियाँ, (३) फछ, (४) खिरका, 
(५) गिलली डणिडिया । 


नर्वेनियां डी; 
'लंद्ानिया 5 





बटन और. खोखट के ऊंग 


प्र 
(आह 





दे 
(रिखा-चित्र ५७, ५८, ४६, ६०, ६१, ६२, ६३] 
( गिल्‍ली डरिडिया जोड़ी में जब गिल्लियों और उर्डे रूदा करके पतले रूप में लगाये जाते हैं, 
/., बब उन्हें क्रमशः अड॒प्ट और खुल्जियाँ कहते हैं। अड॒ुणए और खुज्जियों से घिरी हुई एक 
।. आयताकार लकड़ी दिला कहाती है। दिलों की बनी हुई दो किवाडो को दिलादार जोड़ी कहते 
। हैं। जिन गडढेदार गहरी रेखाओं में दिलों की किनारियों फ्रँसाई जाती हैं, वे रेखाएँ खंचे या 
.. फिरियाँ कहाती हैं । 
दिले को खुज्जी की भिरी में फँसाना वास्तव में चेंड़रा (सं० विकाएड +क> विश्वंड + अ > 
ब्रेंडा ८: कठिन) काम हैं| सीखतर बढ़ई तो उस समय चोकड़ी भ्रूल जाता है अर्थात्‌ उसकी सिद्धी 
(अक्ल) गायब हो जाती है | ः 


चौखट के उतरंगे के पास द्वार के ऊपरी भाग में लकड़ी का एक तख्तां लगा रहता है, 
जिसे पटाव, सरदल या खुहावटी कहते हैं । उरदल में दाई-बाई ओर बने हुए दो छेद, जिनमें 
किबाड़ों के चूरिये (चूलें) फँसे रूते हैं, सरदलुण कहाते हैं । देहरि के दायें-बायें सिरों पर लकड़ी 
की एक-एक गद्क-सी जमी रहती है, जिसके ऊपर मामूली-सा गड़ढा भी चना रहता है । उस गदटक 
को खुमी या रुँमी कहें हैं | द्वार को देहली में दो खुमियाँ होती हैं। किवाड़ों की निचली चूले 
खुमिया पर ही घूमती हैं । 
चौखट के थान (बाजू >दाई-बाईं ओर की दोनों चौखटें) जिन कीलों से दीवाल में चई 
दिये जाते हैं, वे कीलें हौल्पात कहती हैं। थान से क्रियाड़ को मिलानेवाली गोल कील कुलावा 
कहती है । यदि कुलावे के स्थान पर छोटी-सी साँकर (संकल) लगी हुई हो, तो उसे झुलफी; रोका 
या सडैनी कहते हैं। किवाड़ों को मज़बूती से बन्द रखने के लिए. उनके पीछे एक मोद्य और भारी 
डस्डा अड़ा दिया जाता है, जो अरगड़ा (सं० अर्गला), अड्गड़ा (सं० अर्गड), अडूंगा, अई- 
बंगा, बैंड, कठाड़ा या सड़कोड़ा कहाता है। “श्र्गडः वैदिक साहित्य (शत० ४॥११४) मै 
प्रयुक्त बहुत पुराना शब्द है। किवाड़ों के पीछे मध्य भाग में एक छोटी-सी लकड़ी ठगी रहेंते है, 
जो कौल के आधार पर आसानी से घूम जाती है | उसे बिइलया कहते हैं। विदलया के लगा देने 
पर भिड़ो हुई (बन्द) कियाड़े' खुल नहीं सकतीं । एक तरह से त्रिंइलया को अड॒गढ़े के खानदात 
की छोटी बहिन ही समभ्तिए । किर्हीं-किन्हीं दरवाजों में देहरे के सियें पर और बाजुओं के बीच में 
भी लकड़ी की यहकें लगा देते हैं, जिन्हें अडंगो, सुडको या चल्बली कहते हैं। वलबली जे 
कियराड़ और बाजू के बीच में अडा दी जाती है, तब खुली हुई किवाड़े' बन्द नहीं हो सकतीं | साँक 
और बरिइलया का काम प्रायः रात में ही रहता है, लेकिन वलबली दिन में बाहर की ओर दा की 
किव्राइ से पींठ सटाये अ्रड़ी रहती है | बाजुओं में नीचे की ओर जो फूल-पत्तियाँ चनी रहती हैं, वें 
भराच कहाती हैं| देहरि में घुसे हुए वाजुश्ों के सिरे छुई कहाते हैं । 
जोड़ी के अन्दर जो बैती थाने धाजू) के पार 
व्किनड़ होती है, अजैती कहाती है, क्योंकि वह चौड़ाई में व 
से आधी होती है। पेँचबैनियाँ जोड़ी में जो वैती बीच ? 
वैनी के नीचे लगती है, उसे फरकौटा कहते है। फर' 
कौटे की चौडाई बैनी से लगभग तीन अंगुल अधिक होती 
है | चौखटे और किव्ाढे' देखिए (रेखा चित्र ६३, ९४) 
$२४८--घर का आँगन, कोठा और छत” 
(१) घर के वीच में खुला हुआ चौकोर मांग चौक या 
आँगन (सं० अंगन) कहाता है। यदि आँगन के ४2 
ओर कोठे और उन कोठो के आगे दल्लान (उराम्दा) हो, 
तो उन दल्लानो की पूरी सतह या फर्श चौंसरा 
चोफड़ा कहाती है। तीन दरवाजों का दल्‍्लान तिद्‌री 
(सं० ति+फा० दर ) कहाता है। व्वोसर' ५ 
वचीफड़? शब्द लगभग उसी अर्थ का योतक है, जो 
अर्थ कि हपेचसितकार बाणमह् के चिताःशाली शा< ५ 
[ रेखा-चित्र ६४ | व्यक्त होता है |" घर में कुर्सी से नीचे वना हुआ कोट 
. “धर का चतुःशात्ष भाग इस समय चौसबला कह ताता है। आंगन के चारों ओर बने 55 
क्र चतुस्शाल का मूल रूप था 7 है 
--डा० वासुदेवशरण श्रप्रवाल: ह॑चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ४० १६३६ 
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तहखाना या लैखाना कहाता है । आँगन से लेकर द्वार तक एक पैसा (पटी हुई) नाली बनी 
होती है, जिसमें होकर स्हान-बोमन (नहाने-घोये) का पानी बहकर एक गड़ढे में इकट्ठा होता है । 
उस नाली को मोरी और बाहर के उस गइ़ढे को कुंड या कुंडी कहते हैं। मोरी पर लगा हुआ 
पत्थर का चौकोर बड़ा टुकड़ा पदिया कहाता है। 


(२) झॉगन के पासवाले कोठे की चौखट के 'उतरंगा? के ऊपर जो एक तिखाल या ताक 
(अ० ताक) होती है, उसे बारोथा कहते हैं। दीवाल में जो गहरी गोल तिखाल होती है, उसे 
भोखा कहते हैं| कोठे की चौड़ कहलाती है | घर के ऊपर छुत पर चार द्वारों का बना 
हुआ कोटा चवचार (सं० चत॒रदद्धास्क) कहाता है। जावसी ने अपनी देहाती अवबधी में 'चौबारा? 
शब्द का प्रयोग किया है ।* 

(२) छत के ऊपर मुड़गेली (पड़ेरों) के सहारे कैंचीनुमा हालत में दोनों ओर दो-दो थुन- 
कियाँ या थुनियाँ (सं० स्थूरिका) बॉधी जाती हैं और उनके ऊपर एक लम्बी-सी सोठ रख दी जाती 
है, जिसे बडेडा (कब्वीर के शब्दों में बलीडा)२ कहते हैं। इस बड़ेंड़े पर दुपलिया छान रख दी 
जाती है | ऐसी छान की गधइया छान है (सं० छादन > छायणि > छानि >छान) । छान को 
छुप्पर (देश० छिपीर--दे० ना० मा० १२८) भी कहते हैं । 


छुत के ऊपर इस तरह पड़ी हुई गधइयाः छान 'अथरिया? कहाती है। छुत के चारों ओर 
जत्र दीवालें थोड़ी-थोड़ी ऊपर को उठा दी जाती हैं, तब उर मुड़गेली या मुड़ेली कहते हैँ । 
(४) कोठे की लम्बाईवाली दीवाल को भांति (सं० मित्ति) और चीडाईवाली को पाखा या 
पच्ुखा ऋहते हैं | भीति के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध, है-- 
“४ इतनी बड़ी भई | पर पल्‍ली ओर ने गई |?४ 


भींति या पाखे की मोटाई आसार कहाती है। भींति में जहाँ से मुड़गेली आरम्म होती है, 
वहाँ से कुछ नीचे की ओर लम्बाई में कुछ ऊँची-ऊँची मिद्ठी की एक पद्धी बनी रहती है, जिसके ऊपर 
मोदी-मोदी लकड़ी या छोटे-छोटे मोटे डण्डे गाड दिये जाते हैं। उन डण्डों को टोढ़े और उस पढद्दी 
को लड़ी या गरदना कहते हैं। उन दोढ़ो पर ही छान रखी जाती है। बड़ी छान छुप्पए और 
छोटी पंजरा कहाती है। पुराने पंजरे का जब फूस जहाँ-तहाँ से उड़ जाता है और ठाँट, कोरे 
( «बिना चिरे बॉस) और चाती (<-कोरों के ऊपर लकडियों या सरकंडों की जुट्टियों का वँँधाव) 
चमकने लगती है, तब उन खाली जगहों को उड़ान कहते हैं। मुडगेलियो में जहाँ-तहाँ आर-पार 
सिल्ल (सं० बिल > सराख) होते हैं। उनमें सन की रस्सी वा जून (नरई की रस्सी) डालकर छुपर 
के बॉसों में बाँध देते है । उन रस्सियो को आरद कहते हैं। 


। 
१ “प्तील की हे पूरी जाकी दिन-दिन बादे छांबि |? 
--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, तरंग १ ॥ छेू० १५ 
२ “सीतल बुंद ऊँच ब्वीवा[रा[ । हरियर सब देखिश्र संसारा ॥? 
--डा० साताप्रसाद गुप्त (संपए०) : जायसी अन्थावली, पद्मावतत, ३३७।५ 
3 ५द्वित-चित की है थूनि उड़ानी मोह चलोंडा दृटा ।? ; 
-+सें० श्यामसुन्द्दास : कबीर अन्थावनी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पद्‌ 
संख्या १६॥। 
४ द्वीवाऊ काफ़ी लस्बी होती है, लेकिन उसको दिशा नहीं बदलती । 
पद ओर जानए का अथ सुना है | 





र्३्‌ 
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(५) छुत की कुछ मुदगेलियाँ बिना छुमरों के नंगी ही रहती हैं। उनकी हिफाजत के लिए. 
किसान हर साल उन्हें छहेसते और लीपते रहते हैं। 'लीपना! संस्कृत की लिप और हहेसना' 
संस्कृत की 'र्लिप ? धातु से सम्बन्धित हैं| भाव: ल्हिसाई तो चीका (निकनी मिद्री) से और लिपाई 
गोबर से की जाती है। मुडगेलियों मढ़ेरीं) के नीच वदि गरदना कुछ चीडा अधिक होता हे, का 
प्रायः पहुकिया और कबूतर आदि चिड़ियाँ उस पर बैठी रूती हैं, और अपने अस्डे भी सतत लेती 
हैं) सम्भवदः मेघदूत में कालिदास ने चलभी (पृश्ममंघ--छुंद ६८) शब्द मुड़गेली (मुंडर) के अर 
में ही प्रयुक्त किया है| 'गरदना? शब्द के लिए, संस्कृत में 'कपोतपालि' शब्द आया है ।* की 

मुंडेर में घने टोढ़े लगाकर उन्हें किग्बों (छोटी-छोटी चिरी हुई था फटी हुई लकड़ियाँ) से 
पाठ दिया जाता है | इस पठाव को छुम्जा कहते हैं | 

(६) किसान के कोठे की छुत भी दो तरह की होती है--एक किरखचिया या किरइया देत 
और दूसरी ज़ाफरी छुत | बन था अरहर की लकडियों का घना जाल-सा घुनकर उसे सोठों के ऊपर 
डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ फूँस ब्रिल्लाकर मिद्ठी पाट देने हैं। अरहर की लकड़ियों के 
बने हुए जाल को 'किरा! (सं० किरक) कहते हैं ओर उस किरे से जो छुत पटती है, वह किरइयां 
छत कहाती है | नीम वा बदूल (सं« निम्पर अथवा सं० बब्बूल) आदि की लकडियों को फाडक 
उनके छोटे-छोटे ठुकड़े किये जाते हैं; वे किरचा कहते हैं। किस्यों द्वारा पदी हुई छत किरचिया 
छत कहाती है | बॉसा की फटी हुई फच्चरों (चिरा हुआ बॉस) से पी हुई छुत जाफरी (श्र 
जअफुरी) कहाती है | जनाना कमरा सीतर घर वा भीतरा कोठा कहता हैं | 

(७) किसान के घर के कोठे में खिड़कियाँ मी होती हैं। “खिड़की! शब्द सं० तथा 
'खिडक्किका! से ब्युत्न है। कोठे के दरवाजे के ऊरर अन्दर की ओर की बड़ी ताक, दिवाले थीं 
पिखाल गुलस्वर? कहाती है। कमी-कमी क्रिसान अपना सामान रखने के लिए, कोठे की चौड़ाई 
के रुख में लम्बाईवाली दीवालों में दो सोठें गाड़ लेता है और उन्हें पदों (तख्ता) से पाद लेता है। 
इसे टॉड कहते हैं। कोठे के अन्दर कुछ बस्तुएँ टाँगने के लिए लकड़ी की खंदियाँ और लोहे के 
आओऊुड़े (अत०--कोल में हुक्क भी) दीवालों में गड्ढे रहते हैं। आऑँकुड़े का सिरा ऊपर की ओर 

थोड़ा-सा मुढ़ा रहता है। ऑगन में कपड़े आदि सुखाने के लिए एक तार अथवा एक रस्सी ताव 
ली जाती है, जिसे अरगनी (सं० लंगनी-चैज० होश) कहते हैं। लोहे की सलाखों से चना हुश्नी 
लकड़ी का एक चौजटा जंगला कहाता है। जेंगले के ऊपर दीवाल में बनी हुई एक चद्धाका 
महरात्र 'चहाडुरी” कहाती है | बहादुरी में नीचे की ओर किनारे-किनारे खमदार मोड़ें हो, तो उें 
बंगरी कहते हैं । 

(८) बरसात का पानी छुत्ों पर से नीचे गिर जाय, इस दृष्टिकोण से किसान मुडेल में लकी 
था लोहे का एक इकडा लगाता है, जिसे पूँदश, पँंदारा, पवरा या पनारा (सं० अनाडक) 
कहते हैं। सर ने “पत्तारा?* शब्द का डल्लेख किया है। छोद्य पनारा/ पनारी कहाता है। पनारी' 
शब्द का प्रयोग भी ब्रजमापा के कवि सर ने किया है |३ 


कि छत पर चने के लिए लगातार बनी हुई सीढ़ियाँ भौना (फा० जीना) कहाती है। लकड़ी 
की सीढ़ियों नसैनी (सं> निःश्रेणी--फालन«) 


४ कहाती है। इसी अर्थ में हेमचद्ध ने णीसर्णिग्रा 
(देश० नामपाला ४४३) लिखा है | 
3 अमल लव मक अमल र अल कि 
१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ; सेघदूत मुक अध्ययन, घु० ५२९ | 
* “कंचुकि-पद सूखत नहिं कबहेँ, उर-बिच चहत पनारे ॥7 
“खरसागर, काशी चा० प्र० सभा, १०३२३६ 


ऊञ 


> “तब्बारू उपचार-चूर जलूपूर प्रस्वेद पनारी -चही, १०३३९१ 
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$२६६--धर का चौका या रसोईघर--(१) आँगन में छुयर के नीचे सैस (आँगन 
से कुछ ऊँची सतह) पर आका बना होता है, जहाँ किसान की रोटी बना करती है। चौको में मुख्य 
वस्तु च्यूल्हि (सं० चुल्लि-चूल्हा) है। चूल्दे दो प्रकार के होते हैं--(१) जमडआ च्यूढहा, (२) 
उठडआ च्यूहहा। उठड्था चूल्हा इच्छानुसार कहीं भी उठाकर रखा जा सकता है। इसके पँदे (तली) 
के नीचे मिट्टी के चार टेकिया लगे रहते हैं, जिन पर यह टिका रहता है। आअँगीठी या सिगड़ी 
मी एक प्रकार का उठड्झआ चूल्दा ही है। वह चूल्हा, जो कोहचर या खोचर (बह फोठा जहाँ देवी- 
देवता पुजते हैं) में बनाया जाता है श्लीर जिस पर पूजा-मंसी का नेवज् (पकत्रान) सिकता है, तिमन 
कहाता है। चौका' को रखोई या रसोइया भी कहते हैं। रखोई (सं० रसवती) के पास ही एक 
आग का गड़दा भी बना होता है, जिसे दहारा कहते हैं । उस दहारे में प्रायः दूध की हँड़िया 
(सं० भारिडका) रखी जाती है । दहारा नहीं होता तो भगीना की भाँति की मिद्टी की एक बस्तु 
बनाई जाती है, जिसे भरोंसी या बरोसी कहते हैं| बरोसी में ही प्रायः दूध औटाया जाता है । 


(२) चौकों का भोजन किसी को दिखाई न पड़े; इसलिए एक छोटी दीवाल आड़ के लिए 
खड़ी कर ली जाती है। इसे ओदा कहते हैं। ओटों में एक चौकोर या गोल सूराख कर लिया 
जाता है, जिसे भौखा (सं० गवाक्षक) कहते हैं| बैल की आँख की तरह गोल होने के कारण 
“वाक्ष! नाम पड़ गया |) 

चूल्हा बनाते समय तीन ओर ईे चिनी जाती हैं। इन तीनों मागों को ८उआँ कहते 
हैं । तीनों बडओं से घिरी हुई घरती राह? कहाती है। चूल्हे की राख राहे में ही इकट्ठी हुआ 
करती है । चूल्हे के दाहिने चउएँ के भीतरी भाग के पास की सतह घया कहाती है । यहीं एक ईट 
का टुकड़ा रखा रहता है, जिसके सहारे घये में रोटी सिकती है। इस इंट के हुकड़े को खिंकना 
कहते हैं । तए (वे) पर सिक जाने के बाद रोटी घये में ही आती है। बर्तन माँजने की रस्सी 
जूना (वै० सं० यून) या कँचा (सं० कू्वंक)* कहाती है | 

चौकों में छुआँ उठकर ऊपर को जाता है। लगातार घुएँ की कालौंछ से चौकों के छुप्परों 
में जहाँ-तहाँ धुएँ से बने हुए कुछ तार-से लग्क जाते हैं। उन्हें 'धूम्से” कहते हैं | छुप्पर के बाँस 
में एक रस्सी बाँधकर मूँज का बुना छुआ टोपीनुमा एक छींका (सं० शिक्यक) भी लटका रहता 
है । इसके ऊपर किसान की बइयरवानी (स्त्री) रोटियाँ रख देती है। सर ने छींके के लिए 'सखींका?3 
शब्द लिखा है (सं० शिवयक > प्रा० सिक्‍्करय > सिक्कआ > सिक्का > सीका >सींका) । । 

(३) चौके के पास में ही एक दीवाल में दो डंडे गाड़ दिये जाते हैं | तीसरा डंडा उन दोनों 
डंडों के सिरों पर रख दिया जाता है और कीलो से उन्हें जड़ दिया जाता है। इस तरह के बने 
हुए. चौखठे पर किसान की पानी की गागरें रखो रहती हैं | इस चौखटे को पढ़ेनी, पढ़ेली, पह्हैंडी 





१ “धुप्तयुग की वास्तुकला में तोरणों के सध्य में बने हुए. वातायन गोल हो गये हैं। 
तभी उनका गवाक्ष (बैल की आँख की तरह गोल) यह अन्वर्थ नाम पड़ा | इन भरोखों में प्रायः 
स्त्रीमुख अंकित किये हुए मिलते हैं । उसी के लिए बाण ने “गृहवेचचाननानीचगवाक्षेपुवीक्षमाण:' 
(१४८) यह कल्पना की है ।? 

--डा० चासुदेवशरण अग्रवाल: हर्पंचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० <६। 

३ #इन्दुकर-कूचकैरिव अक्षालिताम ।? 

--बाणः कादम्वरो, पु्वभाग, सि० वि० वंगला संस्क०, महाइवेता देना, छू० ७०३ । 

3 “'देखि तुददी सींके पर भाजन ऊँचे घारि लटकायों ॥? 

+-सरसागर, काशी नागरी अचारिणी सभा, १० ह३े३४ 


( ए७८ ) 


च 


'सं०्पालि--भारिडका) या घिनौची (सं० घटमंचिका >घड़ौंची >पिनौंची) कहते हैं । पढ़ेनी के पाल 
ही एक दीवाल के सहारे एक छोटी-सी डंडी या लाठी गड़ी रहती है जो दूध चलाने में काम आती है; 
उसे बिल्लोंट कहते हैं। आँगन में या कोठे में एक गड ढेदार कंकड़ या पत्थर गड़ा रहता ह, 
जिसमें स््ियाँ लड़की के घनकुटों (सं० घान्यकुड्क > धन्‍्न कु >घनकुदआ >घनकुठा + मूसल) से 
छानाज (सं० अन्नाथ) छुस्ती हैं | धनकुटे की चोट से अनाज के दानों का छिलका उतारना छुरना 
कहाता है | वह गड़ढेदार कंकड़ ओखरी (ओोखली) कहाता है | ओखरी के लिए. वेद में 'डलूखल' 
शब्द (ऋक० १॥ र८। ६) आया है। कोठे में चौड़ाई वाली दीवाल अर्थात्‌ पाखे के बरावर कु 
जगह छोडकर दूसरी एक छोटी सी दीवाल अर्थात्‌ ओगा लगा देते हैं | उसे डॉड़ या अड्डा कहत 
हैं| डॉड में प्रायः किसान नाज मर दिया करते हैं | डाँड के पास ही नाज से भरे मिट्टी के वेतन 
तलेऊपर (एक एसरे के ऊपर) रक्खे रहते हैं, जो जेट कहाते हैं । 


२--किसान की चोपार, कुटेरा और घेर 


8३००--किसान की मरदानी बैठक चौपारि या 'चौपाएः कहाती है। इसमें कम से कम 
एक कोठा (सं० कोष्ठक) अवश्य होता है। कोठे के आगे एक बड़ा-सा छुमर पड़ा रहता है, जिये 
'डसारा (सं० अपसरक) कहते हैं। हेमचन्द्र ने ओसरिआः' (देशी नाममाला, | १६१) शर<< 
भी 'अलिन्दः के अर्थ में लिखा है। उसारे का छुपर इतना चौड़ा होता है कि उसके नीचे साधने 
के लिए खडी लकड़ियाँ जमानी पढ़ती हैं। उन्हें खम्म (सम्म) कहते हैं। खम्मों के ऊपरी ऐिरे 
प्रायः दुसंखे होते हैं | उन पर चड़ेंड़ा (मोटी और लम्बी सॉठ जो छुपर के नीचे लगती है) एल 
दिया जाता है। यदि सम्मे छोटे बैठते हैं, तो उन्हें ऊँचा करने के लिए उनके नीचे दो-एक ईट 
या लकड़ी का हुकड़ा लगा देते हैं; उसे उठठा या थेकिया कहते हैं । 

चौपार के आगे एक चौकोर चबूतरा होता है और उसको तीन ओर से कुछ-कु् कार 
उठा दिया जाता है, अर्थात्‌ तीनों सीमाओं पर मुडेलें उठाई जाती हैं । इन मुड्लेलों को पार) वीं 
सपील (० फ़्तील) कहते हैं। 'पालिः शब्द का अर्थ 'तालाब आदि का बॉध? है--ए० 
पालि > तालाब आदि छा बॉघ, पाईअसहुमहस्णबवो कोश, प० ७३०) । जायसी ने भी पाली' 
शब्द पार तालात के बाँध) के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है २ | चौपार के चबूतरा में तीन ओर 
सपीलें ओर एक ओर कोठे की दीवाल होती है। इस तरह चारों ओर बॉघ बँध जाता है (सं० चढः 
पालि > चउपालि ५ चौपारि>चीौपार) । 


$३०१--प्रायः चौपार के पास ही छुड़ैश (कटी कूटने का स्थान) होता है। चौपार के 

चबूतरे पर या उससे कुछ अलग एक छुमर के नीचे धरती में एक गोल और मोटी लकड़ी गई 
रहती है, जिस पर किसान गेंड़ासे से कुट्टी कायता है | उस लकड़ी को मुद्ढी कहते हैं। जहाँ म्# 

. गदी रहती है, वही स्थान कु पैरा कहाता है। कुटैरों पर ही एक छोटी-सी कोटरी बनी रहती है, 
जिसमें भुस भय रहता है | उसे भिसौरा या सिसौरी कहते हैं। चौपार या कुटेरे पर ही रॉ 
गड्ठा होता है, जिसमें आग रहती है | इस गड़ढे को अध्याना या अगिहाना (सं० श्रम्िधान-7 





१ पुत्नोत्पत्ति की कामना से जो स्ट्रियाँ, गंगा-स्नान करने जाती हैं, वे गंगा के कितारे जे 
की धारा के पास वालू की मेंडू लगा देती हैं, जिसे पार कहते हैं | चह क्रिया पार बाँधना' कहातीं 
है। पार बॉधतेहुएवे कहती हैं---/हे गंगा मैया ! गोद भरी पाऊँ तो पारि खोढून शाऊँ।” 

२ #भकेत हस कित एह सरवर --पाली ? 

--सं० डा० मातात्रसाद गुप्त ४ जायसीं-म थावली, पद्मावत, ६०१७ 


( ९७६ ) 


क्षक० १०१६५।३) कहते हैं| अगिहाने में लगा हुआ कंडा (उप्ला) दहरा कहाता है। आग से 
लाल बना हुआ दहरा अंगार कहाता है 
8४०२--कुटरे पर चार-छुः नीम के पेड भी उगा लिये जाते हैं, जिनकी छॉह (छाया) के 
नीचे बैठकर किसान सीरक (ठंडक, शीतलता) लेतों है। उन पेड़ो के कुण्ड को 'नीचरी! कहते 
हैं | जेठ मास की धूप दोमहर के समय सें टीकाटीक घौपरी कहाती है । टीकाटीक धौपरी में 
किसान नीबरी की छोह में खाद पर लेटा हुआ पछुइयाँ (पछुत्रा हवा) की रमक (मन्द्गति) का 
आनन्द लेता है | चिल्ला जाडों में जब्र पारे (पाला) की मार से किसान के हाथ-पॉव ठिद्धस्कर 
सुन (सं० शूत्य > प्रा० सुरण > सुन्न) पड जाते हैं, तब वह अगिहाने में आग चराकर (बालकर) 
अपनी जड़ियाइद (जाड़े से पेदा हुई ठए्ट) छुटाता है| यदि अध्याने मे लकड़ियाँ गीली होती 
हैं, तो थे ठीक नहीं जलतीं बल्कि सुनसुन करती हुई घुओँ देती हैं। लकड़ियो का इस तरह जलना 
'लूँदुकना? कहाता है| 
पेड की पींड़ (तना) की ऊपरी छाल (देश० छुल्ली दे” ना० मा० ३२४) को चककुल 
(सं० वल्कल, प्रा० बक्कल > बक्कुल) और नई लाल-पीली किलस (सं० किसल) या कौपल को 
गीदी” कहते हैं | गर्मियों के दिनों में किसान नीम के बक्कुल और गीदी को उपयोग में लाते है | 
कुछ निर्धन किसान चरहे (जंगल) में अपने खेतो के पास रहते हैं | वे पहले खेत में से 
मिद्दी लेकर और पानी से उसे गलाकर रिलाया या तगार (गाढ़ा-सा गारा) बनाते हैं | उसे गोद 
कहते हैं | उस गोंदीली मिट से छोटी-छोटी चार दीवारें अर्थात्‌ दो भसींते (लम्बाईवाली दीवार) 
ओर दो पाखे (चौड़ाई बाली दीवार) छोप-छोपकर बनाते हैं | उन पर लम्बाई के रुख में एक मोटा 
बड़ेंडूए (बल्ली) रखकर एक गधइया छान (दुपलिया छमर) डाल लेते हैं। वही उनका घर होता है । 
उस घर को मढ़इयश कहते हैं | मढ़इया किसान का घर और घेर दोनों ही होती है। उसमें ही किसान 
की रोटी बनती है। धुआँ निकलने के लिए. गधइया छान में जो छेद होता है, उसे नेनुआँ" कहते 
हैं। पाली भाषा में इसे ही घूमनेत्त (सं० धूमनेत्र) कहते थे (पा० धूमनेत्त,---टी० डब्ल्यू० राईस 
डेविट्स : पाली इग्लिश डिक्शनरी, ४० २१३ )। 
$३०३--घेर ओर उसमें चँघी दुस्की तथा विटोरा--किसान के घेर में ही रथ खडा 
करने के लिए 'रथखाना” और घोडे के लिए तवेल्ा मी वना रहता है | तवेले को घुड़सार (सं० 
घोव्शाल) और असचल (अ० अस्तचल) भी कहते हैं | 
जहाँ किसान के पौहदे वेंधते और चारा खातें हैं, चह स्थान घेर या नौहरा (नोई ८ पशुओं 
को बॉचने की रस्सी +सं० रह + क >नोईहरा >> नोहरा > नौहरा) कहाता है। नौहरे में वह कोठा 
जिससें चारा खाने के लिए लम्बी लडामनी बनी रहती है, सार (सं० शाल) कहाता है। किसान के 
चैल, गाय, भैंस आदि पशु सार में ही न्‍्यार (चारा) खाते हैं। वेद में 'गोष्ट”ः शब्द (अथर्व॑० 
७(७५॥२) सार के शअ्र्थ में प्रयुक्त हुआ है | पाणिनि (अप्टा० ४/२।१८) ने भी गोप्ठ३ शब्द का 
प्रयोग किया है । ऋग्वेद (१३८) में सार! के लिए “सर? शब्द भी आया है | 
१ “सैजुऑँ! के लिए जायसी ने 'नैन! शब्द लिखा है--- 
“बरसहिं नैन खुअई्धि घर माद्दोँ ।” 
“-स० डा० माताप्रसाद गुप्त : जायसी अन्थावली, पदूमावत, ३५६।२ 
४ /इम योप्ठमिद सदो घछतेनास्मानस्समुक्षत ।7---अथ्चण ७७५२ 
अथांत्‌ हे गौओ ! इस सार में रहो | हमको घी से सींचो और वढ़ाओं | 
3 “गोप्ठास खज्‌ भूतपूवें”---.पाणिनि : अप्दा० ए॥२१८ 
४ “विश्वेदेवासों अप्तुरः सुत्मा गन्त चूर्शयः | डखा इब स्वसराणि ४ ह 


272 ऋक० सं० 9 सू० ३॥८, अर्थात्‌ हे कमकुशल तथा शीघ्र कम करनेवाले विश्वदेव ! 
से गाये अपनी शारूाओं को जाती हैं, उसी तरह चडों आओ । 





( १८० ) 
किसान की सारी वसुधा बेर और खेत में ही रहती है। इसलिए लोकोक्ति प्रसिद् है-- 
“किसान के हैं तीन मढ़ा | घेल, कुछ, बौंहडा ॥7* 


कोई-कोई किसान अपने बेर के पास “ही एक पानी की कुंडी बनवा लेता है, जिसमें पानी 
भर दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पौहे उसमें पी लेते हैं] इसे पीसरा (सं० प्रपाशात्रा) 
कहते हैं | 

अवेरी रात में किसान जब सार में घुसता है, तवर॒ सन की सेंठी को जलाकर उसीतें 
(उजाला) के लिए ले जाता है। इस जलती हुई सेंटी को 'लूकटी! कहते हैं । सार के दखाजे पर 
एक चौड़ी किब्राड़ चढ़ा दी जाती है। इस किवाइ में न गैनी होती है और न पु के 
दोर्खे तस्ते जडे रहते हैं। पहले चौड़ाई में फिर उनके ऊपर लम्बाई में तस्तें जद दिये जाते है! 
ऐसी एक किवाड़ का दखवाजा खिस्का या खरिंका कहलाता है। त्रिना किब्राइ की सार न 
नहाती है और किवाड की सार खिरका कहाती है। खिरका बडा और खिरकिया दोगी होते 
है | खिरकिया का उपब्रोग किसान के चर और चौपाल पर होता है। अजमापी कवि सूर ने खिरिक 
शब्द का प्रयोग खिरके के अर्थ में किया है। 


दी बमासों ०... रु गा है कक चने 
सार के पुरानी छत चौमासों में कई जगह से उपकने या चूने लगती है । इस प्रकार के चूं। 


के लिए 'भदकना धानु का प्रयोग होता है। 


५२०४--गाय, भैंस तथा बैलों के गोबर से जो गोल-गोल चाँदियाँ-सी बनाई जाती हैं, उन्हें 
कंडा, उकला (खैर-छुजें में) या गोसा (इुलं० में) (सं० गोतर्ग > गोसग्ग >गोस्सअ > गोता) 
कहते हैं| कंढे बनाने के लिए पाथना किया का प्रयोग किया जाता है| जंगल में पशु के गोबर के 
स्वत: सूत्च जाने पर जो कंडा बनता है, उसे आस्ना (सं० आरण्य) कहतें हैं। बहुत छोदय तौर 
तला कद कंडी, कंडिया या करसी (खु्ें में) कहाता है (सं० करीप३ > करसी) | 
. किसानों की स्रियाँ कंडों को एक खास तरह से चिनकर एकत्र करती हैं; वे तभी दुरहिंत 
रहते हैं। कंडों को सुरक्षित रुतने का साधन विटिआ (जैर सें) वा विद्योरा (सं० विष्टाक्ू०) 
कहाता है। विठोरे का ऊपरी भाग पाखा और मध्यवर्ती भीतर की चिनाईं चया कहाती है। वह 
आयवाकार होती है, लेकिन पाला जिभुताकार | विदेरा त्रड़ो साववानी से बनाया जाता है | 
पहले कई पॉटियों (पंक्तियों) में कंडों को तले ऊपर रबखा लाता है। तीन-चार हाथ ऊँती 
देरियाँ लगाई जाती हैं, जिन्हें बाँट कहते हैं | बाँटों के बीच में खाली जगह को जिन कंडों ते भर 
जाता है, वे भरत या भरेंत कहाते हैं | बाँट और भरत को मिलाकर चया बनावा जाता है | ग्रतेक 
वॉट में करे पट् ही रखे जाते हैं | यदि बाँट भें चित्त कूदे लग जाते हैं, तो वे कष्टमद्‌ बताये गा 
हैं। किसानों का-कहना है कि बॉ सें जितने कंडे चित्त चिने हुए होंगे, उतने दिनों बियैरे 
मालिक के सिर में दर्द रहेगा। जब चया और पाला चनकर तैयार हो जाता है, तो उनके ऊ 
गुबरेसी (पानी मिला हुआ गोबर) ल्हेस दी जाती है। वियैरे के ऊपर गुबरेसी ल्हेसने को कंडा 





2. 


५5. 
हथ जप ३ श्र ँ ८ ( थ ला 
3 किसान के रहने के लिए तीन स्थान ही ह--एक घेर (जहाँ प्शु देघते है) दूसरा कुदर 


(जहाँ कुट्दी की जाती है) और तीसरा खेत | 
* “वे सुरभी वह वच्चुदोहनी खरिक डुंह्मवन जाहों ।----सरखागर, १०४१७७ 
हे भकृरीप सिप्टकाछ गाराच्चकरा बालुकास्तथा [९ 


-“मनुस्दथ॒ति, अध्याय ८, इलोक २५० | 


( श्यू१ ) 


दोबना या चया दोवना कहते हैं ।]मेह-बंद से बचाव करने के लिए भिटोरे के ऊपर छोटी-सी 
एक छान (छुमर) भी छ॒त्राकर रख दी जाती है। बिटोरे को कभी-कभी पोतते ओर चीतते हैं | उसके 
सिरे पर एक हाँड़ी स्खते हैं ओर एक चुटिया भी लगाते हैं | यह प्राचीन 'रतूयी'' या 'कलशी” की 
अनुकृति है | विदौरे के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है-- 


#पा डौले चौथी-चौथी, पूत चिटौराई बकसत्वे |” 


बोॉट 





(रिखा-चित्र ६४ से ६७ तक] 

चुरजी या बुस्फी (अ० चुजी > मीनार--स्टाइन०) एक विशेष साधन है, जिससे किसान 
का भुस ख़राब्र नही होता | इसकी आकृति मीनार की भाँति होती है । पहले गोलाई में अरहर की 
लकडियों गाड़ी जाती हैं | इसे घेर (कासगंज, एटे में खो! भी) कहते हैं | लोकोक्ति है-- 

“कातिक वाजरा तैसाख जी । खोदिले खत्ती गाड़िले खो ॥?३ 

अरहरी की लोदों (लकड़ियाँ) का ऊपरी भाग फुलकी कहाता है । फुलकी से कुछ नीचे 
घेर के चारो ओर भीगी हुईं अरहर की लकड़ियो का जुद्य बनाकर बॉध दिया जाता है। इसे वीड़ा 
या 'बता? कहते हैं। यदि अरहर की लकड़ियाँ नहीं होतीं तो साचित सेंटो (पतेल सहित सरकंडे) की 
मोटी जुड्दी बनाकर बाँध देते हैं | पतेल सहित सरकंडे को चोद) कइते है । बते के नीचे उससे चिपटा 
हुआ ज्ञना (बै० सं० यून > हिं० जूना >नरई का बना हुआ रस्सा) बाँधते हैं।बता और जूना 
दोनो मिलकर कोघना (सं० कायबन्धन) कहाते हैं। कौधने को लकडियों से जिन मुँज की पदारों 


न 





१ छा० असन्नकुमार आचाये : ऐेन साइक्तोपीडिया आफ हिन्दू आर्किटेक्चर, छ० १०८ 
घोर ५७६ । 

+ निर्धन मा-बाप का कोई लड़का यदि बहुत अपव्यय्ये हो, तों उस पर यह लोकोक्ति 
चरितार्थ होती है | शब्दाथे यह है कि मा तो एक-एक कंडे के लिए पकछुओं के चोथ जेसे-तैसे इक्हे 
करती फिरती है; लेकिन उसका पुत्र बिद्ैर बख्शता है अर्थात्‌ बिदोरा दान में देने का संकल्प 
करता है । । 

* कातिक में बाजरा के लिए खत्ती तैयार करो और बैसाख में जो स्रुस के लिए “खो? 


गाड़ लो | सी 


( ईंतर ) 


द्वारा बाँधा जाता हे, वे पठारे वन्देजा कदाती हैं | बेर से घिरी हुई खाली जगह घरचि कहाती है। 
घोंच में भुस खूब दाब-दावकर अर्थात्‌ पॉँतों से खेंद-सलेंदकर भर दिया जाता है। इसे 'ठसाउस 
भरनए कहते हैं। धाँच में भुस इतना भर देते हैं कि वह कुछ फलकी से ऊपर दिखाई देने 


लगता है । 





। 7 ' 


| | 
|! 000 


बुरभी-- रेखा-चित्र ६८ ] 


नरई के पलो से छपाई की जाती है। पूलो का कैलाव फिटकरी कहाता है। प्री गोला 

करी लगाकर फिर उसे जूना से लपेट दिया जाता है | दसके बाइ उत्के ऊार ऋचीनुमा हि 
की जेवरी की सॉक्री डाल दी जाती है। फिव्करी के ऊपर जो कैंचीन॒मा रुसी डाली जाती है; २ 
की उस आकृति को साँकरी और उस र्सी के बेंधाव को 'भत बाघना! या चूत बॉचचना! वह 
है। घूत पुरानी जेबरी से बॉथे जाते हैं। वह झोंगा कहाती है | 
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[ चित्र ११ ] 









जूने को फिटकरी पर लपेटने से पहले कौबती * 
पास भ्रुस भें एक डंडा गाड़ लेते हूँ । इसमें जता जा 
छोर चॉघ लिया जाता है। उस डंडे को छोर नाप 
स पुकारतें है । 

बुसजी के तीन भाग होते हैं| सबसे नीचे बेर श्र 
कोंधनी: फिर पेट और सत्से ऊपर झुटिया। खेत है 
हैं और पेट की छुवाई करते जाते है। इस तरह ऊपर ओ * | 
चलते एक घोंच-सी निकल आती है, जिसे छुटिया है है 


भरः 
कभी-कभी घेर गाडकर और उसके धॉँच में के 
3२ उसके ताकि बरसात हे 
कर उसके ऊपर छुमर डाल देते हैं, ता से बा 


भीगे | इसे बोंगा कहते हैं। चौगा आकार में बुर 
होता है | भीगा हुआ सड़ा-गला भुठ गड़ी या गई 
बहुत वारीक भुस रेनो कहाता हे | 


२४ 


प्रकरण ६ 


किसान के ग्रह-उद्योग 


विभाग १ 
पुरुषों के ग्रह-उद्योग 
अध्याय १ 


खाट चुनना 


$३०५---रससी तैयार करना--रस्सी को जेबरी भी कहते हैं| रस्सी जिन पौधों और 
घासों से बनाई जाती है, वे कई प्रकार की होती हैं। सन के पौधों को किसान असाढ़-सावन में बन 
के साथ बोता है। शेप सब धासे हैं, जो हरिमाया से (प्राकृतिक रूप में) ही खेतों में उग आती हैं | 
वे घासे भासर, पटेर, काँस (सं० काश), कुस (सं० कुश) या दाब (पं० दर्भ), पतेल और 
मूँज (सं० मुंज) हैं। फुलसन और सूत की रस्सी खूतरी" कहाती है और शेप सब घासों की बनी 
रस्सी जेबरी कही जाती है। 
रस्सी जिन खास वस्तुओं से ऐंटी जाती है, उन्हें चरखी और ढेरा कहते हैं । चरखी का 
बह मोदा और चौड़ा खूँटा-सा डए्डा जिसके सिरे पर छेद होता है, गड़ना कहाता है। गड़ने के 
छेशा  आाकक छेद में पड़नेवाली तथा एटा लगानेवाली लकड़ी 
८ घेरनी या घेल्ली कहाती है। ढेरे में दो लकडियाँ 
एक दूसरे के ऊपर इस (+) तरह कटान रूप में जड़ी 
रहती हैं, जिन्हें चकका कहते हैं । उनके ऊपर एक खड़ी 
“>यठछुरी. लकड़ी लगा दी जाती है, जो नरा, डॉड़ी (सं० दश्डिका > 
डणि्डिश्रा > डण्डी > डॉड़ी) या डिरस्‍नी कहाती है। 
ढिरनी के ऊपर एक छोटी लकड़ी डुकी रहती है, जिसमें 
रस्सी को अटकाकर चकक्‍के को घुमाते हैं | उस छोटी लकड़ी 
[रेखा-चित्र ६६] को रोक, सुलहुल या नक्किनी कहते हैं। चक्‍्के के 
चारों भाग अलग-अलग दशा में 'पखुरियए कहाते हैं। 
ढेरे द्वारा जब रस्सी ऐंठी जाती है, तब्र उसके लिए 'ढेर्ना? क्रिया का प्रयोग होता है। हाथों 
की हथेलियों से जेबरी के दो पूँजो--(पढार) को मिलाकर ऐँठा लगाना चटना कहाता है । बदी हुई 
रस्सी को दुहरी या तिहरी करके उन्हें आपस में लपेटना भावना कहाता है। भन जाने पर रस्सी 
बहुत मजबूत हो जाती है और उसे रस्सा कहने लगते हैं | पैर चलाने के लिए. किसान बत की खटों 
(लड़ी या लंड) को भानता है। तीन लटे! भनकर ही बरतें वनती है । जब, इकहरी लट में चरखी की 
घेरनी से ऐंठे लगाये जाते हैं, तब उस क्रिया को बर्त चलाना कहते हैं । पुरानी बर्त का ढुकडा 
बरतेंड़ा कहाता है | बरतेंड़े में से उपेडकर निकाली हुई लग झुढ़ या बट कहाती है। बट की लग बड़ी 
टेढ़ी-मेढ़ी और इँठी हुई होती है | सूर ने वियोगिनी राधा की अलक को वट की लट के समान बताते 
हुए बट! शब्द का उल्लेख किया है [* 


१ “सूरदास कहूँ सुनी न देखी पोत खूतरी पोहच ।॥? 
-5सूरसागर, काशी ना० ग्र० सभा, १०३६५० । 

+ “अलक जु हुती भ्रुवंगम हू सी चद-लदट सनहु भई 7! 
“-सुरसागर, काशी ना० भ्र० ससा, १०३४०४ । 





( ए्८६ ) 


|... 


जेवरी में जब अधिक ऐंठे लग जाते हैं, तथ उसमें जगह-जगह मुड़ी हुई गाँठे पड़ जाती 
हैं, डन्हें अदा, अलवेटा, गुड़ी, रहबेड़, घुर्या या दल (सं० वल> टेढ़ कहते हैं। 'तिचलि'' 
(& मांसलता के कारण पेट पर पढ़नेवाली तीन रेखाएँ) शब्द के मृल में सं० बल, या वर्लि! 
शब्द ही है। बाण ने 'वल”* शब्द का पयोग टेढ़, मोड़ या भुकाव के अर्थ में किया है। ठेढ़ 
होने के अर्थ में वल् खान! मुहावरा भी प्रचलित है| 

पतेल के पौधे के तने को दरकंडा, सैंटा, दरकना या सरकंडा कहते हैं। सरकंडे 
के ऊपर का पत्तर पतोल कहाता है | सरकंडे की ऊपरी फुलक (सिरा) तीर कहाती है। तीरों दो 
सिरकी वनती है। तीर के ऊपर का छिलका या पत्तर कोआ कहलाता है। सटे या सरकंडे के 
हुकड़े, जो सुढ़े बनाने के काम आते हैं, फरी कहाते हैं | सैंटे, पते, पतोल और तीर सहित सरकं्डी 
की जुद्ठियों का समूह विंडोरी कहाता है। पतोल और कोथ को कूठकर रस्सी त्रमाई जाती 
है। यह पतेलिया जेबरी कहाती है। यह नीमन (मजबूत) नहीं होती; बहुत बोदी (कमजोए) 
होती है। 

मूँज॒ के सैंटों से मी पत्तर उचेला जाता है। यह क्रिया 'पतोलना? कहाती है। मूँज के 
तीर पर लिपटा हुआ पत्तर नारी कहाता है। नारी को कूटकर जो रस्सी बनाई जाती है, वह बहुत 
मज़बूत होती है । सरकंडे के नीचे के मध्य भाग तक लिपटा हुआ एक पर्त समन्‍द कहाता है। 
समन्द्‌ की जेबरी घटिया किस्म की होती है । 

कोष, नारी, समन्द और पतोल को सुखाकर उन्हें जिस लकड़ी के तख्ते पर कूढा जाता है) 
उसे मुड॒ढी या सुढ़ी कहते हैं । जिससे पीटते हैं, वह मूँठदार लकड़ी मौंगरी कहाती है। कुटी हुई 
मूँज के पूँजों को चरखी से ऐंठते हैं। चरखी में एक चौखढा होता है, जिसकी लम्बाईवाली दो 
लकड़ियाँ पाटी और चौड़ाईवाली दो लकड़ियाँ गिल्लियाँ या सेरे कहाती हैं। चौखटे के बीच 
में दो लकड़ियाँ घूमती हैं, जिन्हें चेल्नन कहते हैं । सेरे की गिल्‍ली में एक “छोटी गदुटक हर 
है, जिसे फूल कहते हैं | वेलनों पर जो मोटी डोरी लिपटी रहती है, वह ईंठानी कहाती है इँगादी 
से ही वेलन घूमते हैं और मूँज इंठती हैं। 

ईंट जाने के बाद लकडी के बने हुए एक अड्डे या चौखटे पर रस्सी को लपेट लिया जीत 
है। पूरी तरह लिपठ जाने पर रस्सी की पूरी लपेट चान कहलाती है । एक बान में ६०० गज * 
लगमग जेबरी होती है। 
.. ४२०८-खाट के लिए रस्सी खुलक्ाना और खाद की चुनावट--आकार गा 
विचार से खाटे (सं० खटवा > सट्दा >खाट) कई प्रकार की होती हैं | बहुत छोग खाढ जिंठ प: 
छोटे-छोटे वालक सोते हैं, और ऊँचाई लगमग आध हाथ होती है, खडोला (सं० खद्वा + पे 
पोतलक) कहाती है । खटोले से चढी खटिया, खटिया से बड़ी खाट, खाद से बड़ा पलका, 


पू८८ 





काँचीं कलापेन दूयमानस्य नद्यत्रि चलिरेपावलूयस्थ ॥? 
“-वाणः कादम्बरी, पंचम स्क॑० निर्णयसागर श्रेस, १९१६, ४० १३६ | 

* “विविधांगचलेनायासितमध्यमागा घथा खिद्यसे ।? 
“+बाणः कादस्वरी, चन्द्रापीड दशने नागरीणां भावालापाः, सिद्धांत विद्यालय, ७३85 
पृ देर२८।॥ ५ 
#तिय्यंग्चलिततारकेण चल्लुपा अवनतमुखी राजानंसास्यसूयमिवापश्यत रद 
बाणः कादम्बरों, राज्षो गर्भवात्तावगसः, सिं० वि० कृ० णु० ३२७० तथा निर्णयसागर में) 
पंचम संस्क०, ए० १३९ 


ही 


( श्थ७छ ) 


पलिका या पल्ँग (सं० पर्यक)) और पललेंग से बढ़ा मचान या माँचा (सं० मंचक) होता है । 
लोक-गीतों की भाषा में पति-पत्नी के सोने की खाद सेज़ या सिज़िया कहाती है । 

खाट में आठ अंग होते हैं। चौड़ाई में लगी हुई दो लकड़ियाँ या बाँस सेरे, और 
लम्बाईवाले डंडे पाठी या पट्टी (सं० पह्चिका) कहाते हैं। खाद सें चार पाये (सं० पादक) 
होते हैं । पात्रों के सिरों पर छेद होते हैं, जिन्हें सिल्‍्ल, भिछल (सं० विल) सूलाख (फ़ा० सराख़) 
या स्याल कहते हैं। इन यराखों में पाटी और सेरों को सिरों पर कुछ पतला करके ठोक#दिया जाता 
है | वह भाग जो सराखों में घुसा हुआ रहता है, च्यूर (सं०्चूड>चूल>चखूर) कहाता है। यदि 
सूराखों में चूलें ढीली होती हैं, तो उनमें दो-एक लकड़ी की फच्चट ठोक दी जाती है, जिसे 
घॉस कहते हैं। 

खाद का ऊपरी भाग जिधर सोते समय सिर रहता है, सिराना था सिरहाना कहाता 
है; और जिधर पाँव रहते हैं, वह पाईँता या पाईत (सं० पादान्त>पायंत् > पाइंत>पाइँत) कहाता 
है। पाटी और सेरों के ऊपर की चार, छः या आठ रस्सियों की सामूहिक लड़े सोखा कह- 
लाती हैं। 

जिस खाट की रस्सियों की लड़े' ढीली हों गई हों और जहाँ-तहाँ दृट मी गई हों, उस 
खाट को ऑआॉँवचरमसल्ला, झाँगी या कटोला कहते हैं । लोकोक्ति है--- 

“भौंगी खाट, वाह की देह | छिनार तिरिया, दुख कौ गेह ॥२ 

जिस खाट की एक पड्टी बड़ी और दूसरी छोटी हो अथवा एक सेरा देसरे सेरे से छोदी हो, 
वह आकार में आयताकार नहीं रहती; बल्कि कोनों पर कुछ खिंच जाती है, वह्‌ खाट ककची 
कहाती है । उस टेढ़े खिंचाव को 'कान' या 'खाँच' कहते हैं । बिना बिछी खाट (जिस पर बिछैया 
न हो) खरेरीं कहाती है । 

जिस खाट का एक पाया शेष तीन पायों से छोटा होता है, बह कुत्तामूतनी कहाती है। 
बैठने अथवा लेटने के समय जो खाट “चर-चर ध्वनि अधिक करती है, बह चरमर्री कहलाती है। 
जो खाद इतनी ढीली हो कि उसके भौंगे (खाट का दीला और गडढेदार पेट) में आदमी का सांस 
शरीर पश्टियों और सेरों से नीचा चला जाय, वह सबज्लील या सबरलील कहाती है। पाईँते में 
पड़ी हुई मोटी रस्सी अद्माइन, या अद्वॉइन कहाती है। यदि खाट इतनी छोटी हो कि सोनेबाले 
व्यक्ति की टाँगें कुछु आगे को निकली रहें और टखने के पास तथा एड़ी से ऊपरवाली नस अद- 
माइन (खाट के पाझँते में लगनेवाली मोटी रस्सी) से कण्ती हो, तो वह नसकाट कहाती है। 
लोकोकि प्रसिद्ध है--- 

४कुत्तामूतनि चस्मरी, सबलल्‍लील नसकाट। 
इन चारनु कूं छोडिके, मैया पौढ़ो खाट |[?४ 


१ “पंजरं मंचत्री संचंकाकाष्ठ फलकासनस्‌ | 
तथैव बालपर्यडा_कं पर्यड,कमिति कथ्यते ॥? 

--सं० डा० प्रसन्नकुमार आचाये : सानसार, अध्याय ३, इलोक ६। 

“परेदव घाँकयो:” अप्टा० 4२२२ के अनुसार पलंग” की सं०पत्पंक से ब्युत्पत्ति है। 

२ ढीली खाट, बात से पीड़ित शरीर और कुछटा ख्री--ये तीनों जहाँ होते हैं, वहाँ दुःख 
ही दुःख है । 

3 कुत्तामृतनी, चरंसर करनेवाली, सबरकीर (सब निगल जानेवाली) और नसकाट--इन 
घार तरह की खादों को छोड़कर, हे भाई ! तुम किसी और खाट पर सोओ । 


( स्प्स ) 


बैठने के लिए एक वर्गाकार खटोला होता'है, जिसमें अदमाइन (पाईँते की रस्सी) नहीं 
होती; उसे पीड़ा (सं० पीठक > पीढआ > पीढ़ा) कहने हैं । 

खाट बुननेवाले को खटबुना कहते हैं | खट्वुना खाट घुनने के लिए. पहले बान की रस्सी 
को उवेडकर और सुलभाकर उसकी गुड़ी अर्थात्‌ चल छुड़ाता है। फिर उस लम्बी रख्सी को पिंढे 
की भाँति लपेट लेता है। उसे गूजरी या बिड़ी (सं० बीटिका >वीडिआ >बीड़ी > बिड़ी) कहते हैं| 
जब अपने हाथ के पंजे पर खब्दुना सससी लपेटता है, तब उस लपेद को मोइयाः कहते हैँ । 

खटयुने (खाट घुननेवाले) जितनी तरह की बुनावदे' बुनते हैं, उन सबको तीन मांगों में 
विभक्त किया जा सकता हैं--(१) सोखिया बुनावट--इसमें सोखों के आधार पर अनेक प्रकार 
की बुनाई की जाती है। (२) सॉकरी दुनावट--इसमें साँकरियों की विभिन्नता के आधार पर कई 
बुनावठे' बुनी जाती हैं | (४) लदरिया वुनावट--इसमें खाट के चौक के चारों ओर अनेक प्रकार 


की लहर डाली जाती हैं। विशेष रूप से सोखिया और साँकरी नाम की घुनावदों में ही सोकर: 
छुल्लियों और फ़ूल-पक्तियाँ के अनेक घाट (डिजाइन) चुने जाते हैं । 


खाट की बुनावटा के नाम 
(१) कड़ियों के विचार से--दुकड़ी, तिकड़ी, चौकड़ी, छिकड़ी, अठकड़ी, 
कड़ी और बारह कड़ी । 


(५) फूलों के चिचार से--चौफुली, नौफुली, सोलहफुली और चोसड फुलिया। 
(३) बेल या लहर के विचार से--खजूरी, गड़ेलिया या फरीदार, फूलगड़ेली 
राज़वबान, चोफड़िया, सतरंजी, लहरिया | 


(3) सॉकर-छुल्ली ठथा अन्य रफ्िक्तोण से--दोनक्यारी, पिया, डीकार्भूली, 
गरकट, चौफगा, चवकावुई, गधापटारी, जाफरी, चौफेरा, सकलपारिया, -चौकिया, 


छुत्तीस चोकिया संकरफुलिया, वसकड़ा, चटाई, मकड़ी, गड़िया, लगफार ओर 
निवाड़ी । 


ऱाठट बी बअनावतें 


हज काल ज्क्द््छ 


४० नौकुरी गकेछलिया या व्करीदार 


ज्स््य शय 


विशिष्ट चुचावटों के नाम रेखा-चित्र 
(१) चौफुली ा 5१ ७० 
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(३) सोलहफुली है ७२ 
(४) गड़ेलिया या फरीदार ह%+ ७३ 
(५) फूलगढेली *हड ७४ 
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जेबरी की एक लर अर्थात्‌ इकहरी रस्सी एक कड़ी कहाती है। दो कड़ी मिलकर ज्ञोट 
कहलाती हैं । घुनने में रस्सी की जोट ही दबती और उछलती है। चौकड़ी में चार कडियों के सोखे 
पड़ते हैं। साँकरी घुनावट सें सोखे कडियों में नहीं बनते, बल्कि पूरी पद्दी रत्सी से ढक जाती है और 
सेरे (चीडाईवाले डण्डे) पाटियाँ (पद्टियों ८ लम्बाईवाले डण्डे) के पास एक आयताकार सॉँकरी 
पद्ठ जाती है । 

जोट के उछालने और दवाने से खाट में लहर और फूल भी पड़ते हैं। तत्र आयताकार 
निशान भी बनते जाते हैं, जिन्हें चौक कहते हैं | पाईंते की ओर की कुछ रस्तियों का छुझ्ध अत- 
रमन, कौंधर्नी (सं० कायबंधनी) या माही कहाता है। इसी में अद्वॉश्न डाली जाती है। 


सवाठ के अंग 
सेचनी 


26602 :%: छः 
ट ८:25 (पन्ने... आटपदिता 


म 
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हि उतिशामनर 
[रेखा-चित्र ८०] ु 
खखबुना पहले जेबरी की १२ जोटे' अर्थात्‌ २४ लरे या कड़ियाँ पूरब-पब्छिम के कोनों पर 
डालता है। इसे पूरना कहते हैं और ये लड़ें मिलकर 'पूर” कहाती हैं। पूरने से भी पहले जो कार्य 
किया जाता है, वह बडा आवश्यक है और उसी पर बुनाई निर्भर है। सबसे पहले अदरवाँइन की 

















( १६० ) - 
और खाद की चौड़ाई की हालत में रूसी की पद्धह-ब्रीस लड़े' पूरकर एक जुद्धा-सा बना लेते है 
जिसे कौंधनी कहते हैं। इस कौंपनी के ऊपर मजबूती के लिए लत्ता ( कपड़ा ) लपेट देते 
हैँ, जिसे लैंगोटा वा लंगोट कहते है। कॉवनी के बीच में एक छोटा-सा डण्डा डालकर उससे 
कौंधनी में ऐंठा लगा देते हैं और उस डंडे को खाट बुनने तक कॉंधनी और पाईँत के सेरे में अदकारे 
रखते हैं, जो आँतरखटा कहता है | लड़ें पूरने के बाद जो जोट पड़ती है और चार या लेः कड़ियों 
दब जाती हैं, तव उसे सोखा फ़ूटना ऋहते हैं ) बुनते-बुनते बीच में इस तरह बुनावट करनी चाहिए 
कि चौक की कड़ियाँ अन्त में उछ्ी हुई रहें | उसे उछुरा चौक (उछुला हुआ चौक) कहते हैं। 
दवैले चौक (दवा हुआ चीक) की खाट अच्छी नहीं मानी जातीं। किसानों का ऋहना है कि दवे 
चौक की खाट पर सोनेवाना बर्राता रहता है | सोते-सोते कुछ मुँह से कहना चर्राना? कहता है। 
लोकोक्ति है--- 


बज 


#/7 


“चौक जौ न उछुराइ | खाट परी बर्राइ ॥”* 
खा की बुनावट में बदि केद्ध-स्थान का चोक उलछुज्ञता हुआ नहीं आता, तो खब्युना एक 
लकड़ी से उसकी कड़ियाँ पास-पास करता है। इस क्रिवा को सिंचियाना? कहते: हैं. | जिस लकड़ी 
से खाट सिंचिवाई जाती है, वह सेचनी कहाती है। छिचियाने से खाट के पेठ (मध्यवर्ती मा) में 
जगह हो जाती है और तब चौक को उलछुलता हुआ डाल दिया जाता है। घुनतें समय यदि लई 
भूल से एक-दो ऊपर नीचे हो जातो हैं, तो उसे लरकाट ऋहतें हैं। खाद बुनने में तीन आदमी 
लगने चाहिएँ--- 


“चार छावें | छुः नराबें | तीन खाद | दो बाद ॥” ९ 
पुराती खाठ जब दो-एक जगह उघड जाती है, या उसकी रस्ती ड़ जाती है, तत्र उसे एक 
री से जहाँ-तहाँ छुनकर ठीक कर देते हैं । इस तरह बुनने को 'सॉटना कहते हैं । 


अध्याय २ 


गन्ने पेलला और गुड़ बनाना 


9 किक हक डे शक यु पु 2० ३5] ्ट 
$३०७-कोल्द के साथ और गन्‍्नों का रस--ईख (सं० इक्त) के खेत में गाँड़े 


(गन्ने) छीलनेवाला छोला कहाता है | छोला खेत में से कोल्हू के पास गन्‍नों का जो ब्ोक लाकर 
डालता है, उसे फाँदी कहते हैं। जहाँ पर फाँदियाँ इकट्ठी की जाती हैं, वह जगह पैर या फड़ इहीती 
है | कोल्हू (देश० कोल्हुआ > दे० ना० मा० २।६४) में मुख्य वस्तु एक मोदी बल्ली होती है, जिसमें 

) यदि खाद के केन्धस्थान में चोक उद्धला हुआ न रहा, तो डस पर सोनेवाछा नींद में 
चरायेगा 

* छप्पर छ्ाने में चार, नराने में छुः, खाट घुनने में तीन और रास्ते में दो आदुमियों की 
साथ-साथ होना ठीक है ॥ 3 


( हैें१ ) 
बैलों की जोट (जोड़ी) जोतकर चक्कर लगवावा जाता है। उस बलल्‍ली को लाठ कहते हैं। बलली के 
सिरे पर एक बर्त का मोटा दुकडा बाँधा जाता है और उसके दूसरे सिरे का सम्बन्ध बैलो के जूए से 
कर दिया जाता है | उस डुकड़े को काढ कहते हैं | चैलों की जोत को हाँकमेवाला व्यक्ति जोटिया 
कहाता है | कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो गन्ना छीलते नहीं, बल्कि छोलाओ के गन्नों को सिर पर 
लाकर पैर में पटकते रहते हैं, वे आदर्मी ढोचा कहलाते हैं | कोल्हू के वेल जिस इृत्ताकार रास्ते पर 
चलते रहते हैं, वह पाठ़ कहाता है । जिस ज्ञ़मीन पर कोल्हू गाडा जाता है, वह सतह थरिया या 
थरी (सं० स्थली > थली > थरी) कहाती है। थरी के पास एक नाली बनी रहती है, जिसमें कोल्हू 
के वेलनों में से गन्‍नों का रस आता है और बहता हुआ नीचे एक गड़ढे में रखे हुए, बरतन में गिरता 
जाता है। वह छोटी-सी नाली पँदारी और बह बतेन रखेड्ी (सं० रस +सं० भारिंडका) कहाते 
हैँ | कभी-कमी छोटी नॉंद (सं० नन्‍्दा) भी अधिक लामदायक रहती है, उसे नंदोरी (सं० नन्‍्दा +- 
सं० पोतलिका) कहते हैं | गन्‍नों का रस पँदारी में बहता हुआ रसेड़ी में आकर गिरता है। रखेंडरी 
के पास ही एक आदमी बैठा रहता है, जो कोल्हू में गन्‍्नो का मूँठा देता रहता है। उस व्यक्ति को 
मूँठिया कहदें हैं| कोल्हू के दूसरी ओर गन्‍्नों के निचुद्े हुए छिलके निकलते जाते हैं। वेलनों की 
गन्‍नों के छुकले पते या खोई कहाते हैं। खोई मटटी में फौकने के काम आती है। खोई उठाने 
के लिए लकड़ी की घनी एक बस्तु होती है, जिसमें धॉस की फच्चंटे और दो डंडे लगे रहते हैं । 
उसे मंभझी या पच्छी कहते हैं ( रेखा-चित्र ८२) प्रायः भद्दी के ऊपर रखे हुए. तीन कढ़ावों में रस 
ओहदता रहता हे । सूखे हुए. पावों को भद्दी में कोकनेवाला 'औंकिया? कहाता है | औटे हुए रस 
के ऊपर से मैल अलग किया जाता है । उस मैल को 'मैली” या 'लदोई” कहते हैं | रस की 
सफाई के लिये सिंडी या सुकलाई (एक पौधा) का लुआत्र डालते हैं, जिसे निखारी कहते हैं । 
दोई को छामने के लिए. जिस कपड़े में रस डाला जाता है, उसे छुनना और जिस वस्तु से लदोई 
होदी में से उठाई जाती है, उसे पौना या पीइना कहते हैं । 


डर कच्की या संग्की घोटप 





( रेखाचित्र यश से ८८६ तक ) 
३०८४--शुड़गोई ओर सद॒टी के हिसलों के साम--जिस झोपड़ी में चाशनी से गुड 
बनाया जांता है, उस झोपड़ी को शुड़गोई या गुण्गोई कहते हैं। शुड़गोई के दो मुख्य भाग 
होते है---(१) पारछा (२) भौहरी | वह जमीन जो चाक ओर भट्टी के बीच में होती है, पारछा 
या पाचउछा कहाती है। चाक के पास की सतह, जहाँ गुड़ चनाकर टाट पर रक्खा जाता है, भोहरी 
या भौंरी कहाती है । शुद् बनानेवाले व्यक्ति को गुड़िहा या गुड़इया कहते है | 
र्‌प्, 


( शहर ) 


भद्टटी मैं मुख्य तीन भाग होते है । पीछे का भाग, जहाँ एक गडडढ़े में सती खोई मरी 
रहती है, और भौकिया (जोई भोंकनेवाला) तैठा-वैठा खोई मोंकता रहता है, भुकुरड (मोंक 
कुएड) कहाता है। भद्दी के पीछे चना हुआ एक छेद, जिसमें से भौकिया सूखी खोई भट्दी में फेकता 
है, मंझ्ता कहता है। भट्टी के आगे का हिस्सा, जिसमें से धुआँ निकलता रहता है घुनैना (सं०धूम- 
नथन) धूमना वा घुमैना कहलाता है। धूमने के पास की करहैया (कढ़ाई) पहली कह्ाई होती 
है| इसी तरह पीछे की ओर की क्रमशः दूसरी और तीसरी कढ़ाई मानी जाती है| ससेंड़ी में से लागा 
हुआ रस पहली कढ़ाई में ही पड॒ता है। उस कढ़ाई को होदी कहते है। इसी तरह दूसरी कढ़ाई 
करहैया और तीसरी ठई कहाती है। पहली कढ़ाई का रस कचैला, दूसरी का पाका न्नौर 
तीसरी का चासनी (फ्रा० चाशनी) कहाता है। तई की चासनी ही गुड बनाने के लिए चाकि 
(सं० चक्र >चक्क > चाऋर) पर डाली जाती है। शुद्ध वा शक्कर बनाने के लिये जो वस्तुएं दूध, 
मिडी का रस आदि डाली जाती है, उन्हें लाग कहते हैं । 

जुड बनाने की सही 


ब्सररडेमा 


ल्डी , ही 
८४ १ 
हल स््छ च्् च्टुसता या धुद 
है. टन बज स्ट्क 





रेंखाचित्र पर७ हि 
$३०६--गुड़ बनाने में काम आनेवाले औजएर गुड़ चनाना--लकडी के जिस बर्तन से 
चासनी चाक पर डाली जाती है, उसे डोई (देश० डोग्य--दे० ना० मा० ४११) कहते है' | कई 
के चमचे से मिलती-जुलती दो बस्तुएँ. चडुआ और घोटा है । तई की चासनी को लकड़ी 
जिस वस्तु से घोटते है, वह चोट कहाती है। चाक पर पडी हुई. चासनी को लकी के पा 
ओ्जार से इधर-उधर फैलाया जाता है, उसे चडुआ कहते है । यह. क्रिया चड़ना वहाती | 
चहुए. से छोटी एक वस्तु चड़ई होती है, जिससे चाक पर जहाँ तहाँ चिपी हुई चासनी खुरनं 
जाती है। 
रस की चासनी से शवकर (सं शर्वर > पाली०सक्खर सककर) रात्र, और गुड़ (स* यु) 
बनाया जाता है । 'शुड़' को 'मिठाई? कहते है । ढाई लेर चासनी कपडे में मरकरं उसका एक हे 
सा ढेला बना देते है, जिसे अढ़ इया सेली* कहते है' । पाँच सेर की भेली को पंसेरी भेला मे 
है! | यदि १० सेर के लगभग चासनी किसी छुव़डे में जमाई जाती है, तो वह मेला चोदी हा 
भ्रोधा कहाता है। सुट्ठी भर के गोले जब सॉठ डालकर बनाये जाते हैं, तब वे सोठिया कहा: 
है । गर्मी के कारण पिला हुआ शुद् लाड वा धराय कहाताहै। पानी में एक तरह की 
होती है, जिसे सिंचार (सं० शैवाल > सियाल>सिवार) कहते है । सिवार के पर्तो पर रा व्रिदया 
दी जाती है। उसमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है, वह स्रीरा कहाता है। 
गन्नों से दो किसमें बहुत प्रसिद हैं--(१) ऊभा (२) चिन। खिन गन्ने का शरद 0 
पाना जाता है। कड़े गन्‍मे को कठा गाँड कहते है! | जिस नरम गन्ने का छिलका ऊपर पँगोली 


लि मम कम की जम 
3 “कानद केंथर को कनछेदन दे हाथ सुहारी भेलो गुर की ४” 
सूरसागर : काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १०१ ६८८० 





( एृ३े ) 


से लेकर नीचे की पँगोली तक निरन्तर उतरता चला जाता है, वह “कनकरों गाँड़ी” कहाता है। 
गोड़े (गस्मे) से सम्बन्धित यह उक्ति प्रचलित है--“हाथिनु के सँग गॉड़े खाइवो ।? इसका अर्थ 
है धींग अर्थात्‌ बलवान से प्रतिद्ृन्द्रिता मोल लेना या स्पर्डा करना | ऐसा करना वास्तव में अपने 


को छोटा, असमर्थ और चविंफल सिद्ध करना ही है। 'सूरसागर में इस अउक्ति का प्रयोग 
हुआ है।* 


इसी प्रकार मतलब गॉठने के लिए. टिट्लो लगाना! और बिना कष्ट के आनन्दपूर्ण 
जीवन बिताने के लिए ' फूली-फू्ली चरना” मुहावरों का प्रयोग होता है। काम की सफलता के 
लिए. आशा की समाप्ति होने पर कहा जाता है. कि “गई भेंस पानी में? । बात यह है कि मैंस 
जब किसी पोखर (सं० पुष्कर > पुकखर > पोखर ८ छोटा तालाब, जोहड) आदि के पानी में 
लोयने के लिए. चली जाती है, तो उत्तका जल्दी वापस आना संभव नहीं | 


विभाग २ 
किसान-स्त्रियों के ग्रह-उद्योग 


अध्याय ३ 
बन वीनना 
३१०--कपास के पौधे को बन या बाड़ी ( खुर्ज में ) कहते हैं । संभवतः सबसे पहले 


(कपास! (सं० कर्पास) का उल्लेख आश्वलायन श्ौवसूत्त ( र। ३। ४) १७ ) और लाट्यायन औरत 
सूज्ञ (९ ६ १५६) २) १४ ) में हुआ है * | 


बन के खेत में से कपास चुनना चन बीनना कहाता है) किसानों की ल्लियाँ लहँगे पहनकर 
और ओटढ़ने ( देश० ओडठण, दे० ना० मा० १ १५४४ ) ओढ़कर बन बीनने जाती हैं | बन बीनने 
वाली स्त्रियाँ पैद्ारी कहाती हैं | बन बीनने में खेत का जितना भाग एक पैहारी के बाँद ( हिस्सा ) 
में आता है, वह माँग कहाता है। एक-एक माँग में एक-एक पेहारी चन बीनना आरम्भ करती 
है | मॉग में घुसकर बन चरीनना आरम्भ करना, मूढ़ा उठाना कहलाता है। बन का शूला अर्थात्‌ 
गूलर हवा और धूप से फट जाता है और उसमें कपास फूली-फूली-सी दिखाई देने लगती है, उसे 
बन का तिरना कहते हैं । तिरे हुए यूले को ८८ कहते हैं। जच देठ को तोड़कर उसमें से कपास 
निकाल लेते हैं, तव्र॒ उस गूले का ऊपरी सूखा खोल काँक या कॉकसी कहाता है। पैदहारियोँ 
(वन चीननेवाली ल्लियाँ) कपास रुख लेती हैं और काँके फेंक देती हैं | 





६2००. 


१ ४कहु पटपद, कैसे खेपतु है हाथिन के संग गाँडे ।?---घूरदास, श्रमरगीतसार, संपादक 
रामचन्द्र शुक्छ, सं० २००५९ वि०, पद, २५ 
९ डा० मोतोचंद्र, प्राचीच भारतीय वेशभूषा, छ० १४१ 


र्जः 


( शषृ४ ) 


पैहारियाँ बिनी हुई कपास को कछ्झेला, कछीटा (सं० कक्षपट > कच्छुपट 2 कच्छुपट कक 
कब्छुठट + भर > कच्छौटा > कछ्छौठा ) या कोर में रखती जाती हैं। लहँगे की एक विशेष ग्रकार 
की मोढ़ कछेला कहाती है, जिसमें पैहारी कपास रख लेती है | पैहारी अपने लह गे के आगे के बुर्द 
पा्ों ( >घूमों ) को ऊपर उठाकर उसके दोनों ठोक (सिरे) अपनी कमर के दायें-बायें मांग मे 
उरस लेती है। उनको इस दंग से उरसा जाता है कि पैहारी की ह. ड्री ( नामि ) के नीचे लहेगे मं 
एक बड़ा मैला-सा बन जाता है | उसे ही कछेला कहते हैं । कछेला मारने पर लहँगे का आगे का 
हिस्सा पैहारी के घुटनों तक ही रहता है । 
कुछ पैहारियाँ ओढनी की कोर, कोरी (सं० फोलिका ) वा कोरिया बना लेती है। 
पीठ-पीछे ओढ़नी को हहँगे में इस दंग से उस्स लिया जाता है, कि पीठ पर एक ऐसा बड़ा बला कं 
जाता है, जिसमें दॉयें-बायें रुख में दो मुंह होते हैं | वह यैला-सा ही भोर कहाता है। उत्तम 
पैहारियाँ अपने दाँयें या बायें हाथ से कपास रखती जाती हैं। झोर में कछेले से अधिक कयाते 
आती है। केले में पाँच सेर और भोर में दस सेर के लगभग कपास समा जाती है। 
जिस बन में गूला समाप्तप्राय हो जाता है और जिसका तिरना भी बन्द हो जाता है, वह 
निहरा ( अत० में ) या निनरा ( कोल-हाथ० में ) वन कहाता है । जब बन के पौधों पर पे गूले 
पूरी तरह दृढ़ जाते हैं और हरे-हरे पत्ते भी पशुओं के लिए सूँत लिये जाते है, तब उस बन को उज़रा 
( उजड़ा हुआ ) कहते हैं । ' 
पैहारियाँ विनी हुई ( एकत्र फी हुईं ) कपास को खेत की मालकिन के पर ले जाती हैं। 
वहाँ मालकिन ( खेतवाली किसानी ) एक तखरी या नरजा (तोलने की तराजू ) लेकर डे 
जोखती है ( तोलती है ) अथवा हाथों से बाँट करती हैं । सारी कपास के सोलह बाँट € 
किये जाते हैं। उनमें से एक पैहारी को मिलता है और पन्द्रह खेतवाली किसानी ले लेती है। इन 
हिस्सों को खूँट या कूँडा कहते हैं | इस तरह पैहारी को चन-विनाई ( वन ब्रीनने की मजदूरी ) वी 
हुई कपास की ब४ मिलती है । 
तिरे हुए बन की कपास के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति पहेली के रूप में प्रसिद्ध है-- 
पहले दही जमाइकें, पीछे दुहिऐ गाय | 
चछुरा माँ के पेट में, लौनी हाट त्रिकाय ॥|* है 
किसानों की ह्लियाँ कपास को एक बढ़ी डलिया में रखती हैं, जो बिना चिरी अरहर की लकड़िंय 
से बनी होती है | उस डलिया को अधनौटा कहते हैं| अधनौटा ऐसे अनुमान से बनाया जीती 
कि उसमें २० सेर कपास आ जाती है। वत'मान अधनौठा? हमें प्राचीन काल के द्वोण 
पायय (पाणिनि : अष्य० ३ श १२६ ) की याद दिलाता है, जो नाप-विशेष के प्रिय 
बर्तन ये | सं० अर्धभान >अद्धवाँन > अथडन > अधौग्न -- आधा मन, २० सेर | 








» पहले बन को थ्च्छी तरह तिर जाने दो, जिससे खेत ऐसा माछूस पढ़े, मानों सफेद-लर्फ 
दह्दी जम रदह्दा है । फिर बन को बीच छो ( “गाय दुहना/ का अर्थ बन बीचना! है)। बचरा 
गाय के पेट में ही हद (्‌ श्रर्थात्‌ बिनोका कपास के अन्दर द्टै ); परन्तु आदइचय है कि माय की हे 
बाज़ार में बिऋ रही है [ कपास छौनी ( नवनीत ) की भाँति सफेद होती है, इसलिए उसे ढोगी 
की उपमा दी गई है |। “ 


( श६४ ) 


अध्याय ४ 


कगास ओटना 


8३११--चरखी ओर उसके झंग--रेंटी ( से० अरघद्धिका ) या चरखी द्वारा कपास 

से बनोरा (बन +सं० पोतलक--बन + ओलश्र > बनौला ५ बनौरा ) अलग करना ओटना! 

(सं० आवर्तन >ओोहण >झ्ोदना ) कहाता है | उठी हुई कपास रूआ' रूआ-दे० ना० मा० 
७| ६ ) या रूई कहाती है। 

रैंटी में एक खास चीज फरई है। यह लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता होता है, जिसके 

पिरों पर दो चीड़े खूँदे ठुके रहते हैं। उन दोनों खुँटों के ऊपरी सिरे पर एक-एक छेद होता है। 

उनमें एक लोहे की डए्डी और काठ का चिकना डण्डा पढा रहता है| डण्डी को डॉडी और 

डण्डे को बेलन कहते हैं। वेलन के सिरे पर एक लकड़ी और ठुकी रहती है, जिसे हथिया कहते 

हैं। हथिये के यूराखु में एक छोटी-सी लकड़ी डालकर बेलन को घुमातें हैं। उस लकड़ी को 

+# अंग घेक्षी या घेरनी कहते हैं। लोहे की डाँड़ी का सिरा 

नररवी के अंग न॒ुकीला और पत्तीदार कर दिया जाता है उन 

पहियों को पर (फ़ा० पररपंख ) कहते हैं । 

डॉड़ी पर कट्ट के ऐसे ( £ >>» »८ ) चिन्ह 

बने होते हैं । उन्हीं के कारण कपास वेलन और 

डाँड़ी के चीच में दवबती है ओर विनौले उससे अलग 

हो जाते हैं। उन गशुणात्मक ( »< ) या धनात्मक 





८ लेग्रेटा ( + ) चिन्हों को चित्ती या शुदना कहते हैं। 
चरखी और उसके अंग फरई के चीच में पीछे की ओर एक डर्डा डुका रहता 
( रेखाचित्र ८८ ) है, उसे संझा कहते हैं। चरखी चलाते समय 


मंके को किसी भारी कंकड़ या पत्थर से दात्र देते हैं, ताकि चरखी अपनी जगह पर से 
इधर-उघर हिल न सके । हु 

चेलन और फरई के बीच में पीछे की ओर एक कप बचा रहता है, इससे उठी हुई 
कपास ( रुई ) पीछे की ओर ही रहती है | उस कपड़े को लेगोटए कहते हैं | ५; 


अध्याय ४ 
चरखा कातना 


6३१२--चरखा या [रैंटा लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र 'होता है, जिससे धुनी हुई रुई 
को खूत में बदल दिया जाता है। चरखा घुमाकर सूत निकालना कांतना (सं० कृत्‌ से कर्तन ) 
कहलाता है | 


५ पाइथ्सदमहण्णवों कोश में 'रूआ! शब्द के आगे देश० 'रूत' भी लिखा है। 


( १६६ ) 


कते हुए. यत को लकड़ी के बने एक अडूडे पर लपेटा जाता है। इस तरह लपेदने के 
लिए, 'ऐनना या अरेस्नए क्रिय्रा का प्रयोग होता है। उस अइडे को ऐना था अटेरना कहते 
हैं। ऐने से लिप हुआ सतत जब्र अलग कर लिया जाता है, तब वह एकत्र किया हुआ सत आट 
या अटिया कहाता है । 
चरखे में चौड़ा और भारी एक तख्ता होता है, जिसमें दो खूँटे डुके रहते हैं; उस तस्ते 
को फरई कहते हैं। फर्ई में गड्ढे हुए दोनों खूँठों के बीच में एक लम्बी लकड़ी पड़ी रहती है जिसे 
नराया लाद ( खर्जा० में) कहते हैं। नरे के चीच में गोल तथा अंडाकार भारी काठ पड़ा 
रूता है, जो मदरा कहाता है। मदरे के दोनों ओर लकडी की चौडी-चौडी पत्तियाँ लगी 
रहती हैं, जो परुरियाँ कहाती हैं | पंखुरियों के सिरों पर दो-दो कटान ( गडढ़े ) ऋर दिये जाते 
हैं, जो खाँचे कहाते हैं। खाँचों में एक डोरी लपेट दी जाती है, जो अदमाइन, अदृवॉइन 
या जंदनी (खुजे में) कहाती है। नरे के एक सिरे पर एक लकड़ी डुकी रहती है, जिफे 
हथिया कहते हैं| हथिये में एक छेद होता है जिसमें कि तर्जनी डँगली डालकर नर इमाया 
जाता है। नरे के घूमने से उसके ऊपर की वल्तुएँमद्रा और पखुरियाँ आदि भी घूमती हैं। 
यदि खूँटे और पखुरियों के बीच में काफी जगह होती है और नरा तथा मद्रा ठीक नहीं धूमता, 
तो पखुरियों और खुँटे के बोच में लकड़ी की एक गोल चकई-सी डाल दी जाती है, जिसे चेंगी 
या चिरइया कहते हैं। यदि लोहे का नरा होता है तो मरे में दोनों ओर लोहे का एक गोल 
छुल्ला लगाया जाता है, जिसे क्रम कहते हैं | कूम नरे के ऊपर ही घूमती है। है 
फरई से कुछ पतली और हलकी एक लकड़ी तकुली नाम की होती है, जिसके सिरों के ऊपर 
एक-एक खूँडा और बीच में दो छोटी-छोटी लकड़ियाँ गड़ी रहती हैं। उन दो लकड़ियों के त्रीच में 
तकुआ ( सं० तक ) होता है और उस पर माल (एक काली डोरी) घूमती है। छोटी-छोटी दोनों 
लकड़ियों की गुड़ियाँ कहते हैं| तकली और फरई को जोड़ने वाला बीच में एक डंडा होता है, जो 
मंक्ा ( सं० मच्यक >> मज्मञ्म > मं कञ्म > मंक्ा ) कहाता है | 
तकली की दोनों गुडियों ( खूँटों ) के छेदों में मूँग की बनी हुई चमरखें लगी रहती है। 
उन चमस्खों के छेदों में ही तकुआ आर-पार होकर घूमता रहता है | तकुए, के ऊपर सेंटे या बंगनर 
की एक पोली गड़ेली चढ़ी रहती है, जिसे नटी या चौड़ी ( खुजे में ) कहते हैं। नरी से.तआगे 
द्मिरका चढ़ा रहता है | यूख्े और पके हुए तौमरे ( लौका ) में से एक गोल चकई-सी बना ली 
जाती है और उसे त्कुए के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। उस चकई को दिमिरका (द्वम्म + कक 
अड़-- अपम्रंश प्रत्यवय ८ दमकड़ा > दमकरा >*दिमिरका ) कहते हैं । दिमिरका पैसे की भाँति का 
होता है, लेकिन आकार मैं पैसे से दूना होता है | ह॒ 
जत्र पखुरियों की अदमाइन और तकुए पर माल को मजबूत बनाने के लिए, उस पर रा 
( सं० राल ८ एक प्रकार का काला गोंद ) रगढ़ी जाती है। जिस चमड़े के ठुकढ़े में रखऋर रात 
* को डोरे पर रगड़ा जाता है, वह चमढ़ा छिपा या छेवटा कह्माता है ! 
पांजन ( घुनकी ) की ताँत से घुदी हुई ८ई में से सींक ( सं० इपीका ) द्वारा मोटी और 
पीली त्रत्तियाँ-सी बब्कर तैयार कर ली जाती हैं, जिन्हें पोनी (देश० पूणी--दे० ना० मा० ६। ४६) 
ऋहते हैं | कातते समय पानी में से तार, तागा यातगा (पहन ताक; फा० ताग>वतामा ) 
निकाला जाता है । उस तागे को फिर तकुए, पर ही लपेट दिया जाता है | तकुआ फिराकर पौनी में 
से दागा निकालना ही 'कातना कहलाता है। ऋगेद ( १। १५६। ४ ) में तागे के लिए दन्ठ' 
शब्द का और कातने के लिए तन घाठु का श्रवोग हुआ है+ | 


3 “नव्यं नव्य तन्तुमातस्वते!-- फहकू० $। ६घ५॥ ४ 


( हैह७ ) 


( १ ) तकुए पर तांगा ( देश० तग्ग--दे० ना० मा० ५॥ १) लपेटना 'तगा पेसना? 
कहाता है ( सं० ग्रेप्‌ > प्रेषण >प्रा> पेसण >पेसना ) । जन्न तकुए पर लगातार तागा लपेटा 
जाता है, तब सूत का जो पिंडा बनता है, उसे कूकरी कहते हैं। छोटी कूकरी पिद्िया ( सं० 
पिंडिका ) कहाती है। कूकरियों जब सर्दी पहुँचाने के लिए पानी में मिगोई जाती हैं; तत्र वह क्रिया 
'मोझा लगानए कहलाती है | मोआ लगाने के बाद कूकरियों को भूमर" ( गर्मराख ) पर 
रख दिया जाता है। किसी की मीत चाहने के अर्थ में स्त्रियों की एक गाली प्रसिद्ध है--- 


'मुँह पर भूभर डालना |?९ 


चरखे को तेज चलाना 'चुन्नाना? कहाता है, क्योंकि वह चलते समय “घुन्न-ुन्नः की 
आयबाज करता है | चरखें के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है -- 


४एकु पुरस, बहुत गुनभराी | लेटी जागे, सोदे खड़ी ॥| 
उलटी हैकें, डारे वेल ।जे देखो, करता के खेल ||” 
पीनी में से थोडी-सी निकाली हुई रुई फोञआः कहाती है। प्रारम्भ में फोए को लम्बा करके 
हर ह ् ओर उसे तकुए की नोक पर पेसकर तार 
निकाला जाता है | 

कत जाने के उपरान्त कूकरियों से तार 
( धागा ) निकालकर उसे लकड़ी के एक आइूडे 
पर लपेदते हैं जिसे ऐना या अध्रना कहते हैं। 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि 
अट्टी और अटेरन शब्द पश्तो भाषा से हिन्दी 
में आये हैं १ । ऐने पर सूत के धागे लपेटना 
[चित्र १२] “पेन कहाता है | कोली लोग ऐलने हुए सूत 

की आे काडा बुनने के लिए खरीद लेते हैं। बहुत गर्म पानी में जब कुछ ठंडा पानी मिलाया जाता 
है, तथ उसे 'समोना? ऋहते हैं । आटों को समोये हुए. पानी में मोया जाता है | मोया हुआ सत 
बजून में भारी हो जाता है। चालाक कत्ती ( सं० कर्त्री > चर्खा कातने वाली ) मोया हुआ सूत ही 
बेचने के लिए, ले जाती है | कहावत है--- 





५ 'भूभर! शाब्द का प्रयोग गम रेत के अथ में भी होता है। तुझ्सीदासजी ने इसी 
अर्थ में इसका प्रयोग किया है--- 

“पेछि पसेउ बयारि करों, अरे पार्य पखारिहों भूझुरि डादे ।? 

चुलसी अन्थावती, दूसरा खंड, कवितावछी, अयोध्याकॉड, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, 
छुन्द, १२ । 

४ धवोज खोला; कढ़ी करना! और 'सुँह पर पूँल प्लेस्न? पिंड फोरना, सकेरा 

कप ४... ७ कट 4७ ३ हना ५५ हे. 
करना भो ख्रियों की अचलित गाड़ियाँ हैं, जिनका जथ मौत चाहनए ही हैं। 
२ च्तु * + पी... ५० अं डे >> रे ग है ० ग 

3 घुक पुरुप है ( एक वस्तु है जो पुंड्लिंग है ) गुन ( डोरी ) उसके उधर है। लेडा हुआ 

घह जागता है और खड़ा हुआ सोता ढ॑ । उछठा होकर बेत डालता है। यह कत्ता का खेल हैं। 


४ डा० चासुदेवशरण अग्रवाल : हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्ति, नागरी अचारिणी पत्रिका, 
घप ७४ अक ३ ४० ९२ । 


( शध्८द ) 


रोई आदें वेचीं मन्दी कत्ती बडी चकत्ती !! 
कत्ती कहै कोरिया लूटी, कोरी कहे मेंने कत्ती ॥”* 


सेने या अतेरने 


आह हि ॥ 


विभिन्न प्रकार के ऐने ( रेखाचित्र ८६ ) 
अध्याय ६ 
दही विलोना 


6३२३--दही के विभिन्‍व झूप-- 

जमा हुआ दूध दही (सं दि) 
कहाता है। जिस थोढ़े से दही से दूध जमाया 
जाता है, उसे बीथन, सहन, सहेजा वा 
जामन कहते हैं। दही को मिट्टी के एक ई 
बर्तन में जमाया जाता है। यह बर्तन अ्रर्कर्त 
में गागर की भाँति होता है, परन्ठ उसका पेट 
और मुँह चौड़ा होता है। उसे कछूरी कहते 





[ चित्र १३ ] हैं। कछरी में दही को त्रिलोकर जब 25 या 
दही बिलोती हुई किसानी नोनी.(सं० नवनीत* >नवनीअ>नउनी2 


नौनी) निकाली जाती है, तब उस क्रिया को दृह्दी बिलोना (सं० बिज्ञोलन >विलोना), दूध 
चलाना, या मठा चलाना कहते (सं० मथित मठा- हैं। हेमचन्द्र ने 'बिलोना! के लिए अपने 
प्राकत-व्याकरण में विरोल' ( ४) १२१ ) धातु का उल्लेख किया है। दोनों हथेलियों से रई को 
दही में चलाना 'खुरकना” कहाता है | थोड़ा दही खुरका ही जाता है| 

फटे हुए. दूध को छ्ैना या छीलर कहते हैं। दही के कण 'फिट्क? कहाते हैं | बिना 
पानी का दूध निपनियाँ और पानी का पनिद्याँ वा पनियाँ कहाता है। 


१ कत्ती ( चरखा कातनेवाली ) बड़ी चाछाक थी । उसने मोआा छगी हुई आदे कोली को 
सन्दे भाव पेंठ सें बेची । तब कत्ती कहने ऊूगी कि मैंने कोी रूट लिया और कोलीं कहने लगा कि 
मैने कत्ती लूट ली । 

९ “सत्य नवनीत तस्पें घृतं तस्या आामिक्षा तस्पे वाजिनम ।? झत० ३॥३श२ 


( १६६ ) 


जिस मिट्टी के वर्तन में दही व्रिलोधा जाता है, उस बतेन को चिलोमनी (खु्जें में) चला- 
मनी या दहड़ी (सं० दधि+भाणिडका) कहते हैं। दही का पानी जब दही से अलग किया जाता 
है, जब उस क्रिया को नितारना कहते हैं | 

$३१४--रई के अंग-प्रस्यंग--दही की चलामनी में लकड़ी का एक डंडा पड़ा रहता है, 
जिसे रई या मथानी”" कहते हैं | चलती हुई रई के सम्बन्ध में पहेली प्रसिद्ध है--- 


“घौद्ुुन कीच कमर फन्‍दा | नाचतु आये रमचन्दा [[?* 


रई के नीचे काठ की दो चिड़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें चोदा (कोल, हाथ» में) या बींड़: 
(सादा०» में) कहते हैं | इन बौंदों के ऊपर बॉस या लकड़ी की चार सींकें लगी रहती हैं, जिन्हें कैम 
(सादा» में) तित्ली या तीली कहते है। रई के लिए हेमचनद्ध (देशीनाममाला-७३) ने रब 
शब्द लिखा है | रई से जो रस्सी लिपटी रहती है, उसे नंतो या नेता (सं> नेश्र) कहते हैं | तिल्लियों 
से ऊपर रई में काठ फी एक गोलाई बनी रहती है, जिसे कंठा या कंठी' कहते हैं| जब नेती के 
दोनों सिरे पकड़कर खींचे जाते हैं, तब रई घूमती है और दही को मथकर लौनी का लौंदा (लौनी 
का गोला) मिंकाला जाता है । रई चलते समय दही में से जो आवाज़ निकलती है, उसे खुरक, 
खुरकतन या घमरा कहते हैं | सूरदास ने इसके लिए 'घमरकौ? शब्द का उल्लेख किया है3 | 

किसानों की स्त्रियाँ लौनी को ताकर (गर्म करके) और छानकर घीड (सं० घुत) कर लेती 
हैं और उसे वेचती भी हैं| घी खरीदनेवाला घीया कहाता है। हर अट्टे (आठ दिन) के बाद इकट्ठा 
घी खरीद लेना कटनऊ करना कहाता है | 

कछुरी या चलामनी में दही जमाने से पहले अथवा धौनी ( सं० दोहनी ) में दूध दुहने 
से पहले किसान की ज्ियाँ थोड़ा-सा पानी डालती हैं और उसे हिलाकर फिर उस पांनी को 
फेंक देती हैं| इस क्रिया को खँगारना? या 'पखाणना' कहते है | 

नेती" के सिरों पर काठ की छोटी-छोटी दो गद्धके पड़ी रहती हैं, इन्हें डील, कफोइली 
(खुर्जा ) कौड़ीला ( अत० ) या गिज्ली ( इग० ) कहते हैं। रई को दो रस्सियों से जमीन 
में गढ़े हुए. एक डण्डे से सम्बन्धित किया जाता है। वह डण्डा विज्ञोट या गिड़गम कहाता 
है। उन गोल रस्सियों को खुज में सेलड़ए (सं० शिक्य +ड़ ) दौना या दोमना ( कोल--- 
हाथ० में ) कहते हैं। एक दौमना रई के सिरे पर और एक रई के बीच में डाला जाता है, ताकि 
२६ चलामनी में रुकी रहे | चलामनी को मिट्टी के एक ढक्कव से ढक दिया जाता है। उसे ढकना 


१ “कोड महुकी कोड साटभरी नवनीत सथानी ।॥? 
सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १९०। १६१८ 

४ घुटनों तक कीच है और कमर में फन्‍्दा पड़ा है । इस हारूत सें रसचन्दा नाचता हुआ आ 
रहा है । 

३ ४व्यॉ-त्यों मोहन नाचै, ज्यो-ज्यों रई-घमरको होइ (री) ॥”? 
सूरसागर, काशों ना० अ० सभा, १० १४4 

४ “नई दोहनी पींछि पख्ारी”? 
सूरसागर, काझ्ी ना० अ० सभा, १०३ १३६०० 

६ ४भरि भाजन मनि-खंभ निकट घरि नेति छई कर जाइ |? 
सूरसागर, काशी ना० प्र ० सभा, १०। १७८ 

श्द्‌ 


(. २०० ) 


या पारा कहते हैं। पारा गहरे धरातल का एक तश्तरीनुमा वर्तन होता है, जिसके बीच में 
पकड़ने के लिए एक टूसनी ( एक गोली-ती ) बनी रहती है। 

दही में से लौनी निकल जाने पर मठा (सं० मथित) था छाछु (सं० छुच्छिरा) रद जाती है। 
हैमचन् ने देशीनाममाला ( ३॥ २६ ) में 'छाछ' के लिए 'छासीः शब्द लिखा है। महाकवि सर ने 
दही को 'दहुयौ? और मठा को 'महयो? भी लिखा है? | दही के चल जाने पर उसमें फिल्‍्क 
( नवनीत के कण ) ऊपर आ जाती हैं। उन्हें हाथ की खौंच में ले लेते हैं| जत्र दही के लिलूला 
पूरी तरह से फिटक बन जाते है, तब उसे 'मठा आना कहते हैं| मठा आ जाने पर ही फिटकों 
को इकट्ठा करके लौंदा तैयार किया जाता है। लौंदा बनाते समय फ़िटकों की मठे पर से ले 
लेते हैं | इस क्रिया को नितारना या खेंतना कहते हैं | यदि पूरी तरह फिल्कें नहीं निकलतीं तो वह 
मठा अधचला कहता है| अपचले में हाथ डालकर थोड़ी देर हिंलते हुए हाथ से खुर-खुर 
ध्वनि करते हुए उसे हिलाते हैं। मठे में हाथ डालकर घीरे-घीरे हाथ को हिलाना 'फलफलाना! 
कहलाता है ) 


न्‍अरमकक 6 >न-ना--3 समर, 


अध्याय ७ 


चक्की चलाना 

५३१४--चककी के अंग--चकी को चाकी (सं० चक्रिका था चन्नी ) कहते हैं। चक्ी 
चलाकर अन्न के दानों को आटे में बदलना चावी चलाना, चाको पीसना या चाकों 
ओऔरणा कहाता है। पिसा हुआ आटा पिखान या चून (सं० चूर्ण ) कहाता है। इसे जिस 
वस्तु में छानते हैं, उसे छुलनी या चलनी ( सं० चालनी ) कहते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 

“सूप तो सूप परि चलनीऊ बोली जामें हैरए सौ-सौ छेद्‌ |” ९ 

“चलनी में धार काढ़े करमऐ ठोकै ।” 3 

चक्की पीसनेवाली त्ली पिखनहारी कहाती है | जितना अनाज एक बार में चक्की में डाला 
जाता है, उस मात्रा को कौर (सं० कवल) कहते हैं | 

चक्की सें ऊपर नीचे जो दो गोल पत्थर लगे होते हैं, उन्हें पाट कहते हैं। ऊपर का 

हज] आर गचे के ५ 
लड़ उपरादा आर नीचे का तरोटा कहाता है। ऊररी पाठ के बीच में एक गोल छेद होता 
है, जिसे गलाण कहते हैं। गलारे में लकड़ी की एक गद्क अड़ी रहती है, जो गलुना 
कहाती है। तरीटे ( नीचे के पाट ) के बीच में लोहे की एक कील उुकी रहती है, जिसे कोलीं 


3 “कोऊ दूध कोड दद्यो महत्यों ले चली सयानी ।7 
चही, ३० १६१८ 
२ | कप ० ह०.. आदचर्य हक. पर रे * & हे, 88. 24 क्कि 
जस वाला तो बाला, लेकिन आइचय है कि चछमी भी अपनी प्रशंसा ऋरती है जिसम 
कब ( 4 & पु तन लत > पे +् अोपी 
सास छेद (सं० दिद्व> दोष) मौजूद हैं । यह लोकोक्ति उस समय कही जाती है, जब कोई दोपी 
या अचगुण्णी ब्यक्ति अपनी प्रशंसा से वड-बढ़कर बातें बना रहा हो | 
किन कन्ल डे न चु हर चह व्यर्थ 
3 जो चसनी में दूध दुहता है, वह व्यर्थ ही अपना कर्म ठोकता है। अर्थात्‌ वह ह्र्व 
तकदीर को दोप देता है । 


( २०१ ) 


कहते हैं। कीली पर ही गलुश्ना घूमता है। कीली जिस लकड़ी के सिरे पर डकी रहती है, उसे 
मानी कहते हैं। मानी के नीचे लकडी का एक लम्बा तख्ता लगा रहता है, जो पडुली दावों है। 
पढुली पत्थर के एक छुकड़े पर जमी रहती है। उस हुकड़े को करका कहते हैं। करके को ऊँचा- 
नीचा करने से ही चाकी चलने में हलकी-मारी हो जाती है । 
मानी मिट्टी के बने हुए. चूल्हे की भाँति के दो मदीलनों के बीच में रहती है, जिन्हें बडआँ 
कहते हैं। उन्हीं बडओं पर मिद्दी की सिर बनाई जाती है, जिसमें पिसा हुआ आटदा श्आाकर 
इकट्ठा द्वोाता रहता है। मिर में एक जगह खाँच-सी होती है, जहाँ से भान्ने ( वह कपड़ा जिससे 
आटा बटोरा जाता है ) द्वार आटा डले ( सं० डल्लक & कागज कूटकर बनायी हुई एक टोकरी ) 
में लाया जाता है। मिर की उस खाँच को आयना? कहते हैं। चक्की के ऊपरी पाट में 
१०-१२ अंग्रुल की एक लकड़ी डुकी रहती है, जिसे पकड़कर पिसनहारी (पीसने वाली) नृक्‍्की 
घुमाती है। उस लकड़ी को हथेला कहते हैं। कभी-कभी अधिक समय तक चक्की चलाने पर 
पिंसनहारी की हथेली में हथेले की रगड़ से फलक या फफोला (सं० पूगफल > फोप्फल > 
फोप्फला > फफोला > हिं० श० नि० ) पड़ जाता है। पे 


यदि चक्की बहुत भारी चलती है, अर्थात्‌ यदि ऊपर का पाट आसानी से नहीं घूमता 
है, तो कपड़े की चीर का एक छुल्ला बनाया जाता है और उसे चक्की की कीली में डाला जाता है| 
उस छुल्ले को गेड़ी कहते हैं । पीसने में काम आने वाली चक्की से छोटी बस्ठ द्रेता (सिकं० में) 
चकुला या चकला कहाती है। चकला दाल आदि दलने में काम 'झ्॒त्म है। प्रायः दालों 
के दलने में कीली के ऊपर गेड़ी को काम में लाया जाता है। अलीगढ़ क्षेत्र की बोली में-सूप, 
चलनी, चकला आदि को सामूहिक रूप में 'लीज '? कहते हैं । 
68१५६--पीखना तैयार करनता--जो अनाज पिसने के योग्य बना लिया जाता है, उसे 
'पीससा' कहते हैं। 'पीसना' तैयार करने में जो जो क्रियाएँ होती हैं, वे सब 'पीखना करना! 
कहाती हैं | 
सबसे पहले लोहे या पीतल के छेददार बर्तन में नाज (अश्रनाज) छान्रा जाता है, ताकि 
उसमें से सरसों, रेत, राई, लहा आदि के दाने निकल जायेँ | अलग किये गये रेत, सरसों आदि 
को छाॉँटन कहते हैं | उस छेद्दार बर्तन को छुँटना कहते हैं | सिर्की अर्थात्‌ त॒री की बनी हुई एक 
वस्तु होती है, जिसमें अनाज को फठकते हैं | जिस वस्तु से अनाज फंटकते हैं, उसे खूप (सं० शर्प)रे 
कहते हैं। फटकने में मैल, मिद्ठी, कंकड़ियाँ, डेलियाँ आदि किराकर रोल ली जाती हैं । किराना और 
रोरना (रोलना) महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ हैं । जब सूप के आगे के भाग को कुछ नीचा करके हाथ ऊपर-नीचे 
किये जाते हैं, तब उसे (किशन? कहते हैं । सूप को दायें बाये हिलाना रोरना (रोलना) कहाता है। 
किराने से सरसों राई आदि अनाज से अलग हो जाते हैं । कभी-कभी दानों सहित वाल के ढुकड़े 
नाज में मिले हुए. रह जाते हैं, जो दोचरी कहातें हैं। फटकने से दोचरियाँ अलग हो जाती हैं । 
उन सब दोबरियों को लेकर धनकुटे (मूसल) से किसानी एक ओखरी (ओखली) में डालकर 
कूठ लेती है (सं० धान्यकुदक > घनकुटा >> अनाज कूटने का लकड़ी का बना हुआ एक मोटा और 





१ ८धयाहू' सौंज संचि नहिं राखी अपनी धरनि घरी 7? 
सूरसागर, काशी न० प्र० सभा, १॥ १३० 


२ “जुपंसशनपवनम” 
यास्क : निधणद समान्वितनिरुक्त, नैगमकायड, पंजाब यूनीवर्सिटी 


प्रकाशन , अध्याय ६, खण्ड १०, 8० १९७५॥। 


( २०२ ) 


भारी डंडा, मूसल) । कमी-कमी सारा अनाज भी ओखली में कटा जाता है, ताकि उसके ऊपर न 
मोटा छिलका उतर जाय। इस ग्कार धनकुटे से कूटने को 'छरना? कहते हैं । यदि 80080 
थोड़ी होती हैं, तो वे खरल था इमामदस्ते में सूसरी (सं० मुशलिका, मुपलिका, या सुसलिका) 
से कूट ली जाती हैं | पत्थर या कंकद की बनी हुई उठडआ ओखरी (चल ओखली) 
सरल, और लोहे की उठउश्ना ओखरी इमामद्रुता कहाती है | पत्थर के सिलबट्डे (सं० शिला + 
पढढक) से भी दोबरी में से अन्न निकालते हैं। सिल को सिलौटा या सिलौटिया मी कहते हैं। 
पद्ा लोढ़ा या चटना कहाता है | लोढ़े से सिल के ऊपर किसी वस्तु को घिंसना घटना कहाता 
है। मूसली से अनाज कूरने के बाद दोवरी में से अन्न का दाना बाहर निकल आता है। उसे फिर 
फटके हुए साफ अनाज में मिला दिया जाता है। फटकने से जो कूड़ा-करकट निकलता है उठे 
फंटकन कहते हैं| साफ अनाज को बाद में बीन लिया जाता है श्र्थात्‌ उसमें से कंकड़ियाँ और मिश्ठ 
निकाल कर बाहर फेंक दी जाती है' | बिन जाने के बाद अनाज पिसने योग्य बन जाता है | उस 
अनाच को “पीसना! कहते हैं। पिसनहारियाँ (चक्की पीसनेवाली) पीसने को चक्की में पीसकर 
उसका आग बनाया करती हैं | 
पीसने? के अनाज को जल्दी ही चक्की में पीस लिया जाता है। यदि कोई त्ली अपने पीसने 
को एक दो महीने रखा रहने के बाद पीसती है तो उसकी पड़ोसिनें कभी-कभी कह देती हैं-- 
“पर के मरी मइया, एसों आये आँसू |??* 
त्रीता हुआ वर्ष परू की साल या पार साल कहाता है| आनेवाली साल भी पार साल 
दी कहाती है। वर्तमान साल को एसों (सं० एतदवपे) कहते हैं| वीती हुई तीसरी साल या 
आनेवाली तीसरी साल त्यौरस कहाती है। ; ५ 
लदलो (सं० सस्ता सीधी, मूर्ख) चइयरवानी (त्री) चाकी औरते (चक्की का 
समय अपना मुँह, नाक, आँखें आदि चून (आटा) से भुड़भुड़ी कर लेती हैं | सुतैमन (सं० हलक 
कमेणि>सुतीयमनि >सुतैमन) और करतचीली (कत व्यशीला) ब्लियाँ हँग से पीसती हैं । कमेरी 
(काम करने में लगी रहने बाली) स्री यदि. काम करती रहे और पुष्टिकारक भोजन के स्थान पर 
अल्लौ-मटलौ (कार का; वहुत ख़राब) खानी (भोजन) खाती रहे तो देह (शरीर) में लट जाती 
है अर्थात्‌ दुबली-पतली हो जाती है। वह आये दिन भाँदी (चीमार) ही रहती है। लोकोक्ति प्रन्‍- 
लिंत है-. 
हे * “भोंगी जब तक लडै घटे | पतरी तब तक मरि मिट्टैे !!९ है 
कोमल तथा कमज़ोर व्यक्ति के लिए. जनपदीय शब्द लुजञगुन या क्ूमुपाऊँ प्रचर्तित 
है । उसे लपसी कौ पिंड (उं० लप्तिका-पिंड) भी कह देते हैं | डुबलता के लिए ब्रज बोली की 
शब्द बोदिभाई' है। अच्छे खत्म (कुल, खानदान) की ह्लियों को बिना काम किये जक (चैन) 
कल) नहीं पड़ता | 'जकः शब्द का प्रयोग बिंहारी ने भी किया है [२ 





॥+ 

” माता तो पार साल भरी थी, किन्तु डसकी भीय (पत्नी) उसके वियोग में इस वर 
रोई । भाषार्थ यह है कि >पुक्त समय के बीत जाने पर बहुत काछ के उपराम्त किसी 
कास को करना और वह सी दिखावटी झ्प में | 

* ज्ञब तक मोटा व्यक्ति /तिया-हुबला होता है, तब तक पतला व्यक्ति सर जाता है। 

3 “नजक धरत हरि हिय धरे, नाजुक कमरा वाल । ह 
भजत, आर-भय-भीत है, पड़े, चन्दुनु, बनमार ॥? बिहारी >>रलाकर, प्रेत 

श्री जगजाथदास रत्नाकर, सत्र १९७५ ई०, दों० ४०५ 


अकरणु १० 


बतेन, खिलौने और संदूक 


अध्याय १ 
मिट्टी के बर्तंत और मिट्टी की अन्य वस्तुएँ 


8३१७--तभी प्रकार के मिट॒टी के बर्तनों को सामान्यतः बालन या भाँड़ाा! 
( सं० भाण्डक ) कहा जाता है | धातु और मिटटी के बर्तन एक जगह रखे हों तो उनको सामूहिक 
रूप से बासन-क्रूसन! या वतन-मभाँड़िे? भी कह दिया जाता है | जब तक बासन (मिट्टी का 
बतेन ) इस्तैमाल में नहीं आता, तत्र तक वह कोश कहाता है। यदि मिट्टी के बतंन की 
टटटी-पाखाने के हाथों से छू लिया जाय तो वह सैंड्ौरा हो जाता है। पेशाव की कुंडियो का 
पानी जिन गागरों से भंगिन ( महतरानी ) बाहर निकालती हैं, वे शेंड्ोरी गागर कहाती हैं | यदि 
जूठे ( सं० जुष्ट ) हाथों से पानी की गागर छू ली जाग्र वो वह उतरी गागर 
कहाती है। 


गोधन ( गोवर्धन ) त्योहार से दो दिन पहले अर्थात्‌ कातिक लगती चौदस ( कार्तिक 
कृष्णा चतुदंशी ) को कुम्हार किसान के घर छोटे-बड़े सभी प्रकार के बतन दे जाता है, जिन 
सामूहिक रूप में कुलचारा कहते हैं । 


8३ १८--छोडे-छोटे बर्तन और खिलोने--मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तन कई प्रकार के 
होते हैं और एक ही बर्तन को कई नामों से पुकारते हैं। बहुत छोटा बतन, जिसमें प्रायः तेल या 
चटनी रख ली जाती है, चिपिया कहाता है। इससे कुछ बडा दीवला था दिचला, दीवले 
से कछ बड़ा दौया या दोधा कहलाता है। दीमे से चढ़ा मानक दीय! होता है। दीवले, दीये 
और मानक दीये दिवाली (सं० दीपावली --दीप +-आवली) पर त्तेल और चाती (सं० चत्तिका) 
द्वारा जलाये जाते हैं । 


मंगल कलश के ऊपर एक ढक्‍्कन आटे से भरकर रखा जाता है। वह आकार में दीवले 
से दुशुना-तिगुना होता है। उसे सरव( (सं० शराब +क) या सराइया कहते हैं। इससे कुछ बड़ी 
तस्तरी या रकेबी कहाती है। सरवे से बढ़ा सकोरा, कलोरा या ढोकसा होता है। 
अम्बर ढोकसा दीखना' एक मुहावरा भी है, जिसका लक्ष्यार्थ अमिमान हो जाना? है। पानी 
पीने के लिए जो छोटा बतन काम आता है, वह भोलुआ या इ.८एड़ कहलाता है। कुल्दड के 
लिए हेमचन्ध ने 'कोहलर ( देशीनामपाला, २। ४७ ) शब्द लिखा है। भोलुए से कुछ छोटा 
बन कूल्हा, कुल्हुआ या कुल्हरिया ( सं० कुल्हरिका ) कहाता है। ज्याह-शादियों की पति 
( दावत ) में दही बूरे के लिए सकोरा और पानी के लिए. भोलुआ परोसे जाते है। कूल्हों 
खील भरकर प्रायः दिवाली की रात को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जब चार कूल्हे आपस 
में जुड़वां ( जुडे हुए. ) बनाये जाते हैं, तव वे चोंडोल कहातें हैं। जब्र नीचे से ऊपर को बडे 
छोटे के हिसान्र से एक कूल्हे पर कई कूल्हे ३, ५ या ७ की संख्या में रखकर बनाये जाते हैँ, तब 


$ “हेहिं न वासखन बसन चोराई ।? 
रामचरितमानस, गीता भेस, योरखपुर, अयोध्याकोंड २७१। २ 
» फोरि भांड दुधि साखन खायो ॥--- सूरसागर, स्कन्ध १०, पद ३१८ । 


(हर 


वह खिलौना कोठी या सैंडेर (सं० भाए्डावलि>मेंडेर--खुजज में) कहाता है। यह ग्राचीन वर्भमाव 
(ऐनसाइ०) था | मकान की तिदरी की मॉतिका खिलीना हठरी कहाता है। बालक हटरी के द्वार 
में दीवले जलाते हैं और खीले भी भर लेते हैं। लच्छी और गोधन की पूजा में हृठरी रखी जाती 
है। सर के बलदाऊ ओर कान्हा ने भी (हठरी' से अपना मनोविनोद किया था * | 

चुर्ज की आकृति का ऊँचा-सा खिलौना चुज कहाता है। यदि ऊपर से वह गोलाई में 
हो तो गोल चुर्ज कहलाता है। किसी बड़े मुँह से बतन को ढकने के लिए एक ढकन काम में 
लाया जाता है, जिसके बीच में पकड़ने के लिए एक टूमनी लगी रहती है, वह पारा या परिया 
कहाता है | कहावत है-- 


“पमुत्ररी राति पीसी और परिया भर सकेरी ॥”? 3 





मिट्टी के खिलौने और छोटे वर्तन--( रेखाचित्र ६० से ६४ तक ) | 
३१६--मिक्ठी की चनी हुई गद्क-सी पर एक दीया ( सं० दीपक > दीवश > दीवा 2 दीया ) 

बना दिया जाता है; उसे दीचट (सं० दीपस्थ) कहते हैं। एक गोल छोटा पहिया-सा जिसपर ड़ + 
(सं०घठ +क) रखा जाता है, घेरा कहाता है। साग-तरकारी रखने के लिए. एक छोटा वर्तन मिस 


१ डा० प्रस॒च्न कुमार आचार्य : ऐनसाइक्लोपीडिया आफ दिल्दू आरकीटैकचर, 
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी श्रेस, सन्‌ १९२७ पृष्ठ, ४४८। 
२ #सुरमी कान्ह जगाय खरिकहि बर्मोहन चैठे हैं हुठरी |” 
सूरसागर, काशी ना० अ० सभा, प्रथम संस्करण, स्कन्ध १०, पढे ८१० । हद 
* एक पिसनहारी खो सारी रात पीसती रही, परन्तु जब प्रातः में पिसे हुए आर्ट ये 
सकेरा ( इकट्ठा किया ) तो कुल परिया भर ही बेठा । 


_ 


( २०७ ) 


किनारे पतले और सपाट होते हैं, कँडेली, कडी या कड़ी कहाता है | केंड़ी से कुछ बड़ा बर्तन 
जा कइलाता है ) एक खुरखुरा ठुकढ्ा-सा जिससे हाथ-पाँवों का मैल छुड़ाया जावा है, फक्ामा 
कहावा है । 
घड़े से छोटा बर्तव जिसका मुँह और पेट चौड़ा होता है, गर्दन बहुत कम होती है, और 
किनाठे (मुंह का किनारा ) कुछ सुड़े हुए तथा गोल होते हैं, कछुटी, चपणिया, कमोरी 
मटुकी, हेंडिया (सं० भारिडका >हंडिशा > हंडिया>हँड़िया ) या हड़ की कहलाता है | 
जिस कछेरी में दूध दुह्ा जाता है, वह घोनी (सं० दोहनी ) कहाती है। जिस कछरी में दूध 
जमाया जाता है यह ज़मावनी कहाती है; और जिसमें दही बिलोया जाता है, वह विलोमनी', 
मथनी' या चलामनी कही जाती है।त० सादात्राद में उसे ही पसल्ना (सं० प्रस्वक ) 
कहते हैं| 
कह्कुए की शक्ल का चना हुआ एक बर्तन कछुवा कहाता है। जिसकी गर्दन लम्बी 
होती है, वह वर्तन खुराही या कुंजी और छोटी गद॑न का सारी या भज्कर कहलाता है। 
कछुबा, खुराही और क्लारी पानी के काम में आनेवाले बतंन हैं। बाण ने भारी के लिए 
ही सम्भवतः संस्कृत-शब्द झाचामरुक' ( हर्षचयरित, चतुर्थ उच्छुवास, निर्णयसागर प्रेस, पंचम 
संस्करण, ० १४८) लिखा है। 
बूरे को रखने में एक चौड़े मुँह का बर्तन काम आता है, वह तौला या खमड़ा कहाता 
है। तौला आकार में घड़े का आधा होता है। गौले से छोटे बर्तन जो पानी के लिए काम में 
लाये जाते हैं, डचुआ, कॉजए, कमरएडल ( सं० कमण्डलु ); चरुआ ( सं० चदक ); करवा और 
मलरा; मह्ला (खुजे में मदकना ) और मह्ला (सं० मल्लक ८ एक बर्तन--मो० विं० ) 
कहलाते हैं। करए, को बदना, करवली', (सं० करक* >करओआ) या करवा भी कहते हैं। करवा 
वास्तव में एक प्रकार का ऐेंटुनीदार (टॉटीदार ) मिट्टी का लोठा होता है। उससे प्रायः 
सोबर ( सूतिण्दह ) के बाज्ञक नहलाये जाते हैं और दिवाली पर गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा 
में उसी से जल डाला जाता है। उसी में रखा हुआ चरुए का पानी सोबरवाली जच्चा ( बच्चे 
वाली सत्री ) को पिलाया जाता है। एक मलरे में जन्म जी मर दिये जाते हैं और ढक्‍्कन अर्थात्‌ 
एक सरया ऊपर से रखकर च्यून (सं० चूर्ण ८5 आटा) में मिली हुई हल्दी ल्हेस दी जाती है, तत्र 
व्याह के समय उसे ही बर्मनियाँ या बरौनियाँ कहते हैं (सं० शराव>सरवा --छोटा सकोरा) | 


मिट्टी के जिस वर्तव में तेल रखा जाता है, उसे गरिया या टदिरिया कहते हैं । टिरिया 
का पेट बढ़ा होता है, लेकिन मेंह छोटा और गर्दन बहुत कम होती है। टिया से बड़ा एक तेल 
का चर्तन मौना, मौनी या मौनि कहाता है। मौनि का मुँह भी बहुत छोटा द्वोता है, लेकिन पेट 
बहुत बड़ा होता है| लोठे के बरात्र मिद्दी का एक बर्तन, जिसमें तेल रहता है, मलरिया या 
मलसिया कहाता है। छुछ लम्बा और छोटे मुंह का एक बर्तन जिसमें अचार (फ़ा० आचार > 
स्टाइन ०) या मुरूवा पढ़ता है “अमसितिवाल! कहाता है। 





१ “लन्दुजू के बारे कान्ह दोंडि दे मथनियाँ ।”? 
सूरसागर, काशी ना० अ० सभा, ६० ॥ १४७ 

२ “पुपारपरिकरित करक शिक्षिरीक्रिमाणोदश्विति ।7? 
बाण : दर्षचरित, उच्छूच्रास पंचम, निर्णयसागर प्रेस वम्बई, पंचम संस्करण, 
पद १०७० | 

र्७ 


( रेन्८ ) 
डे को सामान्यतः गागर या गगरी (सं० गर्गरी > गग्गरी>गगरी) कहते हैं। छोटी गागर 
चयदा, घलला या घह्लिया कहाती है। घल्ले से कुछ बडा मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा 
ता है, मठुकिया कहाता है। शिवमूर्ति पर चढ़ाई हुई पानी की दो गागरें जेहर ऋहाती हैं। 

थाली की भाँति का मिद्दी का एक बतेन, जिसमें हलवाई पेड़े रखते है, गिएदी कहलाता 

है। शिरदी से बडा और गहरा एक वर्तन जिसमें दूध जमाया जाता है, कूँड़ा कहा जाता है 
(सं० कुण्डक) > कुंड्आ > केंडा) | गहरे कटोरे की भाँति का मिट्टी या कंकड़-पत्थर का एक बर्तन 

| (सं० कुंडिका* >कंडिशा > कंडी > केंडी) कहाता है। 

४२०-चड़े और भारी चर्तन--मिट्टी के बहुत बढ़े बर्तन जो आकार में घड़े से ढुगने 

तिंगुने तथा चौगुने तक होते हैं, मथना, माँट, मटका, नाप (सं० निप3) बोट, गोल' ओर 


करसी (लमग्बोतरा मटका) कहलाते हैं। करसी में खाँड़ः और उक्त शेष बर्तनों में प्रावः अनाज 
भरा जाता है ॥ 


ग्ात्त्त्ना 








(मिट्टी से 3नी हुई विशिष्ड वस्तुएँ और चर्तन) 
(रेखा-चित्र ६५ से ६६) 





॥ ४ पिंठरः स्थाल्पुरवा कुएडम” 
जेमर० २।५९३ १९ 
“कुण्डिका खबति” 


वामनजयादित्य , पाशिनीय व्याकरणसूत्रद्गत्ति काशिका, अप्दा० १३।८५ 
६ ४बद; कुट निपा” 
अमर० २।९)३ १ 


४ वोट > बोटकुट ८ लंबोतरा कम चोड़े सह का घड़ा । इस प्रकार की बीट अतवा 4 
६ सें चित्रित है। (ऑंधघकृत अजन्ता, फलक ३५९, छुछ्धू की उपासना करतों हुई 
शीपक चित्र में )) ऊपर दीवाल गिरी में लूम्योत्तरा पात्र 'बोटकुट! रक्खा है । 
डा० चासुदेवशरण अग्रवार : जनपद नसासिक वप १, अंक ३, ४० १९ | 
, 5 अलिजर! एक महाकुस्स अर्थात्‌ बड़ा माँट था | बाण ने इसी का दूसरा नाम गिर्ता दिया 
है । (हपचरित, पू० १७६) 
“सरसशेवल चल्लयित गरूद गोलयंत्रके 
डा० चासुदेवशरण अग्रवाल; विन्ध्य बन का एक गाँव, जनपद, खंड १, अंक १, ४० ६4 


( २०६ ) 


ब्याह-शादियों के अबचसर पर एक गहरें ओर मारी तचतेन सें प्रायः साग खखा जाता है 
उसे नॉद (सं० नन्‍्दा) कहते हैं। छोटी नॉद नैंदोरा (सं० नंदापोतलक--माँद का बच्चा) 
कहाती है। 

6३२१--मिद्ठी की अच्य बस्तुएँ--कणोरेनुमा मिट्टी का एक बतन, जिसमें प्राय; दकान 
पर हलवाई अपने पैसे रखता है, 'गल्ला” कहाता है| हुक्‍के की चिलम भी मिट्टी की ही बनती 
है। बड़ी चिलम को चखिलमा और पतली तथा लम्बी गर्दव की छोटी लिलम को सलफियाई 
चिलम कहते हैं। कटोरदान की तरह की मिट्टी की एक वस्तु जिस पर खाल मढ़ी जादी है और 
बजती है, कील कहाती है | तबले की खाल जिस मिट्टी के बर्तन पर मढ़ी जाती है, बह कुंडा या 


वक्र्स्डत्य कीॉैजी सलकफियर्ड रा 


(0 2 





मिट्टी से बनी हुईं विशिष्ट वस्तुएँ और बर्तन 
(रेखा-चित्र श्०० से १०५ तक) 

कुराडी कहाता है। गिलास की आइति की मिंद्दी की एक वस्तु, जिसके किनारे कुछ मुड़े हुए 

होते हैं और पैंदे की अपेज्ञा मुँह का घेरा बढ़ा होता है, गमला या घमला कहाती है। मिट्टी 

की बनी हुई एक वस्तु जो चूल्हे के रहे में रहती है और जिसके सहारे से रोटी सिकती है, सिकना 

कहाती है । एक प्रकार का चन्द मुँह का कुल्हड़, जिसमें पैसा डालने के लिए एक लम्बा-सा छेद 
बना होता है, शुस्लञक या गोलक कहाता है। 

मिट्टी की एक लोदेनुमा गोल वस्व॒, जिसमें किनाठों के नीचे पेट पर कई छेद बने होते हैं 
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आर उन छेंदों पर एक रंगीन हल्का कामज लगा दिया जाता है, ऋषमी कहाती है । क्यार उत्तस्ती 


( २१० ) 


दसमी (आश्विन शुक्ला दशमी) से लेकर क्‍्यार की पूरनमासी (श्राश्विन शुक्ला पूर्शिमा) तक लड़- 
क्रियाँ घर-घर जाकर गीत गावी हैं और अनाज प्राप्त करती है । इस मामी माँगना कहते हैं | इसी 
तरह छोटे-छोटे लइके टेखू माँगते हैं। तीन लकड़ियाँ (इंडिया) कैंचीनुमा जोडी जाती हैं। इनके 
रिरों पर मिद्दी के आदमी का सिर लगाया जाता है। ऊपर दीपक रखकर जलाते हैं। थे डंडियाँ दैसू 
कहलाती हैं | 


अध्याय २ 


ए 
काठ के बतंन 

$२२२--काठ का बड़ा और गहरा बर्तन, जिसमें आटा माँड़ा और गँदा जाता है, ऋठोटा 
या कठउटी कहाता है। इसी तरद का पत्थर का पथरौटा होता है। सिक०, हाथ० में पयरोरे 
को 'उदला? भी कहते हैं।कठौठी से छोटे आकार का बर्तन, जिसमें रोटियाँ रखी जाती है 
केठडआ या पत्तिया कहाता है | पतिये से छोटा कठेला और कठेले से छोटी कठेली 
होती है। 

वह गोल काठ जिस पर रोटी वेली जाती है, चकरिया या चकरा कहाता है | अंडाकार 
काठ, जिसमें दोनों ओर पकड़ने के लिए, पतली डए्डी निकली रहती है, बिलनिया या वेलन 
कहाता है। काठ का चमचा डोआ ( देश० डोझ० दे० ना० मा० ४ ११) कहाता है। खानेदार 
एक काठ की संदूकी जिसमें नमक-मिच आदि मसाले रखे रहते हैं, मसालद।नी कहाती है। 


मुसलमानों के घरों में साग-भाजी बनाने के लिए काठ की करछुली भी होती है। हेमचर्त्र 
ने इसके लिए. 'कहच्छु! ( दे० ना० मा० २। ७) शब्द लिखा है। गिरी निकले हुए एक खोखले 


न्त्रठ नी बस्‍तहँ 


कररकुत्वी- >> 
ब्ध ्ब्छ छा 
सन्त 
मासालदाबी- है 





काठ के बर्तन 
(रेखा-चित्र १०६ से १०६ तक) 
नारियल में एक लकड़ी और लगा ली जाती है; उसे मटके के पानी में डाले रहते हैं और पानी 


गे समय उसी से पीते हैं। बह डुआ कहाता में बाली काठ की 
एक डोई भी होती है | हुआ कहाता है। बेसन या कढ़ी में काम आने 


( २११ ) 
अध्याय ३ 


कप ९ 
चमड़े के वर्तेन 

8३२३--एक चमड़े का छुकड़ा जो पुराने पुर ( चरस ) में से काटकर बनाया जाता है 
ओर जिस पर गुड़ आदि कूटकर महेले (तोड़े की एक खुराक) में मिलाया जाता है चमौटा या पुरेड़ा 
कहाता है। पानी पिलाने तथा छिड़काव करने के लिए सकक्‍का या मिश्ती के पास बकरी के 
चमड़े की एक लम्बी मैली होती है, जिसे मुल॒क ( फ़रा० मशकनस्टाइन० ) कहते हैं। चमड़े का 
एक डोल (सं० दोल ) होता है, जिससे सका कुएँ से पानी खींचता है। डोल से छोटी डोलची 
होती है। डोलची के किनारे-किमारे चमड़े की पट्टी लगी रहती है, उसे कन्ना कहते हैं | 

व्याह-शादियों में मसाल ( अ्र* मशाल ) पर तेल डालने के लिए. मशालची नाई पर 
एक कुप्पी (सं० कुठुपिका ) होती है जिसमें तेल रहता है। कुप्पी के नीचे का हिस्सा चमड़े 
का और मुँह काठ की नली का बना होता है | कुषी से बड़ा बर्तन कुष्पा कहाता है। 

6३७२४-मुशक के अंगों के नाम और छिड़काव--छुशक का मुँह, जिसमें से पानी की 
दाल या दलल (घार) निकलती है, धाना (फ़ा० दहाना) कहता है | कमर पर लटकाने के 
लिए मुशक में लगी हुई बकरी के अगले दोनों पैरों की खाल काम में लाई जाती है । उन दोनों खालों 
को पे (फा० पावचा-स्टाइन०) कहते हैं। पाँचों में लगी हुईं गाँठ और पटार द्खकला कहाती 
है | बकरी की पिछली टाँगों की खाल से बनी हुई चमड़े की चोंच-सी खूँटा कहाती है | खूँठा पकड़कर 
ही भरी हुई मुशक उठाई जाती है और पीठ पर लादी जाती है। चमड़े की डोरी जो मिश्ती के 
कन्धों पर रहती है और मुशक में भी चँधी रहती है, जोती कहाती है। सुशक में लम्बाई की हालत 
में एक सींमन (सिंलावट) होती है, उसे दरज या दज्ज (अ० द्रज) कहते हैं । 

मुशक के द्वारा धरती को पानी से तर करना छिस्‍काव या छिड़काच कहाता है। जब्र 
पानी पतली और हलकी बूँदों के साथ छिंडकाया जाता है, तब वह छिड़काव छींटिया छिरकाच 
कहाता है | छींटिया छिए्काव से अधिक पानीत्राला छिड़काव वँँदिया छिएकन कहलाता है। बूँदिया 
छिर्कन में यदि लम्बी घार से आगे पतली चुँदें फुहारे की भाँति पड़ें, तो उस छिड़काव को फुरों 


' स्सकर य्क्र्य्यो 










292८ शशि 
'दसव्फला: 


जल्द 7 


द्वल्त्न द्वाहामा 
(चित्र-रेखा ११० से १११ तक) 
कहते हैं। यदि फुरों में बड़ी-बड़ी बँदें भी साथ-साथ गिरें तो वह छिंडुकाव छुरा कहाता है| यदि 
बेंदें न गिरे बल्कि पानी बँधी धार में गिरे, तो उसे दुलला कहते हैं। दल्ला नाम के छिड़काव से 
धरती पर कीच हो जाती है । यदि दहला का पानी एक लम्बी रेखा में दूर तक चला जाय तो उस 
( छिड़काव को दलेली कहते हैं । फुरें की बहुत पतली बूँदों की लम्बी फेंक खुर्री कहाती है | 


५ 
| हा ॥)॥ 


डे अप पु पे के हट हू धान हि हक 
मिसका के लिए सकत झट दिति। छोर काया हैं) बाशिनि काल में दवा 
कि 


(हरनेड विनाखप: पेश्षी शागिनि: हझ्या> इशरफ ) शब्द प्रयकि था। र्किरि एक प्रोद 
$ ति जे ट ग कक ढ़ बरी लय रुक १5 
पशु होता भा नो इंधि भें पहाड़ा कर सामान देव मे बगम दाता था। 'ग्रागझत भी उसी साति के 


के 


पहाड़ी भेड़ और बकरियों कारों पर सामान होगा ऋम्मी ह । 


मेल यर तलटकाती हुई पेरवाल 





( रेपा-नित्र ११२) 


8२२५.-मुशक से भी बड़ी पाल होती है, निसमें भंगी (मेहनर) मोरियों शरीर नालियों फा 
गन्दा पानी भरकर बाहर फ्रेंकत हैं। पाल फो मैंसे पर लादकर हो जाते £। यह दुहरी शरीर 
दुत्तर्फा अल्लेनुमा होती है। दोनों तरफ एऋ-एक गैला लटक्ता है। प्रत्येक भाग आस पढ़ाता हैं। 
पानी भरा जानेवाला मुँह गलला और पानी मरते समय गले में लगनेवाली लकड़ो पक्‍ला 
या पाखा कहादो है। पस्नाल में भरा हुआ पानी जदाँ से बाइर निकलता है, उस स्थान को झुद्दार 
कहते हैं| मुहार को बाँधनेयाली चमड़े की डोरी बंद कहानी है। 


अध्याय ४ 


पत्तों और कागजों से बने हुए वर्तन तथा अन्य बस्तुएँ 


$३२८--कमल के पत्ते अथवा चर (सं० बट) और द्वाक के पत्ते ब्याह- शादियों में पॉचि 
( दावबत ) जिमाने के काम में आते हैं। दाक के पत्तों को नीम की सींको से जोद लेते हैं। इस 
तरह वे एक थाली के पैंदे के चरातर हो जाते हैं। उन्हें पातर, पत्तर या पत्तल (सं० , 
पत्र >पत्तल >पत्तर > पातर) कहते हैं। कमल का केवल एक ही पत्ता पत्तर कहाता है) यदि 
चरी या दाक के एक पत्ते को गोल और गड्ठेदार दंग में मोड़कर उसमें सींकें लगा दी जाती 


( शश्दे ) 


हैं, तो उसका वह रूप दोना (सं० द्रोण") कहाता है। इसे ही माँठ में पत्तोखा' और सादाबाद 
में पतडआ भी बोलते हैं | एक सो दोनों की एक गड़डी और २०० पत्तलों का एक गदठा होता 
है। बड़ा गठठर जिसमें २४ गददठे होते हैं, एक ओरा कहाता है। 


हवन में घी की आहौती (बै० सं० श्राहुति) डालने के लिए. लकड़ी के एक सिरे पर 
चमचानुमा आम का पत्ता बाँध लेते हैं, उसे सुरवा (सं० ख्र्‌ वा) कहते हैं | कथा के समय या पुत्र 
दष्झोन (सं० दशोत्यान) पर अथवा ब्याह में दरवाजे पर एक रस्सी में आम के कई पत्ते लगाकर 
बाँध दिये जाते हैं, उन्हें बन्दनवार कहते हैं। पूजा के लिए जिस पत्ते में कूल ले जाते हैं, उसे 
पुड़िया या पतोनी कहते हैं । द्रबाजे के ऊपर जत्र अर्द्धचन्द्राकार रूप में पत्ते लगा दिये जाते 
हैं, तब वह वँधात्र तोर॒न (सं० तोस्ण) कहाता है। यदि आम की तीन-चार डालियाँ एक जगह 
करके रस्सी में बाँधकर दरवाजे या छुत्त में लटका दी जाती है, तो उन्हें ऋरोंना कहते हैं। 
त० सिकंदराराऊ और सोयों में उन्हें सबना (शोमनक) भी बोलते हैं। कथा या पूजा के समग्र 
काठ की चौकी के चारों पायों पर केले के पत्ते बॉधकर फिर उन चारो पत्तों के सिरों को मिलाकर 
ऊपर बाँध देते हैं। केलों का यह बँघाव मशडप या सड़डआ (हाथ० में) कहाता है। कभी-कभी 
पंडित अपने जिज्ञमान (सं० यजमान) के हाथ ग्रें एक आम का पत्ता दे देते हैं और उससे देव- 
विशेष के लिए जल छुड़वाते हैं, तत्र बह पत्ता अरघनी (सं० श्र्॑शिक्रा) कहलाता है | जिस पत्ते 
से पंडित या पिरोइत (सं० पुरोहित) जिजमान को पूजा के समय जल पिलाते हैं, वह पत्ता 
अचोनी (सं० आचमनी) कहाता है | 
8३२७--स्त्रियाँ रद्दी (पुराने कागज) इकट्ठी करके उन्हें पानी में गला देती हैं | जब कागज 
गलकर कुठने के योग्य हो जाते हैं, तब उन्हें पनपन्ना कहते हैं। पनपनों को एक ओखली में 


चतदुडटा 


(८ ल्त्ष्या १३ 


फया डुा ढलरा 


(रेखा-चित्र ११३ से ११७ तक) 


घनऊझुटे (मूसल) से कूठ लिया जाता है | सिल पर पनपनों का कुटा हुआ रूप लुगदा या लुगदी 





१ “द्रोणाह्बमबतमश्मचक्रम सन्चकोश सिंचताजइपाणास”? 

ऋतकच० १०११०१॥७ 

“द्रो् हुमसय भवति!! 

सं० डा० लक्ष्मणस्वरूप, यास्ककृत निवप्ठुसमन्वित निरुक्त, नेगमकांड, 
अध्याय ५, खड २७, ४० १०७॥। 

२ #बारक वह सुख आनि दिखावहु दुष्ि पय पिवत पतृखी ॥? 
सूरसायर, ना० प्र० सभा, श०रे५ड७७ 


( शृश्ड ) 


कहाता है। किसी गागर या महले (सं० मल्‍्लक) को श्रौँधा रखकर उसके ऊपर लुगदी को ह्हेसते 
जाते हैं | गागर के पैंदे ओर पेट पर लुगदी को पूरी तरस ल्हेसकर हाथ से धीरे-धीरे थपथपा देते हैं। 
सुखाने के बाद उस पर से उतार लेते है। छुगदी से बना हुआ वह वतन उला (सं० डह्लक) 
ढला, ढज्ला या ढलरिया कहाता है| 


अध्याय ५४ 
बर्तन रखने के आधार और काठ की वनी हुई अन्य बस्तुएँ 


8$३५८--मिद्टी और ईंटों से बना हुआ छोटा-सा खम्म, जिस पर पानी के घड़े रख दिये 

जते हैं, मठौना या मठोदा कहाता है। यदि मठोटा ऊँचाई में कम और चौड़ाई में अधिक 

हो तो उसे घलथरी या पनथलो (कासगंज में) कहते हैं। यदि ऊँची और लम्बी-सी चर 

पर त्र्तन रखे जाये तो उसे चलेडी कहते हैं। ऊँची तथा गोल चोंतरी थर्मेड़ी या थर्मर्ण 
हावी है । 


काठ का एक चौखटा जो दीवाल में गड़ा रहता है. और जिस पर पानी के बर्तन रखे जाते 
हैं, पढ़ुँनी या पढ़ेँली कदाता है। इसे माँट में शड़ोंची (सं० घट + मंचिक्रा > घढ़ौंची > घर्नोंची) 
ओर सादाबाद भें घर्नोची कहते हैं । 


एक गोल काठ जो बीच में खाली होता है और जिसमें नीचे तीन वा चार लकड़ी के पाये 
लगा दिये जाते हैं, टिकठी वा टिखदी (सं० तिकाप्ठिका) कहाता है। गड़ढेदार और आयताकार 
तख्ते में तीन पाये लगा दिये जाते हैं, तो वद्‌ विपाई कहाती है| तिपाई और टिखटी घड़े रखने के 
काम आती है। इसे ठेकनी या सधेनी भी कहते हैं । 


देहातों में चौपाल पर एक बडा तख्त पडा रहता है, जिसे कठमाँचा कहते हैं. | उसके पाये 
दापदार बनते हैं। पायों के कोनों पर जो कीलें जड़ी जाती हैं वे कोनिया कहाती हैं । लकड़ी के 
तख्तों पर जडोी जानेवाली कोलों को बताशेदार कीलें कहते हैं | 


लोहे, पीतल आदि के वर्तेव रखने के लिए एक झँचा-सा तख्वा काम में आता है, उसे 
पट्टा (सं० पद्चक) या पदा कहते हैं | यदि पद्मे की चौडाई कम हो और लम्बाई अधिक हो, वो 
उसे पटुली या पद्लिया कहते हैं। भूले की रस्सी में लगाने की खाँचदार लकड़ी भी पड्ुली ही 
कहाती है। चल्ली पर पढ़े हुए दुहरे भूले गहड़ोले? कहातें हैं । 


चार पायों की छोटी-सी चौकोर मँचिया चोकी (सं० चतुफ्किका > चडक्किझा > चउक्की > 
चौकी) कहाती है। इस पर भी चर्तन रखे जाते हैं | बहुत बड़ी और ऊँची चौकी तखत ( अ० 
तथा फा० तख़्व--त्ठाइन०) कहाती है । तख्त के पाये ऊँचे नीचे हों, तो उनके नीचे ईंट-पत्थर का 
हक लगा दिया जाता है, उसे उठ्देटा ( कोल, हाथ० में ) या टिकेटा ( मांट में ) 
कह || 


खाट, खगेला, चौकी, तखत, पद्चा, ठिजयी आदि वस्तुओं को सामूहिक रूप में भाज्ञर 
कहते हैं । 


( २९५ ) 


$१२६--काठ की वस्तुओं में जो चौके के काम आती हैं, उनमें चकरा, बेलन और 
कठपरिया बहुत प्रचलित हैं। पानी के घढ़ों के मुँह ढकने के लिए, काठ के बने गोल ढकने (दक्कन) 
कठपरिया कहाते हैं । 
काठ के दो पल्‍्लों से बनी हुई एक वस्त होती है, जिसके दोनों पल्‍लों के बीच में नीचू आदि 
की रखकर रस निचोड़ा जाता है; उसे निब्चरनिचोड़ कहते हैं| काठ की चौड़ी पटली पर एक 
लोहे का सरीता लगाया जाता है | उससे आमो को अचार के लिए फाड़ते हैं! वह अमससैता 
कहाता है | हृदद॑ (सं० हरिद्रा), मिर्च आदि कूठने के लिए. लोहे का गहरा 'खरल होता है, जिसमें 
एक मूसली भी होती है, उसे इमामद्रुता ( फ्रा० हावनदस्ता ) कहते हैं। नाव की शक्‍ल का 
पत्थर का बना हुआ खरल और छोटी मूसली 'खत्लण्वदुदा? कहे जाते हैं। 
सावन के महाने में बालक जिन काठ की वस्तुओं से खेलते हैं, उनमें च्यकई (सं० चक्रिका) 
या चकती और लहदू या भार (स० भ्रमरक) अधिक प्रचलित है। चकई जिस डोरी पर 
घूमती है, श्र्थात्‌ आती-जाती है, वह चकडोरो" ऋहलातो है । र्हैद्टू या लद॒टू की डोरी लटडोर 
या डोर कहाती है । भौरे के घूमने पर जो आवाज निकलती है, उसे घुन्न, या 'भुत्ना कहते हैं। 
जब भौंरा इतने जोर से घूपता है कि उसका घूमना दिखाई नहीं देता, तत्र उसे तायभरना या ताव 
भरना कहते हैं| यदि एक जगह ही भौंरा ताय (ताव) भर रहा हो, तो वह सोया हुआ 
कहाता है । 
भादों उतरती द्वादशी (इन्द्र द्वादशी) को चटसारों में पढ़ानेवाले अध्यापक विद्यार्थियों को 
लेकर उनके घर जाते हैं ओर उनके माता-पिताओं से .दक्तिणा लेते हें | उस समय विद्यार्थी छोटी- 
छोटी काठ की इंडियो के जोड़े बजाते हैं ओर चोपई (पद्धह मात्रा का एक छुन्द) गाते हैं। वे 
छोटे-छोटे डंडे चद्द्धा कहाते हैं | वे चोगइयोँ चदुद-चोपई” कहाती हैँ । उस समय सब छात्रों 
को कुछ मीठा भी दिया जाता है, उसे मिठाई या सिन्नो (फा० शीरीन--स्टाइन ०) कहते हैं| 
सींकों से बनी हुई जुटठी, जो मकान-साड़ने के काम आती है, बुद्दारी सोहनी, (सरैती 
और ख़ुनैत खलिहान में ) और भाड़, कहाती है | हेपचन््र ने बोहारी! शब्द (देशी नाममाला 
६६७) देश्य माना है। 


अध्याय ६ 


५ ९ मेँ हे सु न 6 
'चौके तथा अन्य ग्रह-का्य में काम आनेवाले धातु के वर्तेन 
8३३०--चूल्हे की आग ठीक करने की चस्तुएँ---चिमठा या चीमदा लोहे का 
होता है। इसके दोनों पाले (पत्ता) आग की कंडी या अँगार (सं० अंगार) को पकड़ने में काम आते 
हैं। लोहे या काठ की पोली नली-सी होती है, जिससे चूल्हे की आग फूँक मारकर जलाई जाती है, 
फूँकनी, फुकनी या फुकना कहाती है। 





१ ८ब्रज-लरिकन सँग खेतत डोलत, हाथ लिये चकडोरि।. 
“-सुरसागर, काशी च[० पझ्र० सभा, १०६७० 
श्र 


( २१९१६ ) 


8३३१--सेटी सेकने में काम आनेवाली वस्तुएँ--लोहे अथवा पीतल की एक वस्तु, 
जिससे तवे की रोटी पलटो जाती है, वेलचा, पलटा (सं० प्रलोटक) या पह्दिया कहाती है। 
उसकी डाँड़ी के आगे लगा हुआ पत्ता कुछ-कुछ अर्द्धचन्द्राकार होता है। यदि पत्ता बिलकुल गोल 
होता है, तो उसे कच्छू, करछुल, करछुला या करछुली कहते हैं । हेमचन्र ने इसके लिए 'कडच्चू' 
(दे० ना० मा०, २७) शब्द लिखा है । 





नीमटा 
कीयथ- 7-८ 280९. 0 लटक 
चौट्य 2. "हराम जमामानपन्मव्कननननननीननााएएखण >>णलैद 
पावर या कर 
[ रेखा-चित्र ११६ ] 


$३३२--पूरी, परामठे और सेव बनाने में काम आनेवाली वस्तुएँ--परामठों को 
पलटा और टिक्‍्कर भी कहते हैं | ये त्ये (तवे) पर सिंकते हैं। चम्मच या चमचिया से घी 
लगाया जाता है । पूरियाँ (पूढ़ियाँ) करहैया (कढ़ाई) में सिकती हैं । सिकी हुई पूढ़ियाँ परछा या 
पच्छा, परछिया या पच्छिया में से पौइना (हत्था) या पौनियाँ से करहैया (बढ़ाई) से बाहर 
निकाल ली जाती हैं। बहुत घड़ी कढ़ाई को पच्छा कहते हैं | 

काठ की दो डंडियों के बीच में लोहे की चौड़ी एक छेद्दार पत्ती लगी रहती है। उसे 
छुँटना कहते हैं | उसमें सेब छाँटे जाते हैं। जिस घी और तेल में पूरी-कचौड़ी सिंक चुकती है 
और फिर जो कढ़ाई में बच रहता है, वह ढेंढ़ेल कहाता है। दँढ़ेल को कढ़ाई से निकालने के 
लिए डोई काम में आती है। एक काठ के डंडे में एक कटोरी को कील से ठोक दिया जाता है। 
उस कटोरी को डोई कहते हैं। यदि कठोर लगा दिया गया हो तो बह डोआ कहाता है। 
कप जे अर्थात्‌ लकड़ी को चमची के अर्थ में देशी नाममाला (४११) में “डोओ”' शब्द 
लिखा है। 


बढ 


सडॉसी - 


पकवान बनाने में काम आनेवाली वस्तुएऐँ--.. 
(रेखा-चित्र १२० से १२२ तक) 


( २१७ ) 


५... »शेइेडे--दाल-साग में काम आनेवाले चत्तेन--ज्ियाँ जिन बर्तनों में साग-दाल 
रोधती (सं० रनन्‍्ध्‌ « रॉधना, पकाना) हैं, वे बर्तन पीतल, कसकुट (भरत) और सिलवर आदि के 
होते हैं। उनमें बुला, करसेंड्रा (सं० कंस +भांडक) चटलोई, पीली (सं० पातिली), देगची 
(फा० देगचा शब्द का सत्रीलिंग) आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। लोहे की सँड़ासी (सं० संदंशिका> 
प्रा० संडासिश्ना > संडासी > सँड़ासी) गर्म पतीली उतारने में काम आती है। लोहे या पीतल की 
छेददार एक वस्तु होती है, जिस पर मोला या लौका हरौंथते हैं। वह बिंलइया, घीयाकस या 
कद्दू कस कहाती है| विलइया पर किसी चीज को रगड़ना हरौंथना कहलाता है | 


8$१२४--आटा माँड़ने और रोटी रखने में काम आनेचाले चर्तन--परात, थारी 
या थरिया (सं० स्थालिका>प्रा० थल्लिया>यरिया), तसला, थार (सं० स्थाल) और कणोर- 
दान । कटोरदान में दो पल्‍्ले होते हैं। दोनों कठोरेनुमा पल्‍ले एक दूसरे में फँस जाते हैं और जो 
वस्तु रखी जाती है, वह अन्दर बन्द हो जाती है। 


$३३५--दाल-साग के खाने में काम आनेवाले बर्तन--कटोरी, बेला या बिलिया, 
छोला और कठोरा (सं० करोटि१, करोट, कठोर) विशेषतः काम आते हैं | वेले और छोले फूल 
(कॉसा*) के बने होते हैं । 


0३४३६--पानी पीने में काम आनेयचाले बर्तत--मनुष्य प्रायः गिलास, लोटा या 
लुणिया और घणटी में पानी पीते हैं ।छोटा और हलका लोटा घराटी कहाता है। लोटे को गड़ुआ 
और लुटिया को गड़ई भी कहते हैं । एक विशेष प्रकार का गिलास जिसका पेट पिचका होता है, 
कम एडल (सं० कमण्डलु) कहाता है| ब्रालकों की छोटी टोंटीदार घएटी या लुढिया तुतई कहाती 
है । प्राय: दो-तीन वर्ष के बच्चे तुतई में पानी पीते हैं । 


8$३३४७--पानी भरने में काम आनेचाले बर्तन--ताँवे का टॉटीदार बड़ा लोटा गंगा- 
सागर कहाता है। पीतल का एक बर्तन जिसका पेट बहुत बड़ा ओर मुँह छोटा होता है, तौली 
कहाता है। ताँबे की तौली को तमिया कहते हैं। इसी से मिलते हुए बर्तन दोपिया, ठोकनी * 
टोकना (देशीं० टोककरशअ) कलसा और कलसिया हैं । तॉवे की बड़ी और ऊँची नॉद तमेंड़ी 
या तमेंड़ा कहाती है | पीतल की बड़ी नाँद को देंग (फा० देग) कहते है। मुसलमानों में बहुत बड़ी 
पतीली को देग ही कहते हैं । 


चौड़े मुँह का पीतल का एक बर्तन जिसके किनारे कुछ म॒ढ़े होते हैं, 'सगोना (सं० 


१ कठोरा शब्द को व्युत्पत्ति सं० करोट, कटोर या करोटि-- तीनों से ही सम्भव है । समोनियर 
विलियम्स कोश और वाचस्पत्यश्वृदद्भिधान कोश में कटोर शब्द का अथ पान्न-विशेष लिखा है। 
कठोरा छिये हुए देवसूतियों के लिए “करोटिपाणिदेव” शाब्द श्रयुक्त हुआ है। डा० असब्नकुमार 
आचाय द्वारा संपादित एनसाइक्लोपीडिया आफ हिन्दू आकिंटेक्चर (४० ३०३) में करोटि! शब्द 
का अर्थ बतेन लिखा है | 

२ ८न चासीतासने भिन्‍ने भिन्नकांस्यं च वर्जयेत?? 

--महाभारत, अनुशासन पे, सातचलेंकर संस्क०, १०४६६ | 

3 ८कबीर तठप्टा टोकण्णी लीए फिरे सुभाइ | 

--रामनाम चीन्हे नहीं पीतल ही के चाय ॥? 

कबीर ग्रन्थावछो, काशी ना० प्र० सभा, चौंणक कौ अंग, दो० ५ | 


( रृश्प 


भागद्रोश १) कहाता है। वह पानी भरने के काम आता है। प्राचीन संस्कृत में “भाग” का श्रर्थ 
भा--“गश्न्न का राजग्राह्म अंश और 'द्रोण” शब्द का अर्थ था--'नापने के काम आनेवाला 
एक लकड़ी का वर्तन ।! (सं० भागद्रोणक > मागदोणञ > मागयश्ोनअ > मगौना) । 

कुछ छोटे बर्तन जो लोटे था बढ़े गिलास के बराबर होते हैं, टेलुआ और चंदा कहाते हैं। 

चार बड़ी-बढ़ी कटोरियाँ जिसमें जुड़ी रहती हैं, वह चौकड़ा कहाता है। एक हल्वेदार 
छोटा मगौना जिसमें द्रव पदार्थ बाहर निकलने के लिए. एक नाली-सी बनी रहती है, रायतेदान 
कहाता है । इसे ही हाथरस में टेनी या टनिया कहते हैं | 

डोल और चलटी भी पानी के बर्तन हैं | इसके अतिरिक्त कनख्तर और कोठी या ताश 
( द्राम नैसा लोहे का गोल और गहरा अतन ) में भी पानी मर दिया जाता है। कनस्तर का आधा 
मांग कट्ठा या कट्चिया कहाता है । पीतल या अन्य किसी धातु की बनी हुई एक तरह की दौवद, 


मससाल 
पी 
न 





( रेखा-चिन्र १२३ से १२४ तक ) 


जिस पर रखकर प्रायः दीपक जलाया जाता है, पत्तीलसोख ( फ़ा० फ़्तीलसोज़ * ) कहाती है| हाथ 
की पाँचों डँगलियों की मॉँति पाँच डंडियों में, जो एक ही मोटी डंडी में से बनाई जाती है, हे 


कपड़ा लपेटा जाता है | उस कपड़े को पीता ( फ़ा० फ़लीता ) कहते हैं ॥ जिस चीज में पलीता 
लगाया जाता है, वह पंजी कहाती है | 


अध्याय ७ 
धातु और लकड़ी के सन्दृक 
6३३८--- काठ की बनी हुईं गोल और दक्‍्कनदार वस्तु डिब्या कहाती है। डिब्बे में 


१ डा० चासुदेवशरण अग्रवाल : दस हिन्दी शब्दों की निरुक्ति, हिन्दी अलुशीछन पत्रिका 
६ अल... ५] 
(मासिक), वर्ष ९, अंक ३, छ० ४ | 


* स्टाइनगास 'फर्तारूतोज! को अरबी और फारसी दोनों सापाओं का शब्द सानते हैं । 
“-पर्शियन इंगलिश डिक्शनरी, द्वितीय संस्क० सन्‌ १९३० घु० ९०८ | 


( शश६ ): 


कटोरदान की माँति दो प्ले होते हैं, जो आवश्यकतानुसार मिला दिये जाते हैं, और अलग हो 
जाते हैं, डिब्बे से छोटी डिबिया होती है, जिसमें प्रायः स्रियाँ ईगुर-बेंदी ( बिन्दी ) रखती हैं । 

6३३&--बाँस या खजूर की बनी हुईं गोल या आयताकार दो पल्लोंवाली मंजूपषा पिटारी 
या पिटारा कहाती है । पियरे बाँस की खपंचों (चिरे हुए बॉस के टुकड़े) या खजूर के पलिगों 
( पत्तों ) से बनाये जाते हैं 

जब पिटारों में पकड़ने या लटकाने के लिए, हत्थे लगा देते हैं, तब वे कंडिया कहाते हैं । 

काठ की खानेदार संदूकी जिसमें स्त्रियों अ्रपने शइंगार की वस्तुएँ रखती हैं, 'सिंगरीौटी? 
कहाती है । इसे त० माँट में 'खुहोगिली' और त० सादाबाद में 'सोहिली” भी कहते हैं। 

6३४०--लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा बक्स, जिसमें गद्दा, रजाई दड़ी, लिहाफ आदि 
बड़े-बड़े कपड़े रखे जाते हैं, और जिसमें दो-दो कुन्दे और साँकरे जड़ी होती हैं, सिंदुका (श्र०सन्दूक) 
कहलाता है। श्ससे छोटा सिंदूक या संदुक कहाता है। संदूक से छोटी सिंदूकिया या 
संदुक्ची होती है । 

$३४१--लोहे की चदुर के बने हुए. संदूक बक्स (अँग० बौक्स) कहाते हैं। बहुत छोटा 
बकक्‍स बकसिया कहाता है | वकसिया से कुछ बड़ा बकस पेरी कहलाता है। इन सबमें एक ही 
साँकर-कुन्दा होता है और पकड़ने के लिए कुन्दे के पास ही हत्था या कॉड़ा पड़ा रहता है, जिसे 
पकड़कर बकस उठाया जाता है | 

8३४२--जब्र बकस आकार में काफी बड़ा होता है और उसमें दाई'-बाई' पसरों में भी कौड़ों 
को जड़ दिया जाता है, तब वह टिरंक (अ० ट्रंक) कहाने लगता है | 


' अकरण ११ 


पहनाव-उदादू, साज-सिंगार और खान-पान 


अध्याय १ 
पुरुषों के कपड़े 


$३४३--कंपड़े के लिए. जनपदीय त्रोली में प्रचलित शब्द लत्ता ( सं० लक्तक-मो० वि०; 
फ़ा० लत्ता-स्टाइन० ) है। जो कपड़ा प्रायः रक्‍्खा रहता है, अर्थात्‌ जो विशेष अवसरो पर ही पहना 
जाता है, उसे घराऊ कहते हैं। प्रतिदिन पहना जानेवाला रोजनदार कहाता है । फटे-पुराने को 
गूदरा ( यूदढ़ा )या चीथरा ( चीथड़ा ) कहते हैं | यूदड़ो का ढेर मूदड़ कहाता है। किसी कपड़े 
का बहुत कम चौड़ा लेकिन अधिक लम्बा छुकड़ा चीर कहाता है। चौड़ी चीर पद्टी कहाती है। 
शरीर से उतारकर जो कपड़ा अलग कर दिया जाता है, तथा जिसे फिर नहीं पहना जाता, उसे 
उतरन कहते हैं| पुराना और फटा हुआ कपड़ा फटी चरा (सं० पट्च्चर-अमर० २६११५) कहाता 
है। एक प्रकार के मोटे कपड़े को गाढ़ा या गजी कहते हैं | एक का प्रकार बहुत मोदा कपड़ा सनी- 
चरा कहाता है। कपड़ा फट जाने पर उसमें जो कत्तल लगाई जाती है, उसे थेगरी या पैबन्द्‌ कहते 
हैं। कठिन और आश्चर्यजनक कार्य करने के अर्थ में 'असम्बर में थेगरी लगाना एक मुहावरा 
भी अचलित है। कपड़े का एक टुकड़ा, जो एक-दो बिलाइँद ( वालिश्त ) का हो, दक या डुकेला 
कहाता है। 

6३४४--सिर से पाँव तक पहने जानेवाले पाँच विशेष कपड़े पँचचसना' या सिरोपा*ै 
कहाते हैं | विवाह में भात आदि के अवसर पर जब किसी को सिरोपा पहनाया जाता है, तब उसे 
पहरावनी कहते हैं | सिरोपे के कपड़ों में सिर की पाग ( सिर पर बाँधा जानेबाला एक कपड़ा ), 
ऑगरखा (सं० अंगरक्॒क>श्रँगरजा--अचकन या कोट की तरह का एक बस्त्र), गले का 
डुपट्टा, पाजामा ( फ्रा० पायजामा-स्टाइन० ) और पदुका ( कमर में बॉधने का एक कपड़ा ) 
सम्मिलित हैं | पहुके को फंटा या कमरपेटा भी कहते हैं | स्त्रियों के एक लहँगे और उसके साथ 
एक ओद़नी को मिलाकर तीहर कहा जाता है। विवाह में लड़केबाला चरीपुरी ( चढ़ावा ) के 
समय एक बढ़िया तीहर चढ़ाता है, जो प्रायः प्रदर्शन के लिए ही खली जाती है, उसे दिखाये की 
तीहर कहते हैं | उसे व्याहुली (नवविवाहिता लड़की) बिंदा के समय पहनती नहीं, वल्कि साथ में 
बक्स के अन्दर रख दी जाती है। जब सुन्दर तथा स्वस्थ मनुष्य किसी काम-घन्चे को नहीं करता; केवल 
बैठा ही रहता है; तब्र उसके लिए. 'दिखाये की तोहर” मुहावरे का अयोग किया जाता है। पाग 
(पकड़ी) और डुपट्टे को मिलाकर बागा कहते हैं | सूरदास ने 'बगा?र और सेनापति ने 'बागा?र्र शब्द 


, 3 शअ्रथवंवेद में पंचवसना देने का उल्लेख यह 
पंचरुक्‍मा पंचनवानि चस्त्रा पंचास्म घेनवः कामहुघा भवन्ति । 


--अथवे ० एछाशण७ ४४ 
(दियौ सिरपाव वृपराव ने सहर कीं आयु पहिरावने सब दिखाये ।! 


--सुरसागर, काशी नागरीअचारिणर सभा, १०५८७ 
“ददेके सिरपाउ तौ हरासें बाँघि राखिए 
--उमाझंकर छुक्‍्ल (संपददक) : सेनापति कृत कवित्तरत्नाकर, तरंग १, चंद ॥७८। 


3 माथे के चढ़ाइ लीनौ लाल कौ बगा ।? सूरसायर, काशी ना० प्र० सभा, १०३५९ 
४ ध्यागी मिसिवासर सुधारत हो सेनापति |? 

“उमाशंकर शुक्छ (सं०) + सेनापतिकृत कवित्त र्नाकर, २।७२ 

श्दू ४ 


( २श४ ) 


का प्रयोग किया है | व्याह में दूल्हे के स्हौर (सं० मुकुट > मर >मौर>म्हौर) कीयाग के ऊपर जो 
एक लाल पट बैंधती है, उठे पेचों कहते हैं। पेचों की लपेट पेच कहाती है। अचकन-मैता लखा 
और दीला वस्त्र जिसे दूल्हा विवाह में पहनता है, जामा, झूगा या चोला फहाता है। जामे के 
ऊपर कमर में एक पीले रंग का फेंटा बाँधा जाता है, जिसे पीरिया कहते हैं। पीस्वि को दूल्हे के 
कन्वे पर या गले में भी डाल देते हैं | पीरिये के एक ठोक ( एक कोने का सिर ) पर एक लम्मी 
लाल पट्टी बाँध दी जाती है, जिसे चौरा कहते हैं । ३-४ हाथ लम्बा एक कपड़ा जो हाथ-मुह पोंछी 
के काम आता है, अँगीछा ( सं० अंग) + प्रोौड्छ _- र्गढ़ना ) कहाता है | 

१२४४-सिर के कपड़े--आठ-दस गज लम्बा कपड़ा, जो सिर पर बाँधा जाता है, साफा, 
स्वाफा, मुड़ाइसा, सुड़ासा ( सं० मुएडवासक ) या हिमामा ( अ्र० इमामा-स्टाइन० ) कहाता 
है। मुढ़ासे का पना या चर* ( अज चौड़ाई ) पगड़ी के बर से बहुत बड़ा होता है। ढोपे 
टोपियाँ भी सिर के ही कपड़े हैं । एक ठोपा, जो कानों को ढक लेता है और जिसकी दाई-बई 
पश्टियाँ कानों पर होती हुई गले के नीचे धुरुडी द्वारा मिला दी जाती हैं, कंटोपा कहाता है। 
बुएडी जिस गोल छेद में अविष्ठ की जाती है, उसे नक्क्री कहते हैं। ब्रालकों की छोटी गोल टोपी 
ऊुल्हइ्या ( फ्रा० कुलाह-स्टाइन० ) कहाती है | टोपी के श्र्थ में वुरदास ने 'कुल ही? 5 शब्द का 
प्रयोग किया है । 


53१४६--धड़ पर पहने जञानेवाले सिले हुए कपड़े--एक ग्रकार का सिला हुआ कपड़ा, 
जो बन्द गले के कोट की भाँति नीचा होता है, अचकन (सं० कंचुक*>प्रा० अंखुक-हिं० श० सा०) 
कहाता है। अचकन से मिलते-जुलते एक कपड़े को चपकन (क्ा० चपकन-स्टाइन ०) कहते हैं । शरीर 
में दीला-दाला और चपकन की तरह नीचा एक कपड़ा फछौगरखा ( सं० अंगरक्क ) कहाता है हा 
अँगरखा नीचाई में धुटनों से नीचे तक होता है। इसके दाहिने प्त का ऊपरी भाग इस तरह गालाई 
में काटा जाता है कि उसको पहननेवाले आदमी का दाहिना स्तम चमकता रहता है। अगर 
डुपोस्ते ( दुहरे पर्त के ) और रईंदार भी बनते हैं| एक प्रकार से रुईदार आँगरखे को किसान का 
चेस्टर समझिए | अँगरखे में बटन नहीं लगते; उनके स्थान पर ग्रायः आठ तनियाँ ( काड़े से 
बनाई हुई डोरियाँ-सी ) टाँकी जाती हैं। ऑगरखा दो प्रकार का होता है--(१) छिकलिया 
( सं० पट्‌>प्रा० छ+सं० कलिका -- ६ कलियोंवाला ) (२) चौकलिया (सं० चतुष्कलिक) | 
अचकननुमा ढीला कपड़ा, जिस पर सोने के सलमे-सितारे जड़े रहते हैं, पिसवाज 


( फ्ा० पेशवाज़-स्टाइन० ) कहाता है। इसे प्राव: व्याह में चरने ( दूल्हा ) को पहनाते हैं | कारवोगी 
2 इस सद पक 


+ डा० सुनीतिकुमार चाहु्ज्यों ; भारतीय श्रार्यभापा और हिन्दी, ए० १०० | 

* “पूरी गजगति चरदार है सरस अति ।? 

“लेनापति : कवित्तरत्नाकर, प्रयाग विद्वविद्या लय, हिन्दी परिषद्‌, तरंग १, छंद १० 

3 “कुलही ऊसति सिर स्थामसुँदर के बहुविधि सुरंग बनाई ।? 

“दुरसागर, काशी ना० भ० सभा, स्कंघ १० पद १०८ । 

४ श्रेंगरखे की भाँति का एक चस्त्र कंचुक' कहाता था। विक्रम की ६-७ वीं शर्ताब्दि में 
राजाओं के अन्तःपुर में रहनेवाले कंचुकी 'कंचुक' पहनते ये । हर्प ने रत्वावली में लिखा 
है कि--'राजा उदयन के अन्तःघुर में रहनेवाले कंछुकी के कंचुक में एक बौने ( गद्दी 
आदमी ) ने बन्दर के डर से अपने को छिपा लिया था | उदाहरण-- 
अतः कंजुकिकसुकस्य विजति ब्रासादर्य वामनः । 

“५; रत्नावली, निर्श॑यस्ागर पेस, चतुर्थ संस्क० अंक २, इकोक ३ | 


( २२५ ) 


या कप्तीदे के काम के लिए ऋग्वेद में 'पेशस! ( श्रेष्ठ व: पेशो अधिधायि दर्शतं-ऋक० ४॥३६।७ ) 
शब्द आया है। प्राचीन काल में कढ़ाई के सीधे तार ( ऊपर के धागे ) प्रययण”ः और उल्ते 
तार ( नीचे के धागे ) 'अवग्रज्जन” कहलाते थे । ऐपरेय ब्राह्मण में अवप्रज्नन! शब्द का उल्लेख 
किया गया है ! 

रुईदार ढीला अँगरजा-सा जिसमें बाँहें नहीं होतीं “थगला? कहाता है। इसे साधु-संन्यासी 
अधिक पहनते हैं | 


8३४७--श्रेंगरखे से छोटी अऑगरखी होती है, जिसे मिज्ञई भी कहते हैं। इसकी नीचाई 
घुटनों से ऊपर जॉघों तक ही होती है । मिर्जई का पेस ( सामने का भाग ) दो पतों का होता है | 
पर्तों का ऊपरी भाग चोली; ओर देडी ( नाभि ) से नीचे का भाग घेर कहाता है। घेर में लगे 
हुए, कपड़े के पर्त कली कहाते हैं। मिजई के सामने में दो कलियाँ होती हैं। बाहों को आस्तीन! 
भी कहतें हैं। आस्तीन के किनारे को म्होरी कहते हैं। बगल के नीचे एक तिखंंटा कपड़ा लगाया 
जाता है, जिसे बगल कहते हैं | बगलों के ऊपर का भाग जो बाँह और कन्धे के बीच में होता है 
कोठा या मुड॒ढा कहाता है | मिर्जई के पीछे का भाग पींठ या पछेती कहाता है । है 

8$४४८--यदि अँगरखी की नीचाई कम हो अर्थात्‌ उसका घेर चूतड़ को न ढक सके, तो 
उसे झुतरकणी ऑगरखी कहते हैं। अँगरखी या मिर्जई में छाती का दाहिना भाग कुछ-छुछ 
प्वमकता रहता है, जैसा कि अँगरखे में चमकता है। 

मिर्जई से मिलता-जुलता एक कपड़ा चगलचन्दी कहाता है। इसमें भी मिजई की भाँति ८ 
तनियाँ होती हैं, लेकिन बटन और काज नहीं होते । बगलबन्दी को किसान का देशी डचलब्रेस्ट कोट 
सममिए,, जिसमें तनियाँ होती हैं और उन्हीं में गाँठ लगाकर बायें पर्त पर दाहिना पर्त बरिठा दिया 
जाता है। कपड़े की बहुत पतली चीर, जिसे लम्धाई में दुहरी मोड़कर सिलाई कर देते हैं तनी" 
कहाती है| दो तनियों में जो जल्दी खुल जानेवाली गॉठ लगती है, उसे सरकफेंद कहते हैं | तनी . 
का सिरसा खींच देने पर गॉठ तुरन्त खुल जाती है। बगलबन्दी के अन्द्र्वाले पर्त में एक ज्ञेब 
( ऋ० जेच ) भी लगाई जाती है। 

8१४४--बच्चे की एक तरह की गोल टोपी, जिसमें चार या छः पश्टियाँ लगती हैं, चोतनी 
कहाती है। कुस्तेनुमा एक कपड़ा, जिसे छोटे-छोटे बच्चे पहनते हैं, कगुला या रूगुलीः कहाता 
है। भगुले के गले के आगे एक चौड़ी पद्ठी भी ऊपर से बॉधी जाती है, जिसे गरोद कहते हैं। 
बच्चे की लार गरोट पर ही गिरती रहती है । जन्मोत्सव पर छुठी के दिन बच्चे की फूफी (बूआ) 
एक अकार का कुर्ता, अपने भतीजे को पहनाती है, जो छुट्टकरी कहाता है। दूल्हे को ब्याह में 
अचकन जैसा एक कपड़ा पहनाया जाता है, जिसे ऋगा कहते हैं। एक प्रकार से झगुला करे३ 
का बेटा है, जो बाप की होर (छवि) और उनहएर (आकृति) पर ही होता है। दूल्हा जन ब्याहने 
के लिए घर से चलता है, तब उत लोकाचार को निकरौसी या सेकौंड़ा कहते हैं। निकरौसी पर 


दूल्हे को क्गा पहनाया जाता है। 
8$३५०--जनपदीय चोली में कुरते को 'कुरुता' और |कमीज को 'कमीच” (अ० क़मीस- 


१ आनेंद्सगन राम गुन गावे दुख-सेताप की काटि तनी ।* 
--सुरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा श३५। 

२ 'कौनीये रूगलि तामें कंचन-तगा ।  --वही, १०३९ 
3 छाल बधाई पाऊँ छाल कौ शा !! --वही, १०३९ 


( रर६ ) 


स्टाइन ०) भी कहते हैं । कुरते दो प्रकार के होते हैं--(१) कलीदार (२) कलकतिया । ऋलीदार 
में बगल से नीचे की ओर कलियों पड़ती हैं. ओर वह आकार में बड़ा तथा ढीला-ढाला होता है | 
कलकतिया देह से चिपटा हुआ-सा रहता है और बॉहें ऊपर से नीचे की ओर संकोच होती चली 
जाती हैं | कमीज के ग्राकार का एक छोटा कपड़ा कुरती (फा० कुरती-स्थाइन०) कहाता है। 


कलीदार कुरते के बेर में चार कलियाँ पड़ती हैं | पद्टी का एक जोड़, जो 


ऊपर कम और नीचें 


अधिक होता है, कली कहाता है। बारीक मलमल के कपड़े के कलीदार कुरते ग्रावः गर्ियों में 


पहने जाते हैं। इनकी कलियों की सिलाई गोल दर्ज (गोल किमारी की सिलाई) की होती है। 
सामने और पीठ के घेर के किनारों पर तुरपाई (कपड़े के कितारों को मोइ़कर और अप वश 
निचले पर्त को लेते हुए जो सिलाई की जाती है, उसे तुरपाई या तुरपन कहते हैं) की जाती है 


जिस सिलाई में तुरपन की चौड़ी पत्ती-सी बनती है, वह अमलपत्ती की 


सिलाई कहाती है। 


अमलपत्ती से भी अधिक चौड़ी सीमन (सिलाई) चौरा कही जाती है। कुरते के दायें-बावे खुले 
हुए भाग चाक कहाते हैं। चाकों के ऊपरी माय में भी अमलपत्ती की सिलाई होती है | यदि 


कुरता फट जाता है तो फटे हुए. भाग के दोनों किनारे मिलाकर जब सुई से 


सिलाई की जाती है, 


तब उस क्रिया को “फॉंक सरना” कहते हैं। वह भाग, जो फट जाता है, फौक वा लीग 


कहाता है | हाथ की सिमाई (सिलाई) में पॉच काम मुख्य हैं--(१) लंगर 


(लम्बे-लम्बे टॉकों की 


कच्ची सिलाई) (२) फॉंक (३) अमलपत्ती (४) गोलद्ज (४) छुर्पाई। मशीत की सिलाई 
वख्िया कहाती है। जब खाता (फटा हुआ हिस्सा) उसी कपड़े से मिलते-जुलते डोरे को इक 


भर दिया जाता है, तब उसे 'रफपूए कहते हैं। रफू का काम करनेवाला कारीगर रफ़ूगर कहाता है। 


फोंक के दोनों पर्त मिलाकर जब एक साथ फन्‍्दे डालते हुए उठी हुई किनारी 


है. 


की भाँति ऐिवे जाति 


हैं, तब उस क्रिया को गोठना कहते हैं। प्राय: सल्लो (अनाड़ी और अनमिश्ञ) वई 


। (जञ््ली) कपड़े की फोंक को मोंठ लिया करती है| 


ब 


कुरते प्राय: मलमल, डोरिया, गजी, गाढ़ा, खद्दर, रेशम, टसर और पौपलेन 


झादि काड़ों के बनते हैं। एक प्रकार की घास से बने हुए काड़े के लिये अथर्ववेद (१८्/४र) 
में तार्प! शब्द आया है। डा० सरकार ने “दसर! से 'तार्प्ट! की तुलना की है । 
कलकतिये कुरतें में कलियाँ नहीं पड़तीं। उसका घेर कम होता है। उसकी बगलों दा 
० चौखेँ नहीं कप 8 | 4 
चोवगले (बगलों में लगनेवाली टी पट्टी) नहीं डाले जाते | कलीदार कुरतें मे चौवगले ४ है 
जाते हैं | किसो कपढ़े में सिलाई की खरात्री से यदि कहीं सिकुड़न अर्थात्‌ सलबढ पड़ने लगती के 


तो उसे कोल कहते हैं। यह कपड़े की सिलाई का दोष या चुटि मानी जाती है। सरदाए ५ 


अक्लील!3 शब्द का प्रयोग कमी या खोट के अर्थ में किया है | कुरतों में गले 


कई तरह के होते 


हैं। सामने का गला पेसगला; बगल के पास का चगली कहाता है । बिंसके कन्वे पर धुंडियां 


लगती हैं, उसे हँसुलिया गला कहते हैं। पेस-गले में प्रा: काज और बदन 


लगते हैं। शेष अन्त 


प्रकार के गलों में कपड़े की धुंडी और डोरे की फन्देदार नक्की से ही काम हो जाता है। 
पेस-गले में नीचे का परत, जिसमें बठन लगे रहते हैं, चंदनटेंक कहाता है। उपर की 
काजवाली पद्मी काजपट्टी कद्दाती है। गले के नीचे का हिस्सा गरा या गरेबान (फा० गिरीवात 


१ एफ० स्टाइनगास : परशियन-ईंगलिश डिक्शनरी, द्वितीय संस्करण, ४० १०३१ 


+ डा० सोतीचन्द्र : प्राचीन भारतीय चेशभूपा, छ० १७। 
3 कंधों तुम पावन प्रशु नाहीं, के कछु मोम कोलो । 
“-स्रसागर, काशी नागरीअ्चारिणी सभा, ११३६ 


( २२७ ) 


स्टाइन०) कहाता है। गरेब्रान के नीचे कपड़े की एक छोटी-सी पट्टी लगी रहती है, जो ताबीज 
(आ० तात्रीज़) कहाती है। तिकोने ताबीज को लिखूँटिया और चौकोने को चौखँँटिया कहते 
हैं। कलीदार कुरतें में तिखूँदिया और कलकतिये करते भें चोखेंटिया ताबीज लगता है | 
काज बनातें समय दर्जी जो डोरे का फन्दा डालता है, वह आँद कहाता है | 


आधी बाँहों की कम नीची कमीज कट्दा कहाती है। कट्ठे के घेर की नीचाई कमर से कुछ 
नीचे तक होती है | कट्टें का घेर और गला कुरते के घेर और गले से मिलता-जुलता होता है | कुरता 
हमारा प्राचीन पहनावा है। इसका उल्लेख लियेन के संस्कृत-चीनी कोश (० ७८२-७६४) में हुआ 
है। एक चीनी शब्द “चान-का” है जिसका पर्यायवाची शब्द “कुरतउ” लिखा गया है--(बागची 
इलेक्सीक संस्कृत शिनुआ, भाग २, ४० ३४७, पेरिस १६२७)। पुर्तंगाली मापा में एक शब्द 
“कुस्ता-कबाया' है। इससे भी 'कुरता” शब्द का साम्य स्थापित किया जाता है* | टनौर और 
स्थाइनगास 'कुरता? शब्द को फारसी भाषा का मानते हैं। हिन्दी शब्दसागर में इसे तुर्की माना 
गया है। कुरतों या कमीजों में जो कपड़ा, गले के चारों ओर पट्टी के रूप में लगता है, वह गरोशी' 
कहाता है| यह अँगरेजी शब्द 'कीलरः के लिए प्रचलित जनपदीय शब्द है। कमीज या कुरते 
की बाँह या आस्तीन (फा० आस्तीन ८ बॉह) के आगे किनारे की पट्टी बहोलटी कहाती है। नाप 
की अपेक्षा बढ़ी आस्तीनें बन जाने पर उन्हें ब्रीच में कुछ मोड़कर सीं देते हैं । वह मुड़ा हुआ भाग 
भुस्कम या मुरकनि कहाता है। कुरते की बाहों के अग्न भाग को “बहोल”'* कहते हैं। 

$३५१--आजकल की फैशन में जो रूप 'जवाहस्कट! का है ठीक उसी प्रकार का एक 
कपड़ा फतूरी या सलूका कहलाता है। सलूके में बाँहें होती हैं और सामने में दो परत (पर्त) 
होते हैं | यह प्रायः दुहरे कपड़े का चनता है। दुहरे कपड़े से तात्पर्य यह है कि इसमें नीचे अस्तर 
(नीचे लगने वाला कपड़ा) लगता है। अस्तर वाला सलूका दुपोस्‍्ता सलूकां कहातवा है। बिना 
बाहों के सलूके को चंडी कह देते हैं। जनाने सलूके के पेस (सामना) में दो भाग होते है । 
ऊपर का भाग सीना और नीचे का पेटी कहाता है। पेटी नाम का भाग पेड को ढकता है। 
कपड़े की नाप को नपाना कहते हैं। जनाने सलूके में सीने का नपाना पेटी से कुछ सिजल 
(अधिक) रखा जाता है | 


पानदार या गोल गले वाला एक कपड़ा बनियए्न कहाता है। इससें बटन नहीं लगते, 
लेकिन कन्धों पर घुश्डियोँ लग जाती हैं। बिना आस्तीनों की बनियान कदूटी कहाती है। सेंडो 
चनियान की भाँति सिली हुई बिना बाहों की बनियान को अधकट्टी कहते हैं | 


8३५२--कमर से नीचे पहने जानेचाले कपड़े--कुछ कपड़े, जिसमें तनियाँ और 

पह्चियाँ लगती हैं और जो सामने के भाग और नितम्ब भाग को ढक लेते हैं, कच्छा, लेगोट, लंगी 
ओऔर रूमाली कहाते हैं | प्राय: पहलवान अर्थात्‌ मल्‍ल लँगोट चाँधकर मज्लई (पंहलबानी) करते 
हैं। कुछ लोग गुप्तांगों को ढकने के लिए. कमर और सामने के भाग में दो पद्चियाँ बाँधते हैं; उन्हें 
लैंगोटी या कोपीन (सं० कौपीन) कहते हैं । एक वस्त्र, जिसके पार्येचे घुटनों तक होते हैं, घुटप्ना 


4 डा० मोतीचन्द्र : झ्राचीन भारतीय चेशसूपा, पएू० १७८ | 
+ घारत घरा पै ना उदार अति आदर सौं, 
सारत बहोलनि जो ऑँस-अधिकाई है ॥? 
-+जगन्‍ताथदास रत्नाकर ; रत्वाकर पहला भाग, उद्ध व-शतक, काशी नायगरी-प्रचारिणी 
सभा, तीसरा संस्करण, सं० २००३, कवित्त संख्या १०८, ४० १५७५ ः 


५ शर८+ ) 


कहाता है। यह किसान का देशी नेकर है | घुट्ले से छोटा एक बल्ल जो प्रायः लेंगोट के ऊार 
पहिना जाता है, जागिया वा जाँघिया कद्दाता है । 


6३५३--बुट्ने के पायंचों से घड़े पार्येचेवाला एक वस्र पाजामा (फा०्पायजामा), पजामा, 
पञम्मा या सूतना (सं० स्वस्थान >सुत्यन >सूथान >सथन 2 थना > सतना) कहाता है। बाण ने 
हर्षनरित में 'स्वस्थान* और सूरदास ने सरसागर में धन? शब्दों का उल्लेख किया है। दीला भर 
बहुत चौडी म्हौरियों का पाजामा खूसना, खुसप्ना या गररेदार पाजामा कहाता है | तंग 
पाजामा चूड़ीदार या औरेबी कहता है। चूड़ीदार के पायँचे बहुत तंग और लम्बे होते हैं | 
उनमें पहलने के समय बहुत सी सलवदें-सी पढ़ जाती हैं जो च्यूड़ियाँ कहाती हैं। मामूली चौड 
पायँचों का एक मध्यव्तों पाजामा अलीगढ़ी कहाता दै। अलीगढ़ी पाजामा अलीगढ़ के मुसलमान 
बहुत बड़ी संख्या में पहनते हैं । यह चूड़ीदार की भाँति पिंडलियों पर कसा हुआ और चिपटा हुशा 
नहीं रहता । 

$३५४--आधी धोती के बराबर एक कपड़ा, जिसे प्रायः मुसलमान बाँधते हैं, तहमद वा 
तैमद कहाता है। इसे ब्रिना लॉग (कॉलछ--घोती का वह भाग जो आगे से पीछे को उस्स लिया 
जाता है) के कमर में लपेट लिया जाता है। धोती (सं० घोनिका >-घोतिश्ा > धोत्ती >धोवी) को 
जनपदीय बोली में घोचती भी कहते हैं। “ौत” शब्द का श्र्थ कपड़ा है | लाँग के दृष्टिकोण से 
धोतियाँ दो प्रकार से बॉधी जाती हैं--(१) इकलंगी (२) दुलंगी । वँधाव के विचार से घोतियों 
के अलग-अलग नाम हैं--(१) फेटिया बँधाव (२) पडुलिया दँघाव | 

फेंटिया बँधाव की धोती में कमर में फटा (घोती का एक सिरा जिससे कमर बाँधी जाती 
है) बॉधा जाता है| इसमें एक टॉग पर लॉगदार मोड़ आती है। यह एक लाँग का फेंटिया वैधाव 
कहता है | प्राय: किसान काम के समय डुलंगा फ्रेंटिया बैँधाव ही बाँधते हैं) इकलंगा फेंिया 
और पढुलिया नाम के बँधातरों की धोतियाँ प्रायः पंडित लोग बाधा करते हैं । त्येक धोती में दो 
छोर और चार ठोक (कोने) होते हैं। चीडाई वाले दोनों ठोकों के बीच का भाग छोर कहाता 
है। प्रसिद्ध है-- 

“घोबती के छोर लट्कावे । जलश्या काहे घर नायेँ आवे ||” ४६ 


'छोर' के लिए संस्कृत में 'पटान्त** शुब्द भी प्रयुक्त होता था। जनानी घोती का बह भाग, 
जो त्त्रियों के स्तनों को ढँके रहता है, आँचर (सं० अंचल ) या पन्ना (सं० पल्‍लव >पल्लश्र2 


१ डच्चित नेत्र सुकुमार स्वस्थान-स्थगित जधाकाएडे: [7 
अर्थात्‌ फूलदार नेत्र नामक कपड़े के बने हुए सुलायम सूथनों में जिनकी पिंडलियाँ फैंसी 
हुईं थीं | 
-“डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हपे चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ७६। 
3 ४नारा-वन्धन सूथन जंघन |? 
--सूरसागर, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १०) ११८० 
3 हा० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्या : भारतीय आयेभाषा और हिन्दी, छ० १०१। 
वह दिलजज्ञानेवाका पदछोदार घोती बॉधकर उसके छोर छब्काता किरता है, न 
साल्स घर क्यों नहीं आता है ? 
१ ८“शाजा पटान्तेन फलकमाच्छादयति ।! 
--हैर्ष : रत्नावज्ञी नाठिका, निर्णयसागर प्रेस, चतुर्थ संस्करण, ४० ६२ 


( रेश६ ) 


पल्‍ला ) कहाता है। कादम्बरी में महाश्वेता के पल्‍ले (सं० पल्‍्लव १ ) से कपिंजल के पाँव पोंछने का 
उल्लेख है । छोटी आयु की तथा क्यारी लड़की का अंचल-पट गाती" ( सं० गात्रिका ) कहाता है| 
धोती का छोर जब्र बाई बगल में दवाया जाता है, तत्र उसे गाती मारना कहते हैं । साधु-संन्यासी 
चादर या धोती को इस ढंग से लपेटते हैं कि उनका पेठ, पीठ, छाती और जाँघें आदि सब कुछ 
ढेंक जाता है । इस प्रकार के चेंधाव को “गात्ती' ही कहते हैं। 

३५५३--ते बड़ी चादरें जिन्हें किसान लोग जाड़ों में ओढ़ते हैं, पिछोरा, पिछोरी2 या 
पिछोरिया कहाती हैं । कबीर ने इसके लिए 'पछेवड़ा? शब्द का प्रयोग किया है । एक प्रकार क/ 
इुपोस्ता (दो पर्तों का) चादरा खोर, दोहर या दोहड़ (खैर-खुज में) कहाता है | दोहड के किनारों 
पर जो गोद लगाई जाती है, उसे भ्ूललर, संजाप, मगजी या घोद कहते हैं। खोर के किनारों 
पर ग्रोट ( किनारों की पट्टी ) नहीं लगती है | दोहड़ में दो पते होते हैं। ऊपर का पर्व अबरा 
और नीचे का अख्तर कहाता है। मजञ्ञर वा संजाप के अर्थ में वैदिक संस्कृत में 'दशा?१ (कात्या० 
४ १ १७ ) और 'दश? ( शत० ३॥ १। २। ६ ) शब्दों का उल्लेख हुआ है। बाण ने भी उसी 
अर्थ में दश! शब्द का प्रयोग किया है। वर्षा के समय अपने शरीर को भीगने से बचाने के लिए 
किसान नलई या पिछौरे का एक खास तरह का श्रोढ़ना बना लेते हैं, जिसे खोइचा कहते हैं | नलई 
के खोइए को क्रिया भी कहते हैं। किया अथवा खोइआ एक प्रकार की किसान कीबरसाती है, जिसे 
ओढ़कर किसान बरसते हुए मेह में भी काम करता रहता है। 

8३४५६--सोते समय ओढ़ने-बिछाने के कपड़े--सोते समय खाट पर जो ऋपड़े ओढ़े-बिछाये 
जाते हैं, बे उद्ुइया-विछइया कहाते हैं | दुहरे सूत का बुना हुआ एक प्रकार का बिछुइया (बिछीना) 
खेख ( फा० खेश-स्टाइन० ) कहाता है । चट्रैमा ( बटे हुए ) और मोटे ताने-बाने से एक कपड़ा 
दो पतों का बुना जाता है। दोनों पर्तों को बरावर रखकर बीच में जालीनुमा जोड़ लगा दिया जाता 
है, उसे दोबरा या दोचड़ा कहते हैं। दोबड़े में चर ( श्रज ) की ओर छोटे-छोटे डोरे त्ञठके 
रहते हैं। उन्हें ऐँठकर आपस में बाँध दिया जाता है। उस क्रिया को छोर बाँधना कहते हैं। बे 
डोरे छोर कहाते हैं | मोटा और मजबूत कपड़ा अट्टूट लत्ता कहाता है। मोटे सतत का एक बिछौना 


१ “चरणतुपरूज्यचोत्तरीयाशुकपबल्‍लवेन 

--बाण : कादम्बरो, मदनाकुछमहाइवेतावस्था, सिछन्‍त विद्यालय, कऊकत्ता, संस्करण, 
पघुृ० ७७७ ॥ 

+ धान्निका? से ही हिन्दी का 'गाती' शब्द निकला है। धरल्मचारी या संनन्‍्यासी अभी तक 
उत्तरीय की गाती बाँधते हैं ॥' 

--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, छू० १७ । 

3 व पिछौरी स्पाम तनु १ 

--खूरसांगर, काशी नागरीमचारिणी सभा, १०१ ११८० 

४ ७द्विल मन्दिर में पेसिकर ताँणि पछेवड़ा सोइ ४? 
--कबीर अं थावली, विसास को अंग, काशी ना० प्र० सभा, दो० ३। 

७ ८ऊर्णो दशा वा 
--कात्यायन श्रौतसूतच्र, अध्याय ४, कंडिका १, सूत्र १७। 

६ “गोरोचनाचित्रित दृशमनुपहतमत्तिधव्ल दुकूल-युगरूस ।?? 
“+बास्ए कादस्वरों एवं. भाग, राक्षीगर्भवातोॉगम, सिद्धान्तविद्या आय, कऊकत्ता, बंगला 


संस्क०, ४० २६५ | 


( १३० ) 


दरी या दड़ी कहाता है । महीन ( बारीक ) सृत का एक विद्धीना जिनमें दो पते होते हैं, ढुतई 
( दोतही + दो तहवाली ) कहती है । चार कहीं की बनी हुई चीतई कही जाती यदि 
बिल्लौना दो तर करके त्रिद्याया जाता है, वो उसे दुल्लर या छुद्ृत्लर विद्वश्या कहते है। वर 
तहों छा चौलए था चीहल्लर कहाता है। फूलों श्रीर पत्तियों की उमरी हुई बुताबढ का हे 
ब्रिछौना सुजनी ( फा ० सोज़नी ) कहाता है। ओढ़ने में काम शआागेवाला एक हलका काड़ा 
चादर या चहदरा कहता है। फरे-पुराने काड़ो के दुकड़ों को जोड़कर तहदार मोदा विन 
कथूला कहा जाता है | इसी तरह के एक उद़इये ( ओद़ने का फपशा ) को झूद्वरी, गुदरी वा 
गूदड़ी कहते हैं । 

यू ने गूदरि!" शब्द गृदड़ी के श्र्थ में ही प्रयुक्त किया है । साल, दो साल के बालक क 
नीचे फपड़े का एक ठुकहा लगाये रहे हैं, ताकि उसके टददी-मेशाव से गोद खराब ने हो;प्डह 
हुकड़े को फलरिया, फलरुआ या पोतड़ा फटते हैं । 


आप ल्‍ ०. हक] 2००] कहां ् ्रैठमे | 

6३५७--४ई से भरा हुआ विछाने का एक कपढ़ा सदा या जीनपोस फहाता हैं। 

में काम आनेवाला छोटा चौकोर गद्या गद्दे कहाता है| मैले ओर वदबूदार गद को गलीज गई 

( अ० ग़लीज़-स्टाइन० ) कहते हैं। अ्रतद्य बदव्‌ बुक्काइईदः कहाती है। उससे हलकी पेदव # 
बास कहते हैं | 


हुई से भरे हुए श्रोदने के कड़े सौर या सोड़ ( खैर-खुज में )), लिहाफ ( अ० लिहा9) 
रजाई ( फा० रजाई) और फरद कहाते हैं। तौर मोदे कपड़े की होती है और उसमें लगभा 
३-४ सेर दई पढ़ती है। लिहाफ और रजाई में क्रमशः ३ सेर या २ सेर के लगमग <ई भरें 
जाती है । प्रावः छींट ओर रंगीन कपड़े की बनी हुई हलकी सौर रजाई फहाती है । फर्द कियात 
की सफरी रजाई है। इसमें सेर-सच्रा सेर रुई पड़ती है। सौर सबसे बड़ी होती है इससे छोदी 
लिहाफ, लिहाफ से छोटी रजाई और रजाई से छोटी फर्द होती है। बिना ई की गोददार 
फर्ई गलेफ कहाती है। जायसी ने 'सीर! शब्द का प्रयोग 'पदमावत' सें किया है |* उर्फ कल 
के सम्बन्ध में जाड़े के लिये कहावत प्रचलित है-- 


सौर में सी मन। रजाई में नो मन। 
नेंक फ्द फटी में। परि नंगे की सुठी में ॥*३ 


सौर या फर्द के नीचे लगा हुआ हल्का-सा कपड़ा श्रधोतर कहाता है। अधोतर ईक 
बेगरी( बिरल ) बनी हुई होती है और खरखुरी भी होती है, इसीलिए; उसमें रई चिपट जाती है | 


$२५८--ओढ़ने-विछाने के ऊनी कपड़े--भेड़ आदि पशुओं के गम बालों को ऊन 
( सं० ऊर्ण >प्रा० उद्ण>उन्न >ऊन ) कहते हैं। ढुहरे पतत का एक ऊनी कपड़ा जो ओोढ़ने 
काम आता है, ढुलाला कहाता है | जरी के काम सहित इकहरे पर्तवाले को साल कहते हैं। बह 


१४पाटस्बर अंबर तजि गृदरि पहिराऊ |? 

--सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १| १६६ | 

* सौर सुपेती आवे जुड़ी | जानहूँ सेज हिचंचल वूडी । 

“-डा० माताप्रसाद गुप्त (सं०) : जायसी ग्रन्थावली, पदमावत, ३७०।४ 

3 जाड़ा सौर में सो सन और रजाई में नौ मन छाता है | फटी हुई फई में थोढ़ा-धोड़ 
अजुभव होता है। लेकिन नरन (वस्त्रहीन) मनुव्य सुठी बाँचकर ही उसे बिता देते दें । 


( १३१ ) 


' और ऊनी एक कपड़ा कस्वर अथवा कस्मर ( सं० कम्बल* ) कहाता है। ऊन से बुना हुआ 
एक कपड़ा लोई ( सं» लोमिका ) कहाता है। जिस लोई में दोनों ओर बाल होते हैं 
वह डदलोई (सं० उद्दलोमिका) कहाती है। मोटी और खुरदरी-सी ऊन का. एक 
प्रकार का कम्बल दुस्सला या घुसखा (सं० दूर्श>पा० दुस्स>धघुस्ता) कहाता है। 
अथर्ववेद (४७६; ८। ६। ११) दूश! शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। 
लम्बे वालोंबाली ऊन का एक कपड़ा ससूरा* कहाता है। एक ग्रकार के ऊनी कपढ़े के अर्थ में 

५ शामुल्य! शब्द ऋगवेद (१० ८५ २६) और अथववेद (१४ श। २५) में प्रयुक्त हुआ है। 
सम्मवत: 'समूरा? शब्द 'शामुल्यः से विकसित है। 

6१५४&---असच्य कपडें--गले में लपेथने की या कानों पर लपेट लगाने की एक ऊनी पढ्ी 

'गुल्नीबन्द कहाती है | यात्रा के समय कुछ लोग पिंडलियों पर रूती पश्चियाँ लपेटा करते हैं, उन्हें 

मंजली कहते हैं। 

6५६०--एक छोटी-सी थैली होती है, जिसका मूह गाय के मेह से मिलता-जुलता होता है 
उसे गऊमुखी (सं० गोमुखी) कहते है। पडित, पंडे, पुजारी आदि भगवान्‌ का भजन गऊमुखी में 
हाथ डालकर किया करते हैं। उसके अन्दर माला भजी जाती है। ल्‍ 

भॉग-ठंडाई तथा तमाखू (तम्बाकू) आदि रखने के लिए जो सरकनी डोरियों का एक गोल 
चैज्ञा होता है, बटुआ कहाता है। यह कपड़े का सिलबाकर बनाया जाता है। इसी तरह की खुले 
मुँह की एक येली होती है। थैल्ली को थैलिया (पा० थइआ' + अल्लिया) भी कहते हैं। बढुए का 
मुँह डोरियों के खींचने से खुलता और बन्द होता है | 

एक प्रकार की सिली हुई दुतरफा भोली खुरजी (फ़ा० खुरजीन-स्टाइन०) कहाती है। 
उससे दो गहरी थैलियाँ बनी रहती हैं, जिनमें किसान अपना सामान रखकर उसे (खुर्जीं को) कन्े 
पर दोनों ओर लटका लेता है | खुरजी की गहरी थैलियाँ अर्थात्‌ गहरी जेबें खलीता (अ० ख़रीता) 
या खीसा (फा० कीसा) कहाती हैं । 

१३४६१---छवरी को अड़ानी नाम से युकारते हैं | अड़ानी के कपड़े को ओढ़ना या होपी 

- कहते हैं । लोहे की पतली पत्तियोँ तोने और डंडी में ठुका हुआ गोल तथा लम्बान्सा तार घोड़ा 

कहाता है| घोड़े पर ही तानों से जुड़ा हुआ छुलला सघता है । इसे साम या ग्रुजरी कहते हैं। 
तमी छुतरी खुली हुई रहती है। छुतरी का खोलना 'तानना' और बन्द करता सकोरन? 
कहाता है। छुतरी की डॉड़ी (डंडी) का वह भाग, जहाँ उसे पकड़ते हैं, संठ कहता है. मूँठ से दूसरी 
ओर सिरे पर एक लम्बा गोलाईदार छुल्ला ठुका रहता है, जिसे पोला कहते हैं। छुतरी के: कपड़े 


पो० जिजलुस्की के मतालुसार 'कम्बल! शठद सुंडा-ख्मेर भाषा का .है। उनका कहना 
है कि उस भाषा से इस शब्द को चेंदिक संस्कृत ने उचार ले शिया है | 


ह्ीटिल्य हि € 


९ समर” शब्द का अर्थ है रूऐंदार चसड़ा' | इस अथ सें यह शब्द कोटिल्य के अथनारत्र 
में भी आया हैं । 

-+डा० मोतीचन+ : प्राचीन भारतीय वेश-भूषा, ए० ११। 

3 ध्येज्ञीः शब्द के अर्थ में संस्कृत शब्द स्थिगिका' है। इसका प्रांत रूप थइआ 
(पाइअ सइसहरणवों कोश, हइु० ७४९) है। थिइआएं में आकृत की श्रल्लिया अत्यय 
के योग के 'धयक्सिया' की ब्युव्वत्ति सस्भव हैं। धयब्लिया? आपद दी विकसित होकर 
हिन्दी में थैली हो गया है। | 


| 


( रैरै३ ) 


की ऊपरी डॉडी (डंडी) में एक गोल कपड़ा लगा दिया जाता है, जो चँँदुआ या चेंदडआं कहाता 
है। तानों के सिरों पर जो छेद होते हैं, वे'नकुण? कहाते हैं । नकुए के पास की तान की घुंडी 
गोलिआ कहाती है| मूँठ के पास का घोड़ा, जो छुतरी बन्द करते समय गुजरी के घारे (खाँच) 
में ऊपर निकल आता है, खुदका कहाता है | छोटी तान का सिरा जहाँ बढ़ी तान के आंच ह्स्सि 
में जुड़ा रहता है, वहीं कपढ़े की एक कतरन लगी रहती है, उसे दिकरी कहते हैं। मूंठ पर 
खाँचदार छुपका लगा रहता है, जिसमें तानों के गोलिए (मुंडियाँ) फेस जातें हैं, उतत छुफके को 
हुलका कहते हैं| कपड़ा रहित छुतरी ढॉनच कहाती है। रेशमी कपड़े की बड़ी ओर बढ़िया छेतरी, 
जो प्रायः ब्याह में दूल्हे पर तानी जाती है छत्त्‌,र (सं० छुत्र) कहती है । 
१३६२--सोते समय सिर को ऊँचा रखने के लिए सिरहाने तकियां लगाया जाता है| 
तकिये के ऊपर का कपडा खोखा, खोल या गिलाफ (अ० ग्रिलाफ़-स्थाइन०) कहाती है | 
लम्बा, भारी और गोल तकिया, जो बैठते समय पींठ के सहारे के लिए लगाया नाता है, 
मसन्‍द (अ० मसनद) कहाता है| मसन्दनुमा एक तकिया गेंडुआ (खु्े में) या ग्रंदुआ कहाता 
है। बाणमदट ने हर्षचरित (हर्घचरित, निर्ययसागर प्रेस, पंचम संस्करण, ३४० १४०) से रहकीः 
उपधान” शब्द लिखा है |* 
तकिया! को इगलास और माँठ में 'सिशाहना भी कहते हैं. (सं० शिर्स्‌ + आधान 2 
सिराहना > सिराना) । भवभूति द्वारा उत्तररामचरित नाटक में प्रयुक्त संस्कृत के 'डिपघानों शरद 
का अनुवाद कविरत्त स्व० सत्यनारायण ने हिंदी उत्तररामचरित नाटक में 'सिराहनों! किया है| 
$३६३--फर्श पर बिछाने के मोठे, रंगीन और ऊनदार कपड़े कालीन (ठ० कालीन- 
स्थाइन ०) और गलीचा हैं। सूती कपड़े जो फर्श पर विछाये जाते हैं, फुस, जाजिम और पेड 
'हैं। खजूर और गाँडर (एक घास) से बननेवाला फर्श चटाई कहाता है | बढ़िया चढाई जो आप 
ठंडी रूती है, सीतलपटटी कहाती है। 
छुत में लगनेवाला कपड़ा चाँदनी कहाता है। नीचे विछामेवाली सफेद चार्दर भी 
चाँद्नी कहाती है | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि “यह शब्द 'फर्श-ए-चन्दर्नी' 
निकला है” अर्थात्‌ चन्दन के रंग का फर्श जिसे पहली बार नूरजहाँ ने चलाया था (आईन झकबरी, 
फिलोठ, अगरेजी अनुवाद, ४० १] ४७४) ।है 
बजाजों के यहाँ ब्रिकनेवाले कपड़ों में मलमल, मास्खीन, कसमीय, छलर्देडी 


लहरिया, नैनखुख, दिल की प्यास, घूप-छाँह, मेरीतेरी मर्जी, मिलहरा, ग्रुलवदन 
चन्दातारई अधिक प्रसिद्ध हैं। 


क्नलल् 





) डा० चासुदेवशरण अग्रवाऊ : हपेचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० ६५ | 

* “राम की ताही आजा को सिराहनों लेठ छग्रावहु श्रान पियारी 

संत्यनारायण कविरत्न (अलुवादक) : भवभूति कृत उत्तररामचरित का हिंदी अल॒वाद। 
रवाश्रम, आगरा, सं० १९९४, अंक १, छंद २७ । 


* डा० बासुदेवशरण श्रग्रवा्: हिन्दी के सौ झब्दों की निरुक्ति, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ७४, अंक २-३, प्रू० १०० | 


( २३३. )' 
अध्याय २ 


$३६४--स्त्रियों के कपड़े--जझ््रियों के स्तनों के ढकने के लिए तीन कपड़े अधिक प्रचलित 
है-- (१) ऑगिया (२) चोली (३) चखोई ।५ चोली को पेटी या बंडी भी कहते हैं। अँगिया 
का- वह कठोरीनुमा हिस्सा जो त्री के स्तन को ढकता है. कटोरी, डुक्की या मुलकद कहाता 
है | दोनों टुक्कियों को मिलाकर जब सीं दिया जाता है, तब उनके द्वारा बना हुआ गला कंठा 
कहाता है। दोनों ठुक्कियों के निचले किनारे पर लटकती हुई एक चौड़ी पद्दी इस तरह जोड़ी जाती 
है कि अँगिया पहननेवाली स्ली का पेट उससे ढक जाता है उसे आऑतरौटए (सं० अन्तर-पट) या 
घाद कहते हैं। अँतरीटे का निचला भाग दूँड़ी (नामि) तक लट्कता है। अँगिया की बाँहें कुहनियों 
से ऊपर ही रहती हैं। बॉहों के किनारे मुहरी या म्हौरी और ऊपरी भाग मुडढे कहते हैं। 
अऔँगिया का पिछला भाग, जिसमें तनी बधी रहती है, पछुआ कहाता है। स्तन को ढकनेवाली ठुक्की 
कई कत्तलों को जोड़कर बनाई जाती है, उनमें से प्रत्येक कत्तत खरबूजा कहाती है । दोनों इुक्कियों 
की सिलाई की जगह, जो ब्रीच छाती पर दोनों स्तनों के बीच में रहती है, दीवार कहाती है। 
डुक्करियों पर तिकोना टँका हुआ साज लहर या मॉँड़नी* कहाता है। किती-किसी अँगिया की 
बगलों में दो चौखुंटी कततलें लगाई जाती हैं | उनमें प्रत्येक को ककक्‍्खी (सं० कक्षिका > कक्खिश्रा > 
कवखी) कहते हैं | पछुओं में बँधी हुईं सत की डोरियों तनियाँ कहाती हैं | 

चरखा कातनेवाली स्लियाँ कभी-कभी चरखे के तकुए, से कूकरी उतारकर ऑँगिया की ठुक्की 
में रख लेती हैं'। हुक्की के नीचे का वह भाग गोझा सं० गुहामक > गुब्भञ्म > गोका) कहाता है | 
स्तनों को ठकनेवाली एक चौड़ी पट्टी-सी, जिसके निचले किनारे में एक डोरी पड़ी रहती है, चोली' 
कहाती है। 


व्याह में कन्या के लिए. मामा लाल रंग का एक डुपद्डा (दुपद्चा) लाता है, जिस पर लाल 
बँदें होती हैं | लड़की उसे ओढ़कर भाँवरों पर तैठती है। उसे चोरा कहते हैं | मामा भानजी के 
लिए चोर-बारी (चोरा वस्त्र और कानों की चाली) और भानजे के लिए स्होर-पन्हइयाँ-(मौर 
और पॉवों के जूते) ब्याह के समय अवश्य लाता है | 


३६०---कमर पर बँधनेवाला एक पहनावा लहँगा है। बड़े घेर का लहँगा घाँघरा कहाता 
है। क्वारी तथा छोटी उम्र की लड़की का छोटा लहँगा घँघरिया कहाता है | लहँगानुमा अथवा 
पेटीकोट की भाँति का एक पहनावा जो घेर में एक जगह सिला हुआ रहता है, चनिया (सं० 
चलनिका > प्रा० चलणिया > पा० स० म०) कहाता है। दीला-ढाला जनाना पजामा, जिसे प्रायः 
छोटी लड़कियाँ पहनती हैं, इजरिया कहा जाता है। जिस इजरिया की म्हौरियाँ काफी चौड़ी होती 
हैं, और पायँचे भी चौड़े होते हैं, उसे गरारा (आ० गिरार--ध्टाइन०) कहते हैं। छोटे लहँगे को 
फरिया (अत० अनू० में) भी कहते हैं। सूरदास ने इस शब्द का अयोग किया है ।३ 

लहँगे में मुख्य चार भाग होते हैं--(१) नेफा (२) घेर (३) खसंजाप या गोद 
(४) लामन | 





१ बरतनी को भाँवरों के समय एक चोलीनुमा कपड़ा पहलाया जाता है, जिसे लड़केवाला 
कन्या के लिए छाता है । उसे बखोई कहते हैं १ 
* “शगयिया नींछ माँड्नी राती निरखत नैन घुराइ ।?--सूरसागर, १० | १०५३ 
3 “नोज्ञ बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पींडि रुत्ति ककमोरी [ 
“-पुरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०। रे७२ 


( रहे४ः )' 


सबसे ऊपर का भाग जिसमें नारा (कमखन्द) पढ़ता है, नेफा कहाता दे। 320 
खुला हुआ हिस्सा जहाँ नारे की गाँठ लगती है, नि्रिया या नीबिया कहाता है 
(२११६) में 'नीवि!' शब्द का उल्लेज्र हुआ है। धोती की घूम भी, जिन्हें डुन 5 
के नीचे उस्स लेती हैं, नीची कहाती हैं । सर ने 'नीबी! शब्द का प्रयोग किया है।.._.“' 

चुना हुआ नारा चुनैमा; बा हुआा बट़ैमा; जिसमें रत के लच्छे लटकते हों वह का 
या भब्बुआ और जिसमें लम्बी और गोल गाँठें सिरों पर बनाई गई हों, वह नारा करेलिया 
कहाता है | बुनैमा को जालिया और घटेमा को गोला भी कहते हैं ॥ जोड़ा और गफ झना ता 
सूत का नारा पटार और सोने चाँदी के तारों का चुना हुआ धवादुला' कहता है। 

लहूँगे के बेरे में जो कपड़े के पर्त जुड़े रहते हैं, पाठ कहाते है। अधिक पार्टों का बढ़ी 
लहँगा घाँघरा कहाता है। घाँधरे में २४-३० पाठ तक होतें हैं। पा्ों की मोड़ घूम कहाती है| 
हेमचन्द्र ने 'घग्घरः (देशीनाममाला २। १०७) शब्द जाँधों के पहनावे के अर्थ में, लिखा है| 
लोकोक्ति है-- 

“हहँँगा सोई जो घूम-घुमारी | लामनि भारति चलते गिरारी ॥? 3 

घेर के नीचे किनारे-किसारे एक पट्टी लगती है, जो घोट या 'गोट! वा संजाप कद 

है। बढ़िया कपड़े के लहँगों में बॉकड़ी (जालीदार गोट), लहस (मखमली फूलदार पढ्ट), सहिया 
(लहरदार बुने हुए पल्‍्ले) और सकलपाएे (त्रियुजाकार कत्तलें) भी संजाप के स्थान हैः रा 
जाते हैं। घेर में जहाँ संजाप लगती है, वहीं नीचे की ओर मिन्‍न रंग की एक पह्टी लगती है, गिरे 
लप्मन कहते हैं। ब्याह के लहँगे में जो चौड़ी माल की पट्टी या संजाप लगती हैं, उसके लिए 
'फलावोर! (--कलाबचून का घुना हुआ साड़ी आदि का चौड़ा अंचल, दिं० श० सा० कोश) 
शब्द व्यवहुत होता है । 

लहँगे में टंकी हुई चाँकड़ी, लहरिया और लहस आदि को झल्लर भी कहते है। सह 
पर कढ़ाई (कसीदा) होती है ।४ 

जिस स््री के पुत्र पैदा होता है, उसके पीहर से छोछक में लहँगा और ओढ़ना आते है। 

उस समय (नामकरण के दिन) बह लहँगा लुगरा और ओढ़ना जगमोहन कहाता है। ब्याह 0) 
समय लड़की के लिए लड़केवाले के यहाँ से लाल घारियो का एक लहँगा और एक चदर आती क 
जिन्हें पहनकर लड़की भाँवरों पर माँड़्चे (सं० मण्डप) के नीचे बैठती है। उस लहँगे को मिसद 
और चहर फो सालू कहते हैं। आह्मणों और क्षत्रियों में एक मिरमिरी-सी ओढ़नी भी लड़की के 


१ «४ या नीवि कृणुपेवम”--अथवे० 4| २। १६ 
+ ८४ज्ीची ललित गही जदुराइ ।”? 
--खूरसागर, काशी चा० प्र० सभा, १०) ६०२ 
3 रहँगा वही अच्छा होता है, जो अधिक घूर्मोंद्राठा हो और जिसकों छामन (अन्दर की 
ओर को किनारे पर छगी पद्धी) गलिहारा फाड्ती हुई चले । | कक 
.* ऋक्त जौर अथवे वेद सें तथा ऐतरेय ब्राह्मण (७३२) सें 'सिंच! शब्द और शतिप 
: ब्राह्मण (३३६१।९१३) में आरोका/ इछद आया है। ये शब्द संभवतः कपड़े पर बने 
हुए बेजबूदे तथा अलंकारों के अर्थ में आये हैं। “डा० सरकार के मत से 'आरोकाः 
शब्द की च्युत्पात्ति ठामिल अरुकणि? से हैं, जिसका अथ्थ होता है-कपड़े के अलंछत 
किनारे |?! डा० सोतीचन्द्र : भाचीन भारतीय वेशभूपा, घू० १६। ह 


हें. हा आ 


जज कक 


( रश१५ ) 


लिए आती है, जिसे ओद्कर लड़की भाँवरे फिस्ती है। उस ओद़्नी को चकला की चह्रः कहते 
है। सालू मिसरू का उल्लेख निम्नांकित रनभॉमन लोकगीत में हुआ है-- 


“बाबा नन्‍्द हाट में ठाड़े सालू-मिसर जिसाँड |?" 
'(पुत्र-जन्म के समय गाया जानैवाला एक गीत-- रनभाँमन) 


8३६६---किसान-स्रियाँ लहँगे के साथ सिर पर एक कपड़ा ओोढ़ती हैं, जो लगमग ५ हाथ 
लम्बा और ३ हाथ चौड़ा होता है | उसे ओढ़नी, ओजी, लूगरी या फरिया (त० हाँथ०)कहते 
हैं। रंगीन तथा भाँत (सं० भक्ति>मत्ति>भाति >भाँत - विशेष प्रकार की छपाई) की ओढ़नी 
चदरी, चुँद्री या च्यूनरी कहाती है। चूनरी हलके तथा बारीक सत की होती है । अलीगढ़ क्षेत्र 
की जनपदीय बोली में 'फरिया' शब्द का विचित्र इतिहास है। यह शब्द त० अत० अनू० सिक ०, और 
कास० में लहँगा या घँवरिया के अर्थ में प्रचलित है, किन्तु त० इस०, कोल०, हाथ० और सादा० 
में ओढ़नी के अर्थ में चोला जाता है। बढ़िया कपड़े की ओढ़नी को 'डुपशिया? भी कहते हैं। 
फरिया के संबंध सें एक लोकोक्ति प्रचलित है--- 


भज्ैसी रंग कसुमौ फरिया को । तैसी रंग पराई तिरिया को [२ 


चुँदरी अथवा ओढ़नी के ऊपर एक कपड़ा और आढ़ा जाता है, जिसे ओढ़ना, ओन्ना, 
उपरना, उपच्नार (सं० उपरि + आवरण), परेला 'या चद्दर (फा० चादर-स्टाइन०) कहते हैं । 
जरी के काम की जनानी बनारसी चादर सेला कहलाती है। ओढ़्ने का नपाना ( ८ लम्बाई-चौड़ाई) 
चूँदरी से कुछ बड़ा होता है | कपड़े की चीडाई को बर या पना (सं० परीणाह) कहते हैं। साधार 
णुतः ओदढ़ने का अर ५ हाथ और लम्बाई ८ हाथ होती है | सूरदास ने ओढ़ने के अर्थ में “उपसना! 
शब्द का प्रयोग किया है ।* लहँगा-डुप्ट्टा मिलकर तीहर कहाते हैं। भाँवरों के समय बरनी 
दूलहिन) को एक लाल चूनरी जढ़ाई जाती है, जिसके एक पल्ले पर चाँदी के छोटे-छोटे घुँघरू देँके 
रहते हैं| उस,चूनरी को चाँची कहते हैं । तभी माँग पर कन्द्‌ (लाल रंग का कपड़ा) का एक 
लम्बा ठुकड़ा बँधता है, जो सिरगुँदिया कहाता है। 


रेशम आदि बढ़िया कपड़े की दुहरे पर्त की ओढ़नी, जिसके किनारों पर गोट लगी रहती है, 
, डुलाई कहाती है | हेमचन्द्र ने देशीनाममाला (५४१) में 'दुल्ल' शब्द कपड़े के अर्थ में लिखा है । 
'दुलाई? शब्द का सम्बन्ध देशी 'दुल्ल' से मालूम पड़ता है। दुलाई की धारीदार गोद हॉसिया 
कहाती है | हाँसिये के कोमों पर चौकोर कत्तलें लगी रहती हैं, जिन्हें चोकी कहते हैं | प्रायः दुलाइयाँ 
कीनखाँप (फा० किमग्राब ८ चिकन के काम का एक कपड़ा) की बनती हैं। ओढ़ना? के लिए 
हैमचद्ध ने देशीनाममाला (११५५) में ओडढण? लिखा है। जच्चा (बच्चे की मा) छठी के 
दिन दस हाथ लम्बा और दीन हाथ चौड़ा खासा (बारीक मारकीन) पहिनकर छुठी पूजती है | उस 
कपड़े को दसोता कहते हैं। 





१ नन्‍्द बावा भाजार में खड़े हुए सारू और मिसरू नाम के कपड़े खरीद रहे हैं 
२ कसूम (सं० कुसुम रू एक पीला फूल) के रंग में रँंगी हुई चादर जिस अकार थोड़े समय 
लक चटक दिखाकर फीकी पढ़ जाती है, ठीक उसी अकार व्यवहार और गओम-भाव पराई 
स्त्री का होता है | 
/ 3 ८४पहिरे राती चूचरी सेत उपरना सोहे (हो) ।? 
* “-सूरसागर:; काशी ना? भर सभा; शै४८ 7 


( २३६. / 


यदि कोई मनुष्य नया कपड़ा पहने और पहनने के कुछ दिन बाद वह कपड़ा जल जागया 
किंसी कील आदि में हिलगकर फट जाय अथवा पहननैवालै का कोई अ्निष्ट हो जाय तो उपके 
लिए कहा जाता है. कि--लत्ता (कपड़ा) छुजो नायेँ अर्थात्‌ कड़ा छुज्ला नहों) काड़ा छने, 
इसलिए प्रायः नया कपड़ा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पहना जाता है। लोकोकि भी 
प्रचलित है--- 

'लत्ता पहरे तीन बार | सुक्कुर' सनीचर ऐतवार || * 
6३६७--स्थियाँ अपनी ओढ़नियों या घोतियों को छुग्वाती और फद़वाती भी हैं। कसीदे के काम 

करवाने के लिए 'कढ़चाना? क्रिया का प्रयोग होता है | काठ (सं० का४ > लकड़ी) का साँचा, जिससे 
छुपाई की जाती है, छापा या ठप्पा (सं० स्थाप्य + क>ठणा- स्थापित करने योग्य) तहाता है । 
ठप्पे के निशानों पर कपड़े में सुई से जो डोरे निकाले जाते हैं, उस काम को कढ़ाई, खुईकारी वां 
कसीदा कहते हैं| ग्रलग से एक ठप्पे का निशान व्यक्तिगत रूप से बूटा कहाता है। वर्ग के 
मिलान को बेल कहते हैं। सुईकारी में जो वेल-बूटे बनते हैं, उनके कई भेद और नाम हैं। उनके 
प्रचलित नाम इस प्रकार हैँ -- 

(१) चिरइया-चिरोटा (२) फूल-पत्ती (३) सॉकर-छुटली (७) जाली (५४) गुलदरुता 
(६) बुंदकी (७) चौखानए (८) सकलपार (&) चिड़ी (१०) पान (११) पंखा (२२) चौफइ 
(१३) मकड़ी जाला । 

सफेद रंग के कच्चे रेशम से-जब छोटे-छोटे बूटों की कढ़ाई की जाती है, तत्र उसे चिकनियां 
कढाई कहते हैं। यह दोनों तरफ एक-सी होती है । दुहरे सतत की कढ़ाई ठुसूतिया कहती है। 
यह प्रायः दुसती कपड़े पर की जाती है। सादा कपड़े पर की हुई कढ़ाई सीधी या सादा कहाती है। 
पक्के रेशमी धागों की ऊपरी कढ़ाई सिन्धी कहाती है | इसमें पहले लहरिया तार पूर लिये' जाते हैं; 
और उनके मध्यवर्ती स्थान को उलझन (पक्के रेशमी डोरे) से भर देते हैं। रे 

कढ़ाई में काम आनेवाला लकड़ी का गोल घेरा अड्डए कशता है, जिसमें कपड़े का पढाई 
किये जानेबाला भाग फाँसकर कस लिया जाता है। 

सुईकारी के अलग-अलग नसूने 


बकुब्चेव या अुलदस्ता 





( रेखा चित्र १३६ से १२७ तक ) 
(१) चिरइया-चिरौटा १२६, (२) गुलस्दता १२७। 


) छुजने के इस्टिकोश से कपड़ा शुक्रवार, शनिवार, और -अआदित्यवार कोःपहनता चाहिए । 
अन्य दिनों में पहना हुआ कपड़ा पहननेवाले को नहीं छुजेंगा 


( २३७ ') 


सुईकारी के विभिन्न काम 





सॉकरशी 
जाली घखाना 
(०|०(०(००।०।०।०|०|०।०[०। » 
' टगि्िनिर्नरनर्नरगगिर्यग 
बुँदकी सब्तलयारा र 
3 0०४292% 0 ७८७०. 
शाफ़ 
व्जयप्णू्नपुमट 





( रेखा-चित्र १श्८ से १३७ तक ) न 
(१) फूल-पत्ती १९८, (२) सॉकरी या साँकरछल्ली १२६, (३) जाली १३०, (४) बूंद 
या बेंदकी १३१, (५) चौखाना १३२, (६) सकलपारा $ रै३, (७) चिढ़ी १३४, (८) पान १३५, 


(६) पंखा १३६, (१०) चौफड़ १३७ | 


(  रहस ) 


नेल..* 


कर्ता 
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(रेखा-चित्र ११८ से १४३ तक 


(१) मकडी-बाला १३८, (२) गूजरी या गुजरिया १३६, (३) बेल १४०, (४) बूंटा 
१४१, (५) चिकनिया १४२, (६) सिंधी कढ़ाई १४२ । 
। चुनी हुई बस्तुएँ: 
6३६८--ऊन की बुनाई जिस यंत्र से की जाती है, वह सरइया वा सदाई फद्दाता है । 
धोतियों के पतले (सं० पल्चब) जिस यंत्र से चुने जाते हैं, वह कुरसिया या किरोसिया कहाता 
है| कुरसिया नोंक पर कुछ कटी हुई दोती दै। उसके कठे भाग में डोर फंस जाता हद) 
ऊन की छुनी हुई छोटी-सी एक श्रोढ़नी साल कद्दाती है। ऊम की बुनाइवों के लड़ी है 
नाम हैं | प्रायः निम्मांक्ति चुनाइयाँ आजकल मिलती हैं--धनियाँ, मछली, पान, फरी; लहर, 


( रर६ ) 


पदठा, सकलपारा, लिघाड़ा, गाँठन, खज़रा, नामिया अथवा हरूफी (अ्र० हरूफ से 
सम्बन्धित) फुलपत्तिया, अमरूदी या सपड़िया, माकड़ी और रसगुल्ला । 

ऊपर की ओर की बुनाई खूदी या सूधी (सीधी) कद्दाती है। नीचे की ओर की उल्नदी 
कहलाती है । 


छ् 

! < का | 

5 से 5 सनम ४०७७७७७ 
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2 हर डे 
प्फ््शे की अताई 
जताई 
बताई 


मय ने 
सकलकोरे ते 
कड़ी की 
जहर 


(रेखा-चित्र १४४ से १५२ तक) 
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दाल वीं बनई 
अमरूद 


(१) घनिये की बुनाई १४४, (२) फरी की घुनाई १४५५ (३) लहर की डुनाई, १४६, (४) 
उपलपारे की बुनाई १४७, (५) माँकड़ी की बुनाई १४८, (६) पान की हुनाई १४६, (७) अमरूद 
की बुनाई १५०, (८) लहर-पटठे की बुनाई १५१, (६) सवगुल्ले की बुनाई रधर। 


#िमकमम>म» कमा 


डे१ 


अर 
7.५० 
क्र 


( २४० ) 
अध्याय ३ 
स्त्रियों के सिर के वाल, गुदना तथा अन्य शृंगार 


९३६६--रित्यों के रंगारों में सिर के बालों का विशेष स्थान है। काले वाल स्थाहु और 
मुनहले लोहरे कहाते हैं । लम्बे और सीषे वालों को सदकारे और इल्लेदार रेढ़े वालों को घुँघरारे 
कहते हैं | घुँघरारे बालों की मोड़ 'घूमर' कहती है। हा 
माये और कान के छोटे-छोटे वाल जो गुहने (गुयने) में नहीं आते, छाँहरे कहाते ढ। 
बीच माथे पर के बाल जो आगे को कुछ लग्के होते हैं 'भौरा' कहाते हैं। छाँहरे माये में दाई- 
बाई ओर होते हैं और भौरे बीच में | छादरों की वैनी (सं० वेणी) नहीं वनती वल्कि चोंटियां 
(पतली बैनी) बनता है। बहुत पतली-पतली बैनी गुहना चौंटना कहाता है। चौंठने से जो छँहरे वालों 
की पतली बैनी बनती है, वह चौंटिया कही जाती है | बैनी से बड्चा और मोद वैना कहता है। वैती 
बनाने से पहले कुछ बालों की लट हाथ में पकडी जाती है । उस लठ के तीन हिस्से किये जाते हैं। 
प्रत्येक हिस्सा पसिया कहाता है। उन तौनों पल्ियों को क्रम से एक दूसरी के साथ लपेठते चलते है। 
इस के लिए, 'गुहना” क्रिया है। गुही हुई तीनों पल्चियाँ एक चैनी या एक बैन कही जाती 
हैं। ठेढ़ी लट बंक लद (वक्र + लठ) कहाती है इसके लिए संस्कृत में अलक" शब्द है। 
$३७०--सिर के मुख्य चार भाग होते हैं---(१) आगे का भाग माथा (सं० मस्तक 
म्त्थग्य > मत्या > माथा) (२) पीछे का भाग पिछाई । (३) माधे और पिछाई के बीच का तरुत 
(४) तरझआ के दायें-बायँ भाग पकलणे कहाते हैं | पक्खों पर की वैनी मेटी कहाती है । 
पिछाई के बालों की लठ चुटिया या चोटी कहाती है । 
बालों को घोने के बाद स्त्रियों उन्हें निचोड़कर आम या नीम की डंडी से भाढ़ती हैं| 
फिर हाथ की डँगलियों से उलमे हुए; बालों को सुलकाकर अलग-अलग करती हैं। इस किया को 
व्यौरना कहते हैं । न्यौरे हुए वालों में तेल पडता है और फिर वे कक्कई (सं० कंकतिका) से काढ़े 
जाते हैं | इस क्रिया को ककई करना मी कहते हैं| इसके बाद वाल बाँघे जाते हैं | वालों का 
भाँधना सिर करनएं या 'खिर वॉँधना!' कहाता है। 
$३७१--सिर के बँधाव के मुख्य प्रकार दो हैं-- (१) इकचुटिया (२) वैनियाँ । 
इकचुटिया में सारे बालों को तीन हिस्सों में बॉटकर उनको आपस में गुह लिया जाता है| 
इस तरह एक चोटी पीछे बन जाती है | यदि इस चोटी को इईडुरी की भाँति लपेट लिया जाता है, 
तो बह जूड़ा (सं० जूड +क) कहाता है। पीछे का जूड़ा चुद्दा और सिर के ऊपर का इईंड्य 
कहाता है | 
ब्याह-शादी आदि शुभ अवसरों पर लड़की के सिर पर बैनियों सहित जूड़ा ही बँधता है। 
यह सिरगँदी कहाता है| ऐसा मालूम पढ़ता है कि इकसुटिया अर्थात्‌ एक बेणी का सिर प्राचीन 
काल में क्रोघ्रवती, वियोगिनी और विधवा नारियाँ ही बाँधती थीं।* वियोगावस्था में 


3 शिदुस्नानावपरुपसलक नूनमागणएडलूम्बस्‌ !! 
--कालिदास : उत्तरसेघ, इलोक २८ । 

९ “एकवेणो इंवद्ध्या गतसत्वेव किन्नरी ।” 
--वाल्सीकि रामायण, अयोध्याकाणड, पूर्वा्ल, प्रकाशक रामंनारायण लाल, इछाहाबाई 
सन्‌ १६४६, १०६ 


( २४१ ) 


हे की शकूंतला और यक्षी एक वेणी का इकचुटिया सिर बाँघे हुए. ही दिखाई 
ञ्ू 

$३७२--सिर का बैनियाँ बेधाव पाँच तरह का होता है--(१) ठ॒ुक्‍्की माँग (सीधी माँग) 
(२) चंकी माँग (टेढ़ी मांग) (३) कठुआ (४) खोँपा (५) छल्लिया । 

बैनियाँ वैंधाव में कम से कम तीन जैनियाँ और अधिक से अधिक पाँच बैनियाँ युही 
जाती हैं। 

जब 'सीधी माँग” का सिर बाँधना होता है, तव माये के बीच से नाक की सीध में एक 
रेखा भनाते हुए, बालों को दो हिस्सों में बॉ देते हैं। फिर दाई ओर आगे-पीछे दो वैनियाँ और 
बाई ओर आगे-पीछे दो वैनियाँ गुहते हैं । ये दो-दो वैनियों पक्खों में बनाई जाती हैं। पिछाई में 
चोटी रहती है, जिसमें छुटीला (बाल बाँधने का ऊनी डोरा) गशुह्ा जाता है। उस चोटी से चारों 
वैनियों को मिला दिया जाता है । 

इसी प्रकार टेढ़ी माँग में भी चार वैनियाँ बनती हैं, परन्तु माँग आँख के कोए, की सीध 
में निकाली जाती है | 

कडआ (सं० ककुत्‌>कउझ > कउआ) के बेंधाव में तीन बैनियाँ बनती हैं। दो पक्खों में 
और एक तालू पर के बालों से | तालू पर के बालों के जुड्ें को इस तरह युह्या जाता है, कि सिर के 
केन्द्र भाग में कठए के सिर तथा चोँच की-सी शक्ल चन जाती है। यह कडआ-बैनी कहाती है | 
तीनों बैनियों को चोटी से मिला दिया जाता है। 

खोपा-वँघधाव और छुल्लिया-बँधाव बड़े महत्व के हैं। प्रायः तीज-त्योहारों पर स्त्रियाँ 
खौंपा (ल्ोंपा) ही बँधवाती हैं | ब्याह में बरनी का सिर छुल्लिया-बैधाव का बँधता है। 

खोपे के बैँधाव में पहले सिर के बीच में से एक सीधी माँग निकाली जाती है, फिर तल्लुए 
पर से कुछ बाल लेकर एक पान की-सी शक्ल में बैनी श॒ह् दी जाती है | पकखों में दोन्शे के हिसाब 
से चार बैनियाँ गुही जाती हैं । पिछाई में चोटी के बाल “रते हैं। पाँचों वैनियों को चोटी से 
सम्बन्धित कर दिया जाता है | अन्त में उस चोटी को जूड़े की शक्ल में लपेग देते हैं। तलुए के ऊंपर 
के बालों को गुहकर पान की-सी शक्ल बनाई जाती है, जो खोपा कहाती है। “खोंपा!* द्रविड़ भाषा 
का शब्द है। तामिल में 'कोप्पु शब्द है, जिसका अर्थ है---चालों का जूडा । इसी प्रकार कन्नढ़ 





[० 


१ ८घसने परिधूसरे चसाना नियमक्षाममुखी 'युतैकपेरिः ॥” 

--कालिदास ; असिज्ञान शाकुतल, निर्णयसागर प्रेस बस्बई, पंचम संस्करण, ७॥२१ 
“वाश्डाभोगात्‌ कठिनविपमामेक घेर करेण”” 
_कालिदास : मेघदूल, उत्तरमेष, इलोक २५। 

२ सोँपे की चाल ही दुक्खिनी या तमिल चाल होने के कारण 'दुमिल' या घिम्सिल्ल/ 
कहलाती है | इसी से स्ली धम्मिलिनी! कहलाई । गुप्तकाल के छगमग धम्मिल्स! 
झब्द संस्कृत भाषा में आया 
८द्ववसीमन्विनीनां छु धम्मिब्लस्य चिमोक्षणः 
--मत्स्य पुराण, संपा० हरनारायर आप्टे, आरा 
५पेत्तेप महिपीम'ं (णां) च धर्स्मिल्लमऊुटा (यमा) हृतस्‌ ।! $ बूनिपसिंदी 
डा० प्रसक्षकुमार श्राचाये (संपादक) : मानसार, मौलिलक्षणा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिदी 
प्रेस, सन्‌, १९३३ अध्याय ४९) इलोक १६। 


| 9) 


ननन्‍्दाश्रम संस्क०, अध्याय १४७१८ 


( २४२ ) 


में 'फोप्पु; कुद्द भाषा कोप (त्री का जड़ा ); कर्क भाषा खोपा! (जवालों का जड़ा)। प्रातः 
सभी श्ार्य भाषाशों में यह शब्द पहुँच गया है ।१ जायसी ने भी परदमावत में 'खोपा! शब्द का 
उल्लेख किया है ।* न 

$३७३--सिर बँध जाने के उपरान्त सधवा स्त्रियाँ अपनी माँगों में सिंदूर जैसा लाल रंग का 
एक चूर्ण भरती हैं, जिसे ईगुर या सिंद्रप कहते हैं | ईगुर माँग में लगाना 'माँग सरना' कहाता 
है। माँग के लिए वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में 'सीमन्तः शब्द आया है। सिर पर बालों के बीच का 
रेखा माँग (सं० मझग > प्रा० मंग >माँग ८: एक रंजन द्वव्य--या० स० म०, ३० ८१६) कहावी 
है। संस्कृत में एक प्रकार के रंजन-द्रच्य को भद्ग' कहते ये, जिंसे स्त्रियाँ सिर में लगाया करती 
थीं। सीमन्त में मढग भरा जाता था, इसलिए कालान्तर में सीमन्त को ही मदग (मांग) कहने 
लगे । कालिदास ने उत्तर मेघ में मॉग के लिए 'सीमन्त' शब्द का प्रयोग किया है ।5 


कानों के पास का वह भाग जो कान श्रौर आँख के मध्य में होता है, कनपुरो वा 
कनपटी कहाता है। माँग के दायें-बायें कनपुटी के ऊपरबाले बालों में मोम लगाया जाता है. और 
उनके धरातल को उससे चिकना चनाया जाता है | बालों को इस प्रकार मोढ़ने और सजाने को 
“घटिया पारना? कहते हैं। माँग निकालने के लिए, भी 'पारना! क्रिया का प्रयोग होता है। सरदास 
ने इस धातु का उल्लेख किया है [7 

एक लोकगीत में भी 'पादी पारना! प्रयोग आया है-- 

आजु गौरा चली हैं रूँठि, न पाठी पारी मोम ते |? ५ ४ 

प्रादीन काल में भी स्त्रियाँ अपने सटकारे बालों में एक विशेष द्रव्य लगाकर उन्हें घुंघराले 
बनाया करती थीं। सिर की लटो (सीपे और बिना तेल के रूखे बाल) में कुंकुम और कपूर आदि के 
पूर्ण लगाकर उन्हें बंकलट (अलक) के रुप में परिवर्तित किया जाता था । अमरकोशकार ने झलक 
के लिए “चूर्यूकुन्तल” शब्द लिखा भी है (“अलकाशचूर्यकुन्तलाः? अमर० २६६६) सिर के बालों 
के धरातल को क्रमशः झँचा-नीचा चनाकर जब उन्हें लहरदार किया जाता है, तब वह हे 
घूँघर या घूँधरा कहाता है। सिर के श्रग्न॒ भाग में ऊपर को उमरे हुए तथा फूले हुए चाल 
शुब्वार कहातें हैं। गुन्ारे में चुँघर चनाया जाता है। ऊंचे से छोटी वस्तु, जिससे वाल कादते 
(बहाते) हैं, ककई (सं कंकतिका) केहाती है। प्रायः ककई (कंधी) से ही स्त्रियाँ चाल काढ़ों ,करती 
हैं । जनों को डींगर या लूलू भी कहते हैं | जूझों के बच्चे लीख (सं० लिक्षा> लिक्खा > णील) 
कहाते हैं | सिर की मैल मिट्टी और लीख आदि निकालने के लिए, एक वस्तु विशेष - काम में लाई 
जाती है, जिसे लिखुआ कहते हैं.। जूझों के बच्चे ुरइयाँ कहाते हैं । 


. * टी० बरी ; डेबिडियन वर्ड स इन संस्कृत, ट्रेजेवशन्स फाइलोलाजिकल सोसाइटी. 
अल यल लि ता 
- +, 'सिरवंर तीर पहुसिनीं आईं । खोपा छोरि केस मौकराई ॥? 

: डा> भाताप्रसाद गुप्त (संपादुक) : जायसी ग्रथावली, पद्मावव, ६१११ , 
3 “'सीमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीपं वधूनाम्‌ |? - 

. “कालिदास : मेघदूत, उत्तरमेघ, रनोक २ ॥ 
“किन तेरे भाल, तिलक रि कीनौ किद्दि कच गूँदि साँग सिर पारी !? 

५ ०... ्शिसागर, काशी ना० य० सभा, १०॥७०८ क 

के कक गौरी रूड (सं० रुष्ट) कर चल दीं। उन्होंने मोम से सिर पर पादी भो नहीं 
पारी १ * के ज डर 


घर 3# जक ०मकडड- 7 फ्रजाबंर 3 प ४ पनं-म लीन, कट: पिममानणी नमन आा काया 20 माय किक कि जन की के आय 


( शड३े ) 


ककई के मध्य की लकड़ी पटिया कहाती है | पटिया के दायें-बायें दाँते बने रहते हैं। दाँतो 
च्चे है ० 3 ५ हज रच 
के बीच दी खाली जगह झिप्टी कही जाती है। दाँतों के सिरे कोर (सं० कोटि) कहते हैं । 


लिखुउऊा न्क्र्कक्ड 





। मिस लता 


[ रेखा-चित्र १४३, १४४ ] 
6७७४--सिर के छुल्लिया बेंधाव में छुलले डाले जाते हैं। पीछे लटकनेवाली खुदिया 


रा 


(चोटी) में कलायो (लाल-पीले रंग में रंगे हुए. सत के धागे) से बनाये हुए फन्‍दे छल्ले कहाते हैं । 


छुल्लिया वेधाव का सिर भी पॉच बैनियों का बाँधा जाता है। इस प्रकार के बेधाव में छुटीला 


(ऊनी डोरे सहित युद्दी हुई चोटी) और जूड़ा (सं० जूटक-- इेताकार गॉठ-विशेष) भी बनाते हैं। 
प्राय: व्याह के समय चरनी का सिर छुल्लिया वधाव का ही बॉधा जाता है। 

क्यार (आश्विन) के महीने में क्वारी लड़कियाँ शुक्ल पक्ष की परिवा (सं० प्रतिपदा > 
पड़वा *५ परित्रा) से नौमी (नवमी) तक गौरी का पूजन करने के लिए. जाया करती हैं। जाते समय 
गेल (मार्ग) में गीत गाती जाती हैं । यह लोकोत्सव नौरता (सं० नवरात्रक) कहाता है । जब लड़कियों 


गौरी के मन्दिर से लौटकर घर आती हैं, तब मार्ग में एक दूसरी पर सीकें मारती है। इसे नोरता 


खेलना कहते हैं | नौरता खेलनेवाली लड़कियों के सिर भी छुलिल्या बंघाव के ही बाँधे जाते हैं । 


यदि इस दिन फोई लड़की सिर न॑ त्ँघवाये तो घर में बड़ा चचइया या चकदलस (ज़ोर की 


चर्चा रहती है (तु० चपकश > हिं० चकल्लस | त॒० चपक्लश नई तलवार की लड़ाई) । 
6६७४--केशों की सजावट इईगुर अर्थात्‌ सिंद्रप, मोम और तेल से होती है। दाँतों पर 
एक प्रकार का काला मंजन-सा लगाया जाता है, जो मिस्सी कहाता है। यह स्वाद में कुछ-ऊुछ 
खट्दा-सा होता है | सामने के ऊपर के दो दाँदों में सोने की विन्दीदार बारीक कील-सी ठुकबाई जाती 
है, जिसे चौंप कहते हैं | अलग से भी एक फूलदार चौंप सामने के चौके (सामने के ऊपरी चार- 
दॉत) में लगा ली जाती हैं, जिसे फूल या दूँतीना (सें० दन्तपर्णक .> दन्‍्तवण्णञ > दन्ववना >> 
दँतउना > दँतौना) कहते हैं। मिस्ती, चौंप और दँदौने से स्त्रियों के दाँतों की सजावट हीती है । 
6३७६--मांय्रे की शोभा विन्‍्दी से बढ़ती है। बिन्‍्दी से बड़ी चीज बिन्दा कहाती है । 
विन्दी स्त्री के 'सहागिलपन (सघवात्व) का चिह भी है। गाल या ठोड़ी पर लगी हुई काली 
बिन्दी तिल कहाती है । घात-विशेष की बनी हुई गोल और गडडेदार बिन्दी कटोरी कहाती है। 
सफेद रंग का वारीक बुरादा-सा घुकनी कहाता है। बुकनी में थोडा-सा पानी मिलाकर फिर उससे 
ब्याह में बरनी के माये पर छोटी-छोटी इूँदें चनाई जाती हैं। उन बूँदों को चित्तियाँ कहते हैं । 
चित्तियों बनाने के लिए. “चीतना? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सखी चुकनी को जब्र थोड़ा- 
थोड़ा डालते हैं, तब उस क्रिया को 'घुस्कना' कहते हैं । कर 
6३७३७०-स्त्रियाँ ब्याह, चाले (द्विंरागमन २ गौना) और रोने (गौने के उपरान्त लड़की 
का ससुराल जाना) में तथा अन्य तीज-त्वोहारों पर एक लाल हृव पदार्थ पॉवों पर लगाती हैं, जिसे 


( २४४ ) 
महावर कहते हैं। महावर से स्त्रियों के पाँचों पर चुँदकी, कठआ-लतिये और फूल छुव॒रियां 
बनाई जाती हैं। देखिए, (रेखा चित्र १७७ से श्८० तक) 
$३७८--स्वियाँ प्रायः खुहाग (सं० सौमाग्य) के त्योहारों पर अपने हाथ-पाँव महँदी 
या मेंहदी सं० मेन्विका, मेन्ची) से रँगती हैं | इस प्रकार रँगने के लिए. रचना” क्रिया प्रचलित 
है। अधिक स्वनेवाली मेंहदी चहचही (चुहचुही) और न रचनेवाली रूखी या घूरिया कहाती है | 
जत्र पिसी हुई गीली महँदी (मेंहदी) को हथेली पर रखकर मुट्ठी (सं० मुष्टिका) बाँध लेते 
हैं, तत वह रचाई (रँगने की विधि; मुद्धिठया कहाती है । 


से १५६ तक) 


>+ धर 
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जब मेंहदी को हाथ की हथेली पर पूरी तरह बिमा हैं, तब नई 
हर र । जगह छोड़े लगा छेते £॥ परे 
ल्हिसिया वा लिहसेमा कहाती है। सर ह 


( २४५ ) 


यदि हाथ और हवेली पर फूल-पत्तियाँ और बूँदें रखते हैं, तो वह रचाई चितैमा या मड़ेमा 
कहाती है | इन क्रियाशों को चोतना और सेड़ना कहते हैं। “चीतना? शब्द सं० चित्रण से और 
पढ़ना! सं० मण्डन से है | 

यदि चीतने में मेंहदी की दें बड़ी-बड़ी तथा गोल हैं, तो वे पेला-टका ऋहाती हैं | हथेली 
के पीछे एक गोले के अन्दर रखी हुई बूँदें हथफूल कहाती हैं। “हथफूल” शब्द सं० हस्तकुल्ल से 
ब्युलन्न है | 

पाँच के किनारे-किनारे सखी हुई मेंहदी की घारी खुहागी या पैचकी कहाती है। नाखूनों 
पर रक्‍्सी जानेवाली चुँदें न्‍्हौरची कहाती हैं । 

जत्र हाय था हथेली पर क्रमशः एक बूँद और एक छोटी रेखा बनाते जाते हैं, तत्र वह रवाई 
फुलपतिया कहलाती है । इनके अतिरिक्त महँदी को रचाई के निम्तांकित देंग भी हैं, जो कला से 
परिपूर्ण हैं--(१) कंगूरिया, (२) खजूरी, (३) चंदातारई, (४) चूँदरी, (४) निवेदिया, (६) 
पँखनी, (७) मुठिया, (८) लहस्या, (६) सतैनी, (१०) खाँकरी, (११) सुरजमुखी । 


हा दा मम आज] 
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(रेखा-चित्र १४५७ से १६८ तक) 

. $३४७६--ह्लियाँ सिंगार (सं० श४ंगार) करते समय अपने पास कंघा, कंघी, शीशा और 
चीजना (सं० व्यजनकर-पंखा) रख लेती हैं। कंधी को ककई नाम से अधिक पुकारा जाता है। 
शीशा को चद्दा और छोटे पंखे को विजनियाँ (सं० व्यजनिका) कहते हैं। एक लाल पाउडर जिससे 
चेंदी (बिन्दी) लगाई जाती है, ईमुर (सं० हिंयुल >ग्रा० इंगुल > इंगुर > ईंगुर) कहाता है। 

ईेगुर की भाँति की एक और लाल वस्द द्वोती है, जिसे सिंद्रप कहते हैं । इसे भी स्त्रियों 
बालों की मॉग में भरती हैं | 
सलूने के दिन पुरुष तो अपनी कलाई में राखी या स्का वेंधवाते हैं, लेकिन लडकियों 


( २४६ ) 


कोहनी से ऊपर बाहों में फन्‍्देदार लग्कतें हुए डोरे, जिनमें नीचे रंगीन रई के फूल होते हैं, 
त्रॉधती हैं, जिन्हें खयेला कहते हैं। ये दोनों बाहों में पहने जाते हैं | - 
लीला या शुद्ना ;| 

$१८०--चीला या गुदना भी हियों का रंगार है। नील या कोयले के पानी में ड्रवी हुई 
चुइयों से ल्लियों के शरीर पर जो चिह बनाये जाते हैं, वे लीला या शुदना कहाते हैं। सुइयों से 
शरीर पर चिह बनाना 'पॉछना! कहाता है। उन सुइयों को पॉँछी कहते हैं। 'पॉछमा? के लिए 
भोदनए भी कहा जाता है| 

गुदना गोदनेबालों की एक अलग जाति हे, जो लिलगोदा कहाती है। लिलगोदे अपने 
को शेख मुसलमान कहते हैं । लिलगोदे ढोलक मढ़ते हैं और उनकी स्त्रियों लीला गोदती हैं। वे 
लिलगोदी कहाती हैं | लिलगोदी को गुद्नारी, लिलहारी वा गुदनहारी भी कहते हैं । लिल- 
गोदियों की कला ही जनपदीय नारियों के अंगों पर अनेक रूपों और शैलियों में दिखाई पड़ती है। 

$शे८१--दोनों सोंहों (सं० श्रू >अप० भोहा > भौंह) के बीच से नाक के ऊपर सियाँ 
लीलों की एक बिन्दी गुदवाती हैं | इस बिन्दी को कुच्ची कहते हैं | बीच माथे में गुदवाई हुई बिस्दी 
लिलारी कहाती है। 'कुब्ची? सं० 'कूर्चिका' से और “लिलारी' सं» 'ललाटिका! से व्युत्पन्न ज्ञात 
होता है। कुड्ची और लिलारी खुहागिलें (उधवा) ही गुदवाती हैं। ये सुहाग (सं० सौमाग्य) 
ओर सोहसे (सं० शोभन) के चिह्न माने जाते हैं | 

$३८२---आती पर उरोजों के बीच में जो गुदना शुदाये जाते हैं, उन्हें 'मोर-पपइया' कहते 
हैं। स्लियों की धारणा है कि 'मोर-पपइया' शुदबाने से उनके मालिकों (पतियों) के मन में उनके अति 
सदा प्यार बना रहता है। मोर-पपैया इस प्रकार बनाये जाते हैं-.. 


हि के 
सारस्ययया 


->ल्‍्न्‍ा्ल्स्कित 


(रेखा-चित्र १६६) 
छाती पर ऑँगिया (सं० अंगिका) और कोख (सं० कुक्षि) पर घोड़ी (सं० घोदिका) भी 
शुदती हैं | 


: (रेखा-चित्र १७२ से १७३ तक) 


( रैं४७ ) 


५. $इेपरे--कुछ वैयरबानियाँ (स्लियाँ) अपनी नाक की डेरी लँग (बार ओर) अपनी बाई 
आँख की बाई कोर (सं० कोटि>केरि >कोर) के नीचे गाल (कपोल) के ऊपर एक ब्िन्दीदार रेखा 
गुदवाती हैं। कोई-कोई एक ही बिन्दी या बूँद गुदवाती है । इसे आँस (सं० अश्रु >प्रा० अंसु > झाँय) 
कहते ह | 


अग्रर 


न 


5 
| 


| (रेखा-चित्र १७०) 

8३8८४--होंठ के नीचे ठोडी के ब्रीच में किसी-किसी त्लरी के गड़ढ़ा होता है उस गड़ढे -में 
ल्लियाँ एक बँँद अथवा एक छोटी थआ्राडी रेखा गुदवा लेती हैं, जो ठोड़ी या चिउआ कहाती है । 

6३८५--बाँयें हाथ में कलाई से कुछ ऊपर जो गुदना गुदाया जाता है, वह सीता-रखोई 
कहाता है। लियो का कहना है कि 'सीता रसोई” से व्यॉहताओं (विवाहिताओं) की सुसरारि सं० 
श्वशुरालय) में चौका-स्तोई की सदा सदचरककत (अ० बरकत-- बंद्धि) होती है। कौन्‍्हीं या 
कुहनी (सं० कफोणिका) और कलाई के बीच का भाग 'पॉहच(? कहाता है । इसे संस्कृत में प्रकोष्ठ 
भी कहते हैं | सीता-रसोई प्रकोष्ठ भाग पर ही गरुदती है । 
स्त्य- रस्प्रेद 





(रेखा-चित्र १७१) 


सराध्य विन जे 


गा ५ ि 
। 


भ 


(रेखा-चित्र १७४) 
$३८६--चाँइ बाँह (सं० बाहु) में कलाई से ऊपर 'शधाकिसनजञी” नाम क़ा लीला भी 


( रधथ ) 


गुदबांया जाता है। इसके सम्बन्ध में स्त्रियों का कहना है कि 'राधाकिसतजी” गुदना से मालिक 
और चइअरवानी (पति-पत्नी) में तबे जिन्दगी (जिन्दगी मर) प्यार बना रहता है । 

रावाकितनजी' गुदना दिखाया गया है। पाँच बूँदों से तात्पर्य श्रीकण के मोस्मुकुट 
(सं० मयूर-मुकुठ) से है और देढ़ी रेखा राधा की चन्द्रिका बताती है। 

$३१८४७--आऑँगूडे (सं० अंगुष्ठक) के पास की डँगली (सं० अंगुलिका) तिन्नी (सं० तर्जनी) 
कहाती है । मध्यमा उँगली 'बीच की? कहाती है । अनामिका को अन्नी और कनिप्ठा को कन्नी 
कहते हूँ । 

अँगूठा और तिन्नी के नीचे का भाग गाई कहाता है। इसके लिए अमरकोशकार (अमर० 
२६८३) ने प्रादेश! शब्द का उल्लेख किया है। ख्लियाँ अपने बॉयें हाथ की गाई पर एक गोल 
तथा चीज में खुली हुई बूँद (सं० इस तरह की) गुदवाती हैं । वह कुदआ (सं० कूपिका > कूविश्रा > 
कुइआ > कुइआा) कहाती है | 

कुश्या गुदवाने से घर में दूध-दइही फी रेज (अधिकता) रहती है, ल्लियों की ऐसी धारणा है। 

अंगूठे के पीछे बीच की गाँठ पर चौड़ी रेखा गुदाई जाती है, जो छुटला कहाती है। 

6१८८--४ैँगलियों के सिरे जो नाखूनों के नीचे के भाग होते हैं, पोरुआ वा पोठुआ 
कहते हैं | सीधे हाथ की कन्नी डँगली (कनिष्ठा) के पोढ़आ में एक बिन्दी या बूँद गुदाई जाती है। 
इसे 'धरमंचुकदी” कहते हैं। स्त्रियों का कहना है कि धर्मचुकटी से घर में कभी दलिदर 
(सं० दाखिथ) नहीं आता और दान करने का फल तुरन्त मिलता है। 

उँगलियों के पीछे की गाँठों के ऊपर एक रेखा और तीन बूँदें गुदाई जाती हैं, जो बाँक 
कहाती हैं | 

बॉक-- 


है] 5 
अरन्‍भभको.... अंजान 


8३८६ --बुग्मे और एड़ी के चीच में टाँग का नीचे का भाग पिंडली या लिली कहावा 
है। तिलियों पर 'खज़ुर” नाम का लीला गुदाया जाता है| 
खरजर 
कल 


का 


४ ४ ॥ 


(रैखा-चित्र १७५) 
$३६०--एड़ी के ऊपर दोनों ओर की गाँठों को गद्दा कहते हैं| 'गद्द' के ऊपर और तिती 
से नीचें का भाग मुराया कहाता है। मुराये के चारों ओर एक गोल धारी शुदाई जाती है। उसे 
नेवड़ी कहते हैं| यदि उस धारी को दुहरा गुदवाया जाता है, तो बह खड़आ कहती है। पैर के पंते 
पर पुतसतिया (सं० पुत्रस्वस्तिक>पुत्तसत्यिय>पुतसतिया) व छुबस्या गुदाये जाते हैं। लिया 


बल 


धायः पाँवों के किसारे-किसारे और पंजों के ऊपर महातबर गुदाती हैं। 


( २४६ ) 


पएुतसाीतिया 


न्‍ व्क्र्खा 
- सातिया 2 अल 
जे 
! 0७ पा | 
०१०; 
न ६... .... ७. | .... कहते 
हि . ! 
3 हे 


७४->न्तडचभत 





(रेखा-चित्र १७६ से श्ष्य० तक) 

8३१&० (अ)--अआराँख में बहुत छोटी तिल जैसी सफेदी छुड़ कहाती है। बड़ी छुड़ को फुली 
कहते हैं। बड़ी और ऊपर उठी हुई फुली अद कहाती है। अपने बड़े-बड़े दोषों पर भी जो ध्यान नहीं 
देता और दूसरे के मामूली दोषों का भी चखान करता है, उसके सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है--- 

“अपनी दें तक नाईँ दीखठ, दूसरे की फुलीऊ दौखत्ये (१ 

कुछ चइअरबानियों (म्रियों) की आँख में कज (दोष) होती है, किन्ठ॒ फिर भी वे अच्छी 
मानी जाती हैं | यदि किसी सत्री की आँख की पुतली (आँख का तारा) नाक के पास के कोये में घुस 
जाती है, तो वह ढेसे कहाती है। ग्रामीण जनों का विश्वास है कि ढेरो सन्‍्तान के ढेर लगा देती है । 
जिस स्त्री की आँख का तारा नाक के कोए से भिन्न दिशा में दूसरे कोए में घुसता हो, उसे चोर 
कहते है। जिस ली की आँख का तारा आँख के केन्द्र माय से कुछ हद जाता है या ऊपर चढ़ जाता 
है, वह भैंड़ो या भैंडी कहाती है। 

जिस स्त्री की दोनो आँखों की पुतलियाँ भूरी (वादामी रंग की) होती हैं, वह कंजी कहाती 
है। जिसके सिर पर बाल न हों, उसे गंजी कहते हैं। सफेद दागवाली स्री भ्ुर्रो कहाती है। 
आमीणों की घारणाएँ और विश्वास ही आय; स्त्रियों के सुलक्षणों या कुलक्षणों के विपय में स्याने 
(प्रमाण) माने जाते हैं | ढेरो चाहे आँख की चितवन में अच्छी न लगती हो लेकिन घरवाले उसे 
प्यार करते हैं और सास, जिठानी आदि उसका होप (अ० ख़ौफ़ --डर) भी मानती हैं । 





१ अपनी श्राँख़ का टेंट तक नहीं दीखता और दूसरे की फुली भी दीखती है | 


क- 


( २५४० ) 
अध्याय ४ 


बच्चों और पुरुषों के महने ओर वाल 


१३६१--छोटे-छोटे बच्चों के पैरों में चाँदी के बने गोल खड़ आ पहनाते हैं। पाँवों के 
पतले खडओं में जब्र बजनेवाले छोटे-छोटे धूँवुक जोड़ दिये जाते हैं, तब वह गहना (सं० गे 
णुक) पेंजनी (सं० पादर्शिजिनी) कहलाता है । गहने को जैबर (फा० जेब?) और चीज (पा 
चीज़) भी कहते हैं। बहुत छोटे धुंधुछ की रोना ओर रवा भी कहते हैं। 


ह३६२--हाथ के पाँचे (पहुँचा) या करइया (कलाई) में पहना जानेवाला सोने या चोदो 
का गहना कड़ा (सं० कटक), खड़ आ या कड़ ला कहाता है। एक लाल मूँगा एक डोर में 
परोकर हाथ' की कलाई में बाँध देते हैं, वह लालोरी कहाता है। 


6३६६३---ऋमर में छल्लीदार सॉकरीनुमा गोल च्रीज जो चाँदी था सोने की?,बनी होती है 
कोंघनी कहाती है | कमी-फर्ी डोरे की कौंधनी में एक लग्बा मूँगा डाल दिया जाता है; पह टुड़ओं 
कहता है। 


$३४४--अच्चों के गलों में नजर-गुजर के लिए कुछ चीजें, पहनाते हैं, जो प्रायः गले के 
डोरे में डाल दी जाती हैं | शेर के पंजे का नाखून डाल दिया जाता है। इसे बधना' या वगनखां 
(सं० व्याधनख) कहते हैं| गोल चाँदी का छुल्ला सूरज्ञ और आधा गोल छल्ला चन्दा कहावा है। 
एक डोरे भें भाँदी के चने हुए. गोल-गोल पैसे-से युहे हुए होते हैं; उसे कडुला कहते हैं। यह 


गले का गहना है| गले से चिपटा हुआ एक भूषण कंठा (सं० कण्ठक) कहाता है | इसके दाने 
गोल और बढ़े होते हैं । 


6३४५ --गले का एक भूपण गड़ेली (सं० यंडेरिका) होता है | गोल और लम्बी अणडे के 
आकार की बहुत छोटी बस्तु गड़ेली कहादी है। इसके बीच में एक कुन्दा होता है। उस कुर्दे मे 
डोरा डालकर गले में पहनाई जाती है। चाँदी की बनी वर्गाकार वसु चावीज कहाती है| 


6१६४६---कान के नीचे का माग, जो गाल को छता है, लौर कहाता है। कनछेद्न (सं० 
कर्णि्लेदन) पर बालकों की लोर छिंदती हैं । इन लोरों के छेदों में कुछ चालक मुरकी, कुछ चरण, 
कुछ लोग और कुछ ढुर पहनते हैं | ये सब्र चीजे प्रायः सोने की ही बनती हैं । 

एक सोने के वार की दो-तीन चकक्‍करों के साथ गोल बनाया जाता है, उसे 'मुण्की' कहते 
हैं| बागी (बाली) में इकहरा तार ही गोल कर दिया जाता है | 

एक बूँद के रूप में बना हुआ कान का गहना लॉग (सं० लवंग) कहाता है। आँकेलर्म 


घुंडीदार लखकनी वाली 'दुर!३ (अ० दुर्र >मोती) कहाती है। दुर से मिलता हुआ भूषण ऋुडल 
होता है | कुंडल की घंडी बड़ी और पोली होती है । 





3 “सूरदास अभ्ु अजवधु निरखति रुचिर हार हिय सोहत चघना |” 
--खरसायर, काशी ना० प्र० सभा, १०११३ 

* #कठुला कंठ वजन्न केहरि-चख राजत रुचिर हिये ॥” 
--सूरसागर, काशी ना० झअ० सभा, ३०९९ 

3 “कथन के दे दुर मेंगाइ लिए कहीं कहा छेद्नि श्रातुर को [? 
“-खूरसागर, कादझी ना० श्र० सभा, १०१८० 


( २४१ ) 


सर ने भी कृषण के कनछेंदन के वर्णन में ुर और मुरकी का उल्लेख किया है |* 


(24 जे जडेली' हुये नी जड़ी: 
कर | # 
श्ट2 
हि चूस... हे 
शत है 409 (5 सा स 
सर्प टू गिब्मीजा ह > 
की । 
है कु 
पा 2६ कक श्दह हा 
खिडिप्या लोग जाडला 
(*) 
“न! 
श्य्८ पु * १-६० प्र 


( रेखा-चित्र श्प१ से १६१ तक ) 

8३ ६४७--मोर के पंखों की डंडी डढ़ीर कहाती है, और आगे का भाग जिस पर आँख की- 
सी शक्ल बनी रहती है, चँदठआ कहाता है। डढ़ीर के अन्दर का गूदा निकालकर बालकों के 
कानों के छेदों में डाल देते हैं । इसे मोरपेंच कहते हैं। 

8१६८--त्रालक को नजर न लगे, इसलिए काजर लगाने के बाद उसके माथे पर आड़ा 
फाजर का टिप्पा लगा देते हैं, चह डियोना*, डिंठ वँँधना“(सं० हृष्टि-बंधन) या चखौदटा (मांट 
में) कहाता है | उसमान कृत चित्रावली (१५४४; २३४।३) में इसे 'चौलंडा' कहा गया है। 

8३६£--जब्र तक बालक का सूँड़न (सं० मुस्डन) नहीं होता तव तक उसके बाल 
लट्टूरियाँ, ज़रूले या कुल्लियाँ कहाते हैं | मुंडन के बाद उगे हुए बाल मुड़ीले कहे जाते हैं । 
जिरुले! शब्द के लिए यरदास ने भेंड्ले! ३ शब्द लिखा है (जठ +उल्ल>जड़उल्ल>जड्ूल + 
के > जड़ूला -- जड़ अर्थात्‌ गर्भ के पैदायशी बाल)४ । 

6४००--बड़ी उम्र के आदमी कम्नी (कनिष्ठा) और अन्‍न्नी (अनामिका) डँगलियों में 
अंगूठी पहनते हैं। इसे छाप, मुद्री या मुद्रिया (सं० मुद्रिंका) भी कहते हैं। अँगूठी की मॉति 
को चॉँदी-वाँबे की गोल पत्ती छुलला कहाती है | इँठा हुआ तार जो छुल्लेनुमा चना दिया जाता 
है, बेड़ा या वेढ़ा (सं० वेष्टकं) कहाता है। ये सब्र उँगलियों में ही पहने जाते हैं । 








4 लोचन भरि-मरि दोऊ माता कनछेदन देखत जिय मुरकी 8? 
है चही, १० १८० 
+ ४सिर चौतनी डिठौसा दीन्‍्हों ओंखि झँजि पहिराइ निचोल ॥?) 
“सरसागर, काशी ना० श्र० सभा, १०९४ 
3 'उर बघनहों, कण्ठ कठुला, सॉडले वार, 
चेनी लटकन भसि-घुन्दा सुनिमनहर ।! 
“सूरसागर, काशी नचा० प्र० सभा० ३१०११७९ 
४ छा० चासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दी के सो शब्दों की निरुक्ति, 
“चागरीजचारिणी पत्रिका, वर्ष ५४, अंक २-३, ४० १०० । 


( २५२ ) 


१४०१--कौन्ही (कुहनी) से ऊपर कुछ लोग भादों उतरती चौदश ( भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्द शी ) को अपनी बाँहों में सोने या तोबे का एक कड़ा पहनते हैं, जिसे अच्त (सं« अनन्त) 
कहते हैं। इसमें चौद॒ह गोलियाँ-सी बनी रहती हैं | डोरे के अन्त में चौदह गाँठे लगी रहती हैं। 
उक्त चौदस को अन्त चौद्स (सं० अनन्तचतु्दशी) भी कहते हैं। 

8४०२--सोने के तारों को एँठकर आपस में मिला दिया जाता है, तब्र एक प्रकार का गले 
का मर्दाना भूषण बनता है, जिसे तोड़ा कहते हैं। सेनापति ने 'तोरा? का प्रयोग भूपण-विशेष के 
अर्थ में किया है। ह 


अध्याय ५ 
स्त्रियों के गहने 

0४०३४--माथे के गहने भागबानों (अमीर लोगों) की स्त्ियाँ माये, सिर और कान शअ्रादि 
में पहने जानेवाले गहने (सं० ग्रहणुकृु>गहनअ >गहना-- आमूपण) सोने के ही बनवाती हैं। 
निर्धन हिन्दुओं तथा मुसलमानों की स्त्रियाँ चाँदी के भी चनवाती हैं। सामने माये १२ पहना 
जानेवाला खाँकरी (४ंखला--जंजीर) में लग्का हुआ अर्द्धचन्भधाकार रौनोंदार एक आभूषण बैना 
लटकन, चन्द! या टीका कहाता है। तलुए पर सिर की मॉग के ऊपर पहना जानेवाला गोलाकार 
सोने का एक भूपण चौरिया, सीसफ़ूल, चोरला या बोल्ला कहाता है (सं० शीर्षफुल्ल> 
सीसफूल) | सिर के अग्रमाग का एक भूपण पँचेवैनी कहाता है | इसमें पाँच लड़ें होती हैं | इस प्रकार 
के छोटे-छोटे गहने सामूहिक रूप में 'हमछल्ला' कहाते है। बड़े-बड़े गहनों को सामूहिक रूप में 
गहना-पाता कहते हैं | 

मसये पर दाई-बाई ओर एक गहना पहना जाता है, जिसका आकार त्रिभुज का-सा होता 
है, ओर नीचे घुंडीदार छोटे-छोटे रौमे लग्के रहते हैं | उसे कुबभझूची, सुलनियाँ, मिलमिलिया 
या आर कहते हैं। फूपर जोड़े में पहनी जाती है। मुसलमान स्त्रियाँ प्रायः चाँदी की कूपर पहनती 
हैं | कूमर के ऊपर सहारा नाम का गहना पहना जाता है, जो मकूमर के बोझ को साधता है । 
सहारे के आस-पास ही को टे और भ्लेले नाम के गहने भी पहने जाते हैं । 

सोने की तीन पत्तियों का चना हुआ माये का एक आमृषण खौरः कहाता है। एक पत्ती से 
बना हुआ एक गहना चन्दनी या खिंगारपट्टी कहा जाता है। स्त्रियाँ प्रायः बन्दनी के साथ 


ही माये पर छेड़ी * भी पहनती हैं। माये के ठीक मध्य में सोने की चनी हुई एक बड़ी विन्दी-सी 
चिपकाई जाती है, जिसे तिलक कहते हैं। 





१ “सौ बारहमासी तोरा तोहि चनि आयी है ॥? 
--सेनापति ४ कवित्त-रत्ताकर, हिंदी-परिपद्‌ प्रयाग विद्वविद्यालप, तरंग 3; छन्द ४४४ 
२ ५सरियो ठेकेदार गैल सें ठाड़ी लुटि गई लॉगरिया। 
ठेंड़ी छुट्टी चर्दनी छटि गईं, फूमर ऊपर खड्खड़िया ॥7 
(त० कोल में अचलित लैँगुरिया नामक लोकगीत) 





स्कौर गलिकवा> 





(रेखा-चित्र १६२ से १६७ तक) 


१४०४--सिर के आभूषण--सिर के जूड़े के ऊपर एक गोल चक्राकार-ःसा भूषण पहना 
जाता है, जिसे जूड़ा कहते हैं। इसमें दो पत्तियाँ निकली रहती हैं, जो चोटी के जुड़े में फँस जाती 
हैं। ब्याह में बरनी के वालों की चोटी में जो चाँदी या सोने के सरवों या सरइयोकी भाँति एक 
आभूषण गूँथा जाता है, उसे चोटी कहते हैं | बालों को अपनी जगह जमाये रखने के लिए चोटी 


के दार्ये-बायें कॉँटे भी लगते हैं । 





जेल ब्त्यटा 
हु ब्- 
५ ट्् 
| (्त्ल्ल्सल कैल्टट> 


3३] 


(रेखा-चित्र १६८ से २०१ तक) 
याँ प्रायः कान के चार भागो में आभूषण पहनती हैं | 


8४०४--कान के आभूषण--स्ति 
विचकनी कहाता है । इसमें जो हलके गोल तार का 


गाल से चिपटा हुआ कान के बीच का भांग 





( २४४ ) 


गहना पहना जावा है, उसे बारी या बाली (सं० बालिका"; सं० वल्‍्ली*) कहते हैं। वाली के छेद 
में गूज़ (वाली का ठेढ़ा सिरा जो छेद में पोह दिया जाता है) लगा दी जाती है। कान की व्रिचकनी 
में ही चाँदी का एक गहना पहना जाता है, जिसे गुच्छी कहते हैं | इसमें रीनों का गुच्छा-सा लगा 
रहता है | कान को ढक लेनेवाला एक आमृप्रण कान कह्माता है। कान के नीचे का भाग जो कुछ 
लटकता हुआ-सा होता है लौर कहलाता है । चहुत-सी सोने-चॉदी चीजे की (महने) लौरों में पहनी 
जाती हैं | एक प्रकार की बाली, जिसमें दो मोती पड़े रहते हैं, चीर कहाती है। घुन्दे, कुंडल, 








हे 
स्माला 
धर ् 
'युब्की' (५ जुच्छी 
४०४. 
(7१ 
५००८५ 
(_2 
माह ४ क्रड्ल्ल 
द्ध 3 ड्ल 





(रेखा-चित्र २०२ से २१० तक) 
१ बाण ने बाली के लिए वालिका' शब्द लिखा है । 
--6पचरित, नि्णयसागर, पंचम संस्करण, एू० ६४७, १६६ | 
हल ३९० | 
९ पाणिनि के सूत्र चितुर्थों तदथ' (अप्या० ६।९॥४३) की वि में काशिकाफार वासनजया- 
दिल ने बल्लीदिरस्पम! (+-वाली के लिए सोना) सामासिक पद लिग्बा है। 
“+काशिका, चोखम्बा सस्कृत पुस्तकाऊूय , संनू १६७२, एू० ५२२ । 


( रणप ) 


तरकी, भरूमकी, खटका, साले, विजली और करनफूल आदि आभूषण लौरो में ही पहने 
जाते है । बाण ने कान के एक भूपणु के लिए “कर्णपूर! शब्द का उल्लेख किया है |१ 

तरकी की बनावट रीनोदार टाप्स की मॉति होती है। क्रूमकी उलयी छोटी कडोरी-सी 
होती है, जिसमे नीचे रोने लटके रहते है । सोने या चाँदी की छोटी-सी गोल प्याली में एक शीशा 
जड़ा रहता है | कान का वह आभूषण ठेंटी या करनफ़ूल कहाता है। इसके आगे का भाग ढाल 
था फूल कहलाता है । पीछे के हिस्से को डॉडी कहते हैं। 

कान का मध्य भाग, जो लौर के ऊपर होता है, गोखरु कहाता है। इसमें बाला (मोटी 
और बड़ी बाली) पहना जाता है | एक धनुपाकार आभूषण गोसा (फा० गोश- कान) कहाता है 
जो काम को चारों शोर से घेर लेता है । 

$४०६--नाक के आमूषण--नाक के नीचे बीच के जोड़ में चुलाक पहनी जाती है | 
नाक के नथुए की बाई और की खाल में नथ (चाली की मॉाँति का एक भूषण) पहनी जाती है। 
एक गअकार की नथ को, जिसमें मोती ओर लालोरी (एक प्रकार का लाल मूँगा) पड़ी रहती है 
पसरर कहते हैं। वेसर की गेंज को छेद में डाल देते हैं । किसी-किसी नथ में छेद के पास गोल 
तार के अन्दर मोती लगा देते हैं। उसे 'भलुका? कहते हैं। भलुके की नथ भलुकिया नथ 
कहाती है। 


हे 
०4५५0. लिया न 


ले 


( रेखा-चित्र २११ से २१३ तक ) है है 
४०७--नाक में लौंग, पोंगनी और स्ेंठा भी पहना जाता है। लॉग एक घुंडी या बूँद- 


सेंटर 


ट्योगनी लंड 
(2-5२ ७-7: 





( रेखा-चित्र २१४ से २१६ तक ) 


१ जिस समय कुलछवर्धना दासी रानी बिलासवती के गम का समाचार राजा तारापीड और 
मंत्री शकनास को सुचाती है, उस स्थल पर वाण ने कादस्बरी से करणपूर! शब्द का 
उल्लेख किया है--- 


“नील कुबलय कर्णप्र-शोभाम्‌ ।”? 
--कास्दवरी, राज्षी गर्भवातागम, सिद्धान्त वि० कलकत्ता, ४० र६३रे। 


२ ५न्ञाक बास चेसरि लहयो, वसि सुकुतलु के संरा ।7 
--जगन्नाथदास 'रत्नाकर! (संपादुक) : विहारी-रत्नाकर, दो० २० । 
श्र 


कििजलल्जलचननन डलभनज5 हा “हझ एव 


( शृप६ ) 


सी होती है। लौंग से वड़ी पौंगती और पौंगनी से बढ़ा सेठा होता है । सेठा नाक के आगे के 
भाग में गोल-गोल बेुँदोंदार काफी बड़ा दिखाई देता हैं। 
(हटा? में तीन अंग होते हैं. | फूल-सा भाग ढाल, पोली डंडी चलकी और नलकी में लगने- 
वाली टोपीदार कील पदला, डाट या ठठीं कहाती है। 
दाँतों में सामने लगनेवाला एक भूषण चोप कहाता है । 

४०८- गले में चँघ्वनेचाले गहने--गले से चिपटकर वँधनेवाले आभूषण पादिया, 
चिक, गुलीवन्द, कंठा और छुस्ली हैं। चिक, गुलीवन्द और दुस्सी, ये तीनों गहने सोने के 
होते हैं, और मखमल के कपड़े पर डोरों से पुद्दे हुए रहते हैं । चिक्र के पक्खे (पत्ते) वमकार और 
गुलीबवन्द के आयताकार होते हैं । उन पत्तों पर फूल तथा ज़ुड़वाँ ब्रंदकियाँ बनी रहती हैं। दत्सी में 
तीन-तीन छुड़चोँ सोने के मोती खड़ी हालत में लड़ों में पुह्े हुए रहते हैं । चिक के बीच में एक पत्ता- 
सा लब्काया जाता है, जिसे ज्ञुगन कहते है। युलीवन्द श्रौर उस्सी के बीच में नगों का जड़ाव 
होता हैं | गुलीबन्द से मिलते-छुलतें गले के गहने टीप या गुलचीप और टिमनी भी हैं । 





ज्ब्दा इक >> 752 
६ खाक २२७ से २१० तक ) 


( २५४७ ) हु 


$४०४--गले में लदकनेच/ले भूपण--सोने के आभूषणो में एक जो सोने के ठोस लट्टे 
की बनती है, हँसली कहाती है | इसके बनाने में ताँवे के लट्टे के ऊपर सोने का पत्त र (सं० पत्र) 
भी चढ़ा दिया जाता है । पाँच मूँगा (गोल दाना) की कंठी पचमनिया और तीन की तिमनिया 
कहाती है। 

माला के दानों की भाँति सोने के दाने जिन डोरो में पुद्दे हुए रहते हैं, वे कई नामों से 
पुकारे जाते हैँ | श्राऊति दी भिन्नता के कारण उनके नाम भी अलग-अलग हैं। जौमाला या 
चम्पाकली, शंखमाला, मोहनमाला, आममाला, मण्रमाला, आदि मालाओं के ही नाम 
है। चमाकली के बीच में सटकता हुआ जुगनू जो काफी बड़ा होता है, ज़्ुगना या उरवसी 


कहाता है ॥ 
हारों में झकल-धोकल हार, क्ैटीहार, चंद्नहार और मील सिरीहार प्रचलित हैं। 


चुलरी, तिलरी, चोलरी और पच्नलरी नाम के गहने लड़ो के बने हुए होते हैं । 
चालरी? एक प्रकार का चार लड़ियो का हार ही है | दुलरी के सम्बन्ध में .कहावत है-- 
“प्र में नाहिं नौन की डरी | बहुअरि माँगे नथ दुलरी ॥?!* 
सीतारामी, रामनोमी, पाटिया और हमेल (अ० हमायल) भी गले में शोमा बढ़ाने- 


' ड्मेल 





( रेखा-वित्र २२१ से २२५ तक ) 


# मम त5प5 


पृ डा हे ढ 
“तू मोहन के उरबसी हवै उरबसी-समान (? 


“-बिहारी रत्नाकर, दो० २८ | 
वर भे नमक की डछलो भी नहीं है, परन्तु स्त्री पहनने के लिए नथ ओर दुलरी 


मांगी है | 





( शश्प ) 


वाले भूपण हैं । सीतारामी और रामनौमी में तीन-तीन था भचार-चार हर (लड़ियाँ) होती है। 
पाटिया में रौनेदार आयताकार पत्ते होते हैं। हमेल एक डोरे में पृही रहती है। इसमें चाँदी के 
रुपयों या सोने की मोहरों में कुन्दे जड़ दिये जाते हैं और उन कुम्दों में डोसा पोह दिया जाता है। 


छक 0:4०] 


एक-एक नली लगी रहती है, जिसे करेली कहते हैं । 

गले में पहना जानेवाला जनाना ताबीज 'तौकी? कहाता है| सर ने इस शब्द का अवोग 
अपने सूरसागर में किया है ।४ 

$9१० कमर का गहना--ऋमर का एक ही गहना है, उसे कौधनी कहते हैं| यह सोने 
या चाँदी की ही बनती है। इसे तगड़ी और पेटी भी कहते हैं। चाँदी की कॉधनी(सं० काव- 
वंधनी) बढ़ी ठेहल (भारी) बनती है । इसमें छोटी-छोटी कड़ियाँ जोड़कर लर (लड़) वनाई जाती 
हैं। पाँच-पाँच या सात-सात के लगभग लड़ो को जहाँ-तहाँ भच्छी-थप्पियोाँ (पत्तियों) से चोड़ 
दिया जाता है और भब्बे लय्कावे जाते हैं। सामने नामि के नीचे इसमें एक चौडा ओर भारी 
पत्ता लगाया जाता है, जिसे थ्य्पा या ठग्पा कहते हैं । थम्पे के दूससी ओर का सिरा ठोक 
कहाता है। थप्पे और ठोक के कुन्दों को मिलाकर पेच (एक घुंडीदार चाँदी की कील जिसमें 
चृड़ियाँ कगी होती हैं) डाल दिया जाता है। 





( रेखा-चित्र २२६ ) 

प्लाट के अनुसार 'तगढ़ी? शब्द की ब्युत्यस्ति सं० तागरिका >ग्रा० तागड़िआ से है| 
एक तगड़ी (कौंघनी) डूँगेदार भी होती है। डेँगेदार तगड़ी में कल्‍्लर की माँवि लड़ी लवकती है। 

१७११--पाँवों में पहनने के गहने -पैरों के सब गहने ग्रावः चाँदी के ही बने होते है । 
चाँदी के तार के बने हुए गोल-सगोल भूपरण जो पेर से पहने जाते हैं, लच्छे कहाते हैँ | इसके कई 
प्रकार हैं, जिनके नाम इमरतिया, घुँघरआ, फैनिया और सूदिया छच्छे हैं। पाँव का एस 
भूषण छड़ा होता है। यह एक अंशुल चौड़ी पक्ती का गोल होता है, जिस पर गड्ढेदार रेखाएं, 
होती हैं । 

फूलपत्ती का चौडा और गोल आमृषण जो दोनों पैरा में एक-एक पहना जाता है, 
छैलचुरी या छैलचूड़ी कहाता है। इसे बेलच्चूड़ी भी कहते हैं। बैलचूड़ी से पतला शपय 


चमकच्चूड़ी कहाता है | ये दोनों पाँवों में ६-६ या ८८ पहनो जाती हैं | लच्छे में जत्र कुन्दे 


१ “बोकी मेरी देह व्‌ सजोग कोई ठारू को |”? 

“-स्ेनापति कृत कवित्तरत्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, १॥ ७६ 
२ ८बहुँढा, करकंकन, वाजूबेंद एते पर है तोकी |” 

+सरसागर, काशी ना० घण सभा, १० १७४० 


( रण६ ) 


लगाकर घुंघरू डाल दिये जाते हैं, तब वह अनोखा कहाता है। अनोखा एक-एक ही पहना जाता 
है। छेलचुड़ी के बराबर चौड़ाई वाला भूषण जिनमें घुँचररू पड़े रहते हैं, छागल कहाता है । यह 
भी एक-एक ही पहना जाता है। 

पोला खडुआ जो चलने में वजता है, माँकित कहाता है। पतला कॉमन 'झामर! 
कहाता है। मामरे आयः मुसलमान-झ्लियाँ पहनती है । पतली भामर-सी जो पाँव से चिपटी रहती 
है, पेजनी (सं० पादर्शिजनी) कहाती है। ठोस चाँदी के लद्ठे से बने हुए, जिनके सिरों पर मोटी- 
मोटी घुंडियाँ बनी रहती हैं, खड़ आ ( सं० जद ) कहते हैं। कॉमन और खडआ पैरों में एक- 
एक ही पहना जाता है | 

कड़ियोंदार पढ़ी और रौनो की बनी हुई बस्त रमकोल कहाती है | इले गूजरी 
(अत० और अनू७ में) या जेहरि (सादा० मे) कहते हैं। पाइला, पाइजेब और रेशसपद्डी भी 
इसी का नाम है । यह पॉँवों में एक-एक ही पहनी जाती है | पाइजेब की भाँति का गहना जो चॉदी 
की ४-५ लड़ों का बना हुआ होता है, चरनपद्म या चरनचाप कहाता है। 

“ूजरी?१ शब्द का प्रयोग सेनापति ने और जिहरि!* का सूरदास, ने अपने ग्रन्थ में किया 
है। अगर पाइजेन्रो में घुँधरू न पड़े तो वे गुललनपद्धी कहाती हैं | हलकी गुलसनपट्टी जो एक 
लड़ की ही हों, तोड़ियाँ कहाती है | गुलसनपद्टी में कई जोड होते हैं। प्रत्येक ' जोड़ फरी या 
टिकरी कहाता है। 


बाँव के आमुणरग (ब्कॉदी के) 





(रेखा-चित्र २२७ से २२६ तक) 
6४२२--पाँचों के आअँगूठो और डँगलियों के गहने--मैर की डेंगलियों में पहनने का 
एक छोटा-सा गहना बिछिया, वीछिया या चिछुआ कहाता है| इसे सुद्ागिल (सघवा) ल्ियाँ 
ही पहनती हैं | ये चाँदी, पीतल आदि धाठओं के बने होते हैं | 
चॉदी के अ्रद्धीचन्धाकार पे में नीचे एक डॉडी (इंडी) लगी रहती है | इसे अनवट' कहतें 
हैं। यह पैर के अँगूठे में पहना जाता है। यदि ऊपरी भाग कुछ उठा हुआ बना दिया जाता है 
और नीचे अनबठ की भाँति की डंडी रहती है, तो उसे गुठिला कहते हैं। 





॥ “शूजझरी सनक माँक खुभग तनक हम देखी एक वाला रागमाला-सी लसति है।” 
--स्लेनापति : कवित्त रव्नाकर, प्रयाग विश्वविद्यालय, ११८ 
447 4-3० जे ८. <../... सत्र जेखों 7 
छुद्दघंटिका पग नूएुर जेहार बरधिया सत्र झ 
सूरदास : सूरसागर, काशी ना० अ० सभा, काशी, अथमत सस्करण, ३०११५४० 


( २६० ) 


स्त्रियों के पाँयों की उँगलियों में जो छल्ले पड़े रहते हैं, उनके ऊपर एक-एक कुन्दा एंगा 
रहता है | उनमें होकर एक खॉकरी (जंजीर) डाली जाती है। उन कुन्दों सहित छुल्लों और सॉकरी 
को साँकएछरली कहते हैं । औगूठे (सं० अंग्रुः्ठ) के लिए जनपदीय बोली में मूँठा भी कहते 
हैं। किसी के आगे अँगूठा दिखाना “सींग दिखाना” वा “सिंगद्टा दिखाना” कहाता है। 
सींग दिखाकर किसी को बिखया (चिढ़ाया) भी जाता है। किसी को तुच्छ वा नगझ्य समभने के 
अर्थ में “सींग पर समझना” एक मुहावरा मी प्रचलित है। पाँवो की डँगलियों में विशेष प्रकार 
के चौड़ी पत्ती के छल्ले पहने जाते हैं, जो खुकदी कहाते हैं| 


९४१३--चाँह में कुहनी से ऊपर पहनने के गहने--कुहनी से ऊपर पहने जानेवाले 
भपण सोने अथवा चाँदी के ही बनते हैं । ढाई मोड़ का मुझ हुआ गोल आमृषण चलडॉड़ा या 
टड्डा कहता है, त० माँ: में इसे 'बर्हुटा ६भी कहते हैं | सुझ़ हुआ गोल लट्ढा बरा कहता ई। 
चौड़ी पत्तियाँ, जिन पर बूँदें होती हैं, डोरे में पुही रहती है। ये चाजूबन्द कहाती हैं | नीचे हे 
लब्कते हुए, डोरे में शुण्डी पढ़ी रहती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग बाजूबन्द के साथ रहती है । 
लम्बी-लम्बी गेंडेलियॉ-सी जब डोरे में एक ढूंसरी के नीचे पोह दी जाती हैं, दब 'जोशन' वहाती 
है। बाँद में इकतगा और नोनगा[ या नौरतन नाम के गहने भी पहने जाते हैं । ये जड़ाऊ 
होते हैं। 


ट्ड्डा 





(रेखा-चित्र २३० से २३६ तक) 


४ झ््र ( न १ ५० 

शी चरए और अन्त (सं० अनन्त) की आकृति एकन्सी ही होती है। इन्हें स्री-पुर् 
दोनों ही पहनते हैं | ब्राल्मीकि रामावण में संभवतः रा? जैसी वस्तु के लिए. ही कियूर ? शब्द 
आया है| न्‍ 





४५ नाई जानामि केप्रे नाहं ज़ानामि कुण्डले | 
चर नृप्रेत्वभिजानामि नित्य पादासिवन्दनात्‌ 0?! 
--वास्सीकि रामायण, किम्कित्या काणढइ, द९२ 


( २६१ ) 


$8१४--पहुँचे के गहने--काँच की चूड़ियों के साथ-साथ पहुँचे में स्त्रियों कई सोने या 

चोदी के गहने पहनती हैं। चाँदी का बना हुआ गोल खड़श्ना-सा जिसके ऊपर गोलियाँ -सी जमी 
रहती हैं, डार या दूआ कहाता है | ५ 

ए.क गोल आमृषण जो चाँदी का होता है परीवन्द, जहॉगौर, छुन या बंगली 
कहातता है। इस पर फूल और गोल-गोल रुपये-से बने रहते हैं। 'बंगली” को भोजपुरी में “बैंगुरीः 
कहते हैं| यही शब्द अँगरेजी में 'बेंगल' है| बंगली प्रायः चूड़ियो के दीच में पहनी जाती है। 

पहुँचे में कुहुनी की ओर सत्रसे पीछे पछेली रहती है। गोल चौड़ी पत्ती पर मक्का के-से 
दाने जमे रहते हैं; बह भूषण "करा! कहाता है। खडशों (सं० खट्टक) की भाँति प्रत्येक हाथ में 
एक-एक पहना जाता है | थे सत्र गहने प्रायः चाँदी के ही होते हैं । 

पहुँली सोने की होती हैं । एक कपड़े पर पोली गोलियाँ-सी डोरे से पुद्दी होती हैं। सोने की 
फूल-पत्ती और कड़ियों की लड़ो से फूलदार द्रताने बनाये जाते हैं। जौ की भाँति के दानों के 
दस्ताने खुमिस्न कहते हैं। नो दानों की बनी हुई छोटी पहुँची नोगरी कहाती है। दानो की 
शक्ल के आधार पर पहुँची की कई किसमें हैं - इलाइचिया, मौलसिरिया, लॉगिया और 
पहलसदार | 





(रेखा-चित्र २३४ से २३६ तक) 


( रध२ ) 


एक प्रकार का ख़डझा जिस पर बाल से उठे रहते हैं, कंगन या ककना कहाता है | इसे 
गज़रा भी कहते है। गजरे के पास चंद भी पहना जाता है। कऋकने से मिलता-घुलता एक गहना 
चूहेदनती कहाता है, जिस पर छोटे-छोटे वालों की भाँति तार उठे रहते हैं | 

गजरे के सम्बन्ध में एक कहावत है--.- 


“बाजून्द पछेली और हाथ को गजरी। 
अपने-अपने टिमाक के लें सास-बहू की झगरी ॥? * 
$४१४--हथेली के पीछे पहनने के गहने--पहुँचे और डेंगलियों के बीच में चॉदी 
का एक फूल और उसमें लगी हुई सॉकरी पहनी जाती है। इस हथफूल और हथसंकरी 
कहते है। 


$४९६--अँगूठे और उँगलियों के गहने--उँगलियों में अगली, छाप या सुद्स्या 
भी पहनी जाती है। वॉक, पोरुआ, छुल्ला और वेढ़ा भी डेंगलियों में ही पहने जाते हैं। 
पोस्यों को चुदकी छुल्ला भी कहते हैँ | एक गोल भूषण जिसमें शीशा लगा रहता है, आरसी 
कहावा है | इसे स्त्रिवाँ बायें हाथ के अँगूठे में पहनती हैं। आरसी (सं० आदर्शिका) की भाँति 
धसलमानियो में गुरुताने की स्वाज है। गुत्ताना एक ऑगूठी को तरह का होता है, जिसके पते 
पर ऊँची उठी हुई रौनेदार गुस्छियाँ लगी रहती हैं । 


के 


अँग्रठे और उँगलियें के जहने 


अआरसी. ऊऋंाती ज्स्ताना 





(रेखा-चित्र २४० से २४२ तक) 


रीने को रचा या घत्ररू भी कहते हैं। ये च्जरिया, मटरआ और वाजने या चौरासिया 
(दो कठोरियॉ-सी मिलाकर जोड़ दी जाती हैं, तो वे चौरासी बुंघरू कहे जाते हैं) नाम से भी पुकार 
जाते हैं। चजरिया घुँबरू ठोस होते हैं, आकार में बाजरे के समान। मटरआ मरंघरू पीले 
और गोल होते हैं। उनकी शक्ल मटर के दानों के समान होती है। ऋंदिया, कड़िया, 
कल्लादार और सिरदया नाम के मी घुंधरू होते हैं | दो पल्‍्लों के चपटे और किनारीदार बें 
घुँघरू कछुवाये कहाते हैं । जिन घुँंधवओं में नॉक निकली हुई होती है, वे चोचिया कहाते हैं। 
लम्बे बाद के जिनमें कुछ उेढ़ होती है, उन घुंघरओं को बाँकदार कहते हैं। 
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भ चाजूबन्द चर बी. रे न ९, 
लन्ड, पेजों और सजरे को पहनने के लिए सास और बहू दोनों अपने-अपने / यार 
के हेतु ऋगद्ा करती हैं । 


( रद३ ) 


अध्याय ६ 


भोजन 


$४१७--भोजन के लिए सामान्यतः रोटी" और रसोई (सं० रसवती) कहा जाता है। 
भोजन करने के लिए. 'पानए और “जीमना' क्रियाएँ प्रचलित हैं| यदि किसी कारज (उत्सव या 
संस्कार) के समय कई मनुष्य मिलकर भोजन करते हैं, तो वह पाँति (सं० पंक्ति, प्रा० पति) 
कहाती है | स्वाद में जल्दी से कोई चीज खाना चाँड़ना कहाता है। 

दिन भर में भोजन तीन समय किया जाता है | प्रत्येक समय को छाक कहतें हैं। भातः 
का भोजन कलेऊ, दोपहर का रोटी और साँस (सं० सन्ध्या) का ब्यारू (सं० विकाल > विआञाल 
>बूयाल + उक >बयालू > बयारू) कहाता है| 

आय; किसानों की स्त्रियां खेत पर ही किसानों के लिए क्यार के महीने में रोटियाँ ले जाती 
हैं। वह भोजन भी छाक कहाता है। सर ने भी इसी अर्थ में 'छाकः ३ शब्द का प्रयोग किया है। 
यात्रा करते समय गैल (मार्ग) में जो भोजन काम आता है, उसे ठोसा (फा० तोशा) कहते हैं। 
संस्क्षत में इसके लिए 'पाथेय” और 'संचल'४ शब्द आते हैं। पं० नाथूराम शंकर शर्मा शंकर! ने 
अपने एक पद में “टोसाः" शब्द का प्रयोग किया है। 

एक बार में' रोटी का जितना ढुकड़ा मुँह में दिया जाता है, वह कौर या गला कहाता है 
(सं० कवल > कबर > कउर >कौर) । 'गसा! शब्द सं० आस से व्युत्पन्न है । रोटी के बहुत छोटे 
इकड़े को टँक कहते हैं। दक पूरी रोटी के चौथाई भाग ( चतुर्था'श ) से भी कम होता है। 

कच्चा भोजन (दाल, रोटी, कढ़ी, चावल, खिचड़ी आदि) ख़करा और पक्का भोजन 
(पूड़ी, परामठे, साग, भाजी श्रादि) निखरा कहाता है। भूखा घुट्घुटानेबाला आदमी यदि रोटी देख 
ले, लेकिन किसी कारण खाने की इच्छा होने पर भी खा न सके तो वह आऑँतमा--ओ जाः कहता 
है। चैत-बैसाल के महीने में खेत में से प्रथम बार काटे हुए जौओं की रोटी “आरमनो” 
कहाती है । | 
8७१८--रोटी के लिए आटा मॉड़ना--चून (आदे) में पानी मिलाना 'खानना! 
फहाता है | आठा सानने के उपरान्त उसे मुद्दियों से दाबते हैं। यह क्रिया गूँधना कहाती है। 





>! हेसचन्ड ने देशीनाममाला (वर्ग ७) छुन्द्‌ ११) में चादचल के शआदे के लिए 'रोद्द! 
शब्द लिखा है| 
३६ “विरह सेचान भेंवे तन चॉँड़ा 
--डा० माताप्रसाद (संपा०) : जायसी अन्थावली, पदमावत्त, २८७०७ 
3 जाति-पॉति सब की हों जानों, वाहिर छाक मेँगाई ।? 
“सूरदास भ्रभ्चु सुनि हरपित .भये घर तैं छाक मंगाइ ।? 
“-सूरसागर, काशी ना० अर० सभा, प्रथम आवृत्ति, १०४४४ 
* संवर्, सम्बल, शंवऊ, शम्बल--संस्क्ृत के इन चारों शब्दों का श्रर्थ पाथ्ेय श्र्थाव्‌ 
दोसा ही है । 
५ चलने की तैयारी कर लें। ठोसा बॉघि गैल को घर ले | 
हालाहाऊ बिंदा की बिरियाँ को पकवान बनावैगों ॥? 
(शंकर, श्रभुरागरत्न | 
३४ 


( रद४ ) 


गैंधने से आटे में जो लचीलापन पैदा होता है, उसे लोच कहते हैं। लौच॑ आने के बांद॑ हवेली 
के किनारे से आटे को बार-बार तोड़तें और मिलाते हैं। यह क्रिया इछुना कहाती है। ग्रावः 
मक्का, बाजरा आदि के आटे ही ईछे जाते हैं। ये सब क्रियाएँ माँडना के अन्तर्गत ही हैं । पूरी- 
कचौड़ी आदि के लिए माँडे हुए. आटे को लूँड़ कहते हैं। उस लूँड़ में से तोड़े हुए. आदे के कहे 
को लोई (सं० लोप्तिका) कहते हैं। लोई को चकरे पर वेलकर पूरी या परामठे बनाते हैं। 
रोटी की लोई को हाथ से ही बढ़ाते हैं। यह क्रिया पवना कहाती है । 


6७२६--भोजन की किये (पकत्राव )--पूरी! था 'पूड़ी? शब्द के लिए मोनियर 
विलियम्स कोश में 'पोलिका? शब्द लिखा है। पाइअसदमहण्णयरो कोश में मी पूरी! के लिए से० 
प्रोलिका और प्रा० पोलिझा शब्द हैं। सं० पोलिका >पोलिया > पोली > पौली > पूली > पूरी-- 
यह विंकास-क्रम सम्भव है। ६ 


परामठों को पल्ठा, टिक्कर या कदोरा (सादा०) भी कहते हैं। कचौड़ी का बढ़ा रुप 
चेड़ई कहलाता है | मूँग या उर्द की कच्ची पिसी दाल को पिंठी या पिदूठी (सं०, पिष्टिका) 
कहते हैं। सं०' पिष्टिका>पेट्टित्रा >पेट्टि > पिट्टी >पिठो यह विकास-क्रम सम्मव है। कचोड़ी 
और चेड़ई में पिठी भरी जाती है। डा० सुनीतिकुमार चठजी के मतानुसार 'कच' शब्द का अर्थ 
दाल” है। 'कचौड़ी शब्द के मूल में यही 'कच? शब्द है। सं० कचपूरिका >कचउरिआा > फचौरी-ः 
यह विकासक्रम संभव है । * 


* डर्द की सूत्री दाल, चक्की द्वारा जो दरद्री पीस ली जाती है, घाँस कहाती है। धाँस भी 
पानी में गलाकर कचौड़ियों में भरी जाती है । ह 


मैदा की पूड़ियाँ लुचई कहाती हैं | आटे की छोटी और चहुत पतली पूड़ी खीकरी कहाती 
है| आटे की बड़ी और मोदी मॉमनदार पूड़ी को जब्र खाँड में पाग दिया. जाता «है, तब वह 
सोहार", खुहार ग्रा टिकरी कहाती है। आटे में पडा हुआ घी या तिल का तेल मोमन 
कहलाता है। 5 ! । 


$४२०--मभादों लगती नौमी (भाद्रपद ऋृ्णा नवमी) को गाज (सफेद सूत के धागे-विशेष) 
खुलती हैं । उस दिन एक मीठी पूढ़ी सवा पाव या ढाई पाव आाठे की बनती है। उसे इहोल ह 
गजरोटा कहते-हैं। क्वारी लड़की का गजरोटा सवा पाव (पाँच छुटाँक भर) का औरः व्याही हुई 


का ढाई पाव (दस छुटाँक भर) का बनता है। गजरोटों को लड़कियाँ ,और स्तरियाँ ही.खाती है | 
लोकोक्ति प्रसिद्ध है- हे 


क 


| 


“गाज कौ बनी गजरोठा | बाप खाइ न बाप कौ वेटा | ५ , * 
गेहूँ के मीठे आठे के बने हुए और घी में सिके हुए गोल-गोल छुल्लों की माँति का पकवान 
(सं० पकवान्न) शुना कहाता है। भीणे हुए गेहुँओ की मिंगी से बनी हुई गोल टिकियाँ अंदर 
कहावी हैं। चाजरे के आठें की बनी हुईं और घी .या तेल में. सिकी हुई छोटी, और गोल वर्ठ 
टिंकिया कहाती है। पहले पानी में फिर घी या तेल में सिकी हुई केचौड़ी फर कहाती है । 
3 हार के सरोज सूकि होत दूँ सुहार से | की: 


--उमाशंकर शुक्ल (संपादक) : सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर, हिंदी परिषद्‌ इलाहाबाद, श५रे 
5 गाज 8 के उपलक्य में बने हुए गजरोडे को न- बाप -खाता है और न बाप का बेटा 
खाता है । * 


( रह ) 


वेसन (चना का आटा), गेहूँ का आटा या मूँग की दाल की पिठी को पतली करके पानी में 
घोल लिया जाता है और उसमें गुड़ मिला दिया जाता है । इस घोल 'को फैन (सं० फेन१) कहते 
हैं| इस फैन को तबे या कढ़ाई में फैलाकर जो परामठेनुमा पकवान सेका जाता है, वह चौंला 
कहाता है| इसी प्रकार: फेन वैयार करके पूआ'/और मालपूआ (देश० मल्लय + सं०' पूषक) भी 
बनते हैं | “पूआ? शब्द सं० पूपक से. व्युत्पन्न है। हेमचन्द्र ने पूर के अर्थ में 'मल्लय” देशों 
माममाला): ६१४५) शब्द/लिखा है। ... ३५ 
निभुजाकार पकवान सकलपार कहाता है। सकलप्रारों की भाँति को अलोना 
(सं० अलवणक) पकवान जो खज्रिहाई ( आ्रवणी से एक दिन पहले का त्योहार) को होता है 
खजूर कहाता है.। ममकीन और मॉमनदार सकलपारे भठरी कहते हैं। जमे हुए हलुएण को काठ- 
फाटकर जो, डुकड़े बनाये जाते हैं, वे कतरा या कतरी कहाते हैं | 
“ जब पूड़ियों को चूर-चूर करके उनमें बताशे या वूरा मिला दिया जाता है तब उसे च्यूरमा 
कहते हैं | घुदयों (अरई) के पत्तों पर बेसन लपेटकर जो पए-से बनाये जाते हैं, वे पतीड़ा कहाते 
। असाढ़ उत्तरते पाख (आंषाढ़-शुक्लपक्ष) में सोमवार या शुक्र को माता (नगरकोट की 'ग्रामदेवी) 
पूजने के लिए जो पकवान (पृश्रा, छुल्ला, लपसी, खीकरी आदि) बनता है, वह नेदजञ* (सं० नैवेथ) 
कहाता है। यही नेवज वूसरे दिन बा्सौंद्भा कहाता है। 


यरोटियाँ 

8४२१---रोटियाँ कई तरह की होती हैं | चूल्हे के तवे पर जो मिद्दी का पोता फेर जाता 
है,. वह लेआ कहाता है.] सं० लेप्यक > लेवश् >लेवा > लेआ--यह विकास-क्रम संभव है। 

रोटी चनाने में जो सूखा आठा लगाया जाता है, उसे परोथन कहते हैं। रोटी की किनारी 
“ढिंग! कहाती है । 

पानी लगे हाथ से बनाई हुई बिता परोथन की मोटी रोटी पत्रपथी या पर्नफती कहांती 
है | छोटी पनपथी को दिया कहते हैं | रे 

परोधन लगाकर चकरा-वेलन से बेलकर जो हलकी और पतली रोटी बनाई जाती है, 
फुलका कहते हैं । 

पतले आटे से परोथन लगाकर हाथ से बनाई हुई हलकी और छोटी रोटी रूओ कहाती है। 
चढ़ा और भारी रूआँ मुसलमानों में चंपाती कहाता है। धी मिले हुए. आटे से बनी हुई रोटी 
रोगनी कहातीं है। 

जिस रोटी को बने हुए एक रात-बीव जाती है, वह चासी कहाती है:। ताज़ी या वची को 
सद्‌ (सं० सथस ) कहते हैं.। कहावत है--- 


3 'केयूरकोटिलग्नमस्ट्त फेन पिख्डपाझ्छुरं पवनतरलसंशुकोत्तरीयेसाकपंयच्‌ !! 
--कादस्वरी, मंहाइवेंतावत्तान्तोपसंहार:, सिद्धान्त विद्यालय कलकत्ता ट्वितीय संस्करण 
छू० इं३६। 
९ जसुमति भोजन करति चैँडाई, नेवज करि-करि धरति स्थाम उर ।? 
सूरसागर, काशी चा० प्र०-सभा० १०८१७ 
“सहरि सबे नेवज हे. सेंतति | स्पाम छुवै-कहुँ ताकीं डरपति |”? 
वहद्दी १०१८५३ 


६ २६६ ) 


#४कहूँ घाघ सब अ्कलि बिनासी | रोटी जानें खाई बासी ॥" 


चहुत गर्म तवे पर सिंकने पर रोटी जलकर जहाँ-तहाँ काली और दगीली हो जाती है। उन 
काले दागों को लखन” कहते हैं | इससे नाम धातु 'लखियानाः है। | 

6४२२--गेहूँ के आटे की छोटी लोई को पिचकाकर जब भूभर (गर्म राख) में सेक लिया 
जाता है, तब वह बादी कहाती है। बड़ी बाटी अंगा कहलाती है। । 

मक्का या वाजरा की रोटी को मीड़कर चूरा चना लिया जाता है | उसमें बूरा और घी मिला 
देते हैं | उसे मलीदा कहते हैं। । 

स्घेन ४ 

6४२३--दाल, चावल या दलिया ञ्रादि के लिए जो पानी गर्म होने के लिए चूल्हें/पर 
रख दिया जाता है, उसे अेन! कहते हैं। श्रपैन में जो चीज रँघती है, उसे रिंथ्रेन! कहते हैं। 
हिन्दी की 'राँधना' क्रिया रंध्‌ से व्युत्पन्ञ है, जो पकाने के अर्थ में आती है। दाल में जो छोंक 
लगता है, उसे बघार कहते हैं (सं०५/रघ्‌ + ल्युट्‌+सं० रन्घन > रेैन) ।.. 

6४२४--अमैन में रैंचे हुए जौ घाटा कहते हैं और चावल सात (सं० भक्त > मच>भाव) 
कहाते हैं । दले हुए गेहूँ जब अचैन में राँे जाते हैं, तव वे पककर दरिया (दलिया) कहते हैं | 
रँघे हुए दाल चावल खिचड़ी या खीचरी कहाते है। 

मे में रैंधा हुआ चने का आदा बेसन या कढ़ी कहाता है | मूँग की दाल की पिठी जत 
मठे में राँधी जाती है, तव उसे कोल या करार (सिकं०) कहते हैं। 

6४२५---जब मे में चावल और गुड़ डालकर राँध लिये जाते हैं, तव वे मददेरी कहाते हैं। 
मठे में मक्का या चाजरे का दतिया डालकर जत्र राँधा जाता है, तत्र वह रँघी हुई वस्तु भी महेरी 
ही कहाती है | ब्रजमाषा से 'मही? मठा को कहते हैं। 'मही! शब्द संभवतः सं० मेँथित. से 
सम्बन्धित है | सर ने भी 'मही? शब्द का प्रयोग छाछु या मठा (तक्र) के अर्थ में कई स्थलों पर 

किया है (सं० मथित>मठा) ।* , 


'हेरी' शब्द के मूल में 'मही” शब्द ही है। गन्ने के रस में पके हुए चावल “रसचाई' 

कहाते हैं । | _् 
६४२६-सैदा के बने हुए चूत के-से हुकड़े सेमई, सेंचई या सेमरी कहाते हैं। जो के 
चराबर के टुकड़े ज़वा (सं० यवक) कहाते हैं । यदि ये चावल सहित दूध में पका लिये जाते हैं 
तो खीर (सं० ज्ञीर) कहाते हैं । गाजर का भात गज़रबत वा गजरभत (सं० गर्जर +सं० भक्त) 
कहाता है। त हा 
ह उबाले हुए. चावल में मीठा मिलाकर जब सइयद्‌ (एके ग्रामदेववा) पर भोग के रूप में 
चढ़ाये जाते हैं, तब वे सेनिक कहाते हैं | सइयद्‌ के आगे एक दीपक भी जलाया जाता है, जिसे 

'सरशइया-देना' कहते हैं। । | व 

. मेंठे में गुड़ या शक्कर घोलकर बनाया हुआ द्रव पदार्थ, सिकिन्तन वा सिकरन (सं० 


' शिखरिणी -:एक पेय, भ्रीखंड) कहाता है | उवाले हुए चने-गेहूँ कौमरी और कूटकर उबाली हुई 
ज्वार दौमर कह्दाती है। " सअड । 


* घाघ कद्दते हैं कि जो बाली रोटी खाता है, उसकी बुद्धि नप्ट हो जाती है। 
* “दही मही मड़की सिर छीन्हें बोरूति ही गोपाल, सुनाई ॥” 
“पेरसागर, काशी ना० अ० सभा, १० १६४४ 


( र६७ ) 


$83२७-गेहूँ का आठा भूनकर और उससे गुड़ तथा पानी डालकर खदका लेते हैं | उसे 
लपली (सं० लप्सिका) कहते हैं। यदि दूध डाल दिया जाता है, तो उसे डुधलपसी कहते हैं| 


पानी की भाँति पतली लपसी सीरा (फा० शीराँ) कहाती है । पके हुए आमों का उच्ाला 
हुआ रस दपका कहाता है| े 5 
५... एक प्रकार की सूली लपसी हलुआ कहाती है। बूरा मिला हुआ गेहूँ का भुना आरा 
पेंजीरी या कस्तार (देश० कंसार--पा० स० म० कोश) कहाता है। 

भुने हुए जोओों का आटय जब पानी में घोल लिया जाता है, तत्र उसे सत्त, या खतुआ 
(सं० सकूतुक) कहते हैं के 

“सत्त, मनभुत्त ; जब पीसे और घोरे तब खाये । 
५ धान बिचारे प्यारे जत्र रॉथे तब खाये ॥* 

उबले हुए गेहूँ-वने 'कौम्हरी? या भाजी कहाते हैं। चनों के दानों को मकौना 
कहते हैं । रे 

$४२५८-यदि बासी दाल-साग में खद्दापन और चाल (बदबू) आ जाती है, तो उसके लिए 
बुसना' क्रिया का प्रयोग होता है। यदि दाल-साग दो-तीन दिन तक रकखे रहें, तो उनके ऊपर 
सफेद-सी चीज जम जाती है, वह फफडेड, फरफड़ या फर्फूडन कहाती है। फर्फुँडढ! शब्द 
मुएडारी भाषा के 'कुफुंड से व्युलन्न है | 

साग तरकारी को तैमन (सं० तैमन--अमर० २।६।४४), कहते हैं | हरे साग में कुछ आटा 
डाला जाता है। उस आठे को 'आलन? कहते हैं। वेसन की छोटी छोटी टिकियों को, अन्ैन 
(ओऔदता हुआ पानी) में प्चाकर उनका जो साग बनाया जाता है, वह पैसा-टका कहाता है। 
पिसी हुईं उर्द की दाल की छोटी पकौड़ी की भाँति की वस्तु चरी; और मूँग की दाल की सँगौरी 
कहाती है। .' 
रा ज। नमकीन और चाट 

१४२६--दाल, आलू, साबूदाना और चावल आदि की बनी हुई एक नमकीन वस्व पापड़ 

कहाती है | तमिल भाषा में दाल के लिए. पर्प शब्द आता है। डा० सुनीतिकुमार चढ्जी - के मता- 
'नुसार 'पापड? के मूल में (पु? शब्द है। सं० पर्षट! से पापड़ शब्द की च्युतत्ति मालूम 
पड़ती है |3 








१ इस लोकोकि से एक कहानी सम्बन्धित है। एक चाकाक आदमी ने धार्नों को अशंसा 
करके दूसरे आदमी से सत्तू लेकर खा लिये। धान की प्रशंसा करते हुए उसने कहा--सत्त्‌ 
तो मन का भुरता करनेवाले हैं। इन्हे पहले पीसा जाता है, फिर घोकछा जाता है, तब कहीं 
खाने के योग्य बनते हैं। धान अच्छे हैं, जोकि रॉधि लिये और खा लिये। 

हे छु० वासुदेवशरण अग्रवाल ; हिंदी के सौ शाब्दों की निरुक्ति, न० झा० पत्रिका चर्ष ०४ 
अंक २-३, छ० ९२। - मै । 

3 धापड़ ८ सं० पर्षट, आ्र० पप्पड़ से पापंडू बना है | लेकिन सल शब्द पर्पुं--दाल, से 
बना है | यद सूचना मुझे श्री सुनीतिकुमार चटर्जी से प्राप्त हुई | इसी पकार उन्तका चिचाए है 
कि 'कचौड़ी” शब्द में 'कच! भो दाल का वाचक है। कचपूरिका>कचउरिया >कचौरी। , 

, .. --डा० वासुदेवशरण अम्रधाल + हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, ना० प्र० पत्रिका, 
बर्ष ५४, अंक २--रे, पष्ठ १०२ । 


( रशृष्ट८ध ) 


चावल के श्राटे की बनी एक नमकीन वखु कौरी, कचरिया, मोहनपकौड़ी या कुरेरी 
कहाती है। हाथरस में इसे मिरचौनी भी कहते हैँ | 'मिर्च! सं० मरीच से व्युलन्न है | 

6४३०--बैसन या पिंठी की बनी हुई एक वस्तु पकौड़ी वा फिलोंसी कहलाती है। डुमकौीरी, 
चरौरी, कुम्दहडीरी, पिठौरी और ग़ुरबरटी आदि पकीड़ियों के ही नाम हैं। मर्टरा जैसी 
पकौड़ियाँ वे दियाँ कहाती हैं। गेहूँ के श्राटे की बनी हुई एक वस्द पड़ाका या टिकिया फहाती 
है | उर्द की दाल की पिठी से बनी हुई गोल' और हलकी चँँदिया वल्ला या रामचकक्‍कर 
कहलाती है। जीरे आदि मसालों को मिलाकर तैयार किया हुआ पानी जलजीरा कहाता. है । 


8४३१--मूँग की दाल या आलू भरी हुई मैदा की तिकौनी चीज तिरकौल (सं० 
तिकोण) या समोसा कहाती-है | सोंठ आदि मसाले और गुड़ मिला हुआ इमली (सं० अग्लिका) 
का घोल सोठ कहाता है । पिठी (पिसी हुई मूँग की दाल) भरी हुई गेहूँ की पकौड़ी पिठोरी 
कहाती है । 
6४३२--राई (सं० राजिका) डालकर खट्टा किया हुआ पानी काँजी (सं० कांजिका) 
कह्दाता है-। बहुत खट्ठे को चूक खट्दा कहते हैं | “चूक” सं० चुक्र ,अमर० २६३५) से व्युतन्न 
है | कच्चे आम भूनकर और उनका रस निकालकर उसमें नमक-मिर्च आदि मिलाते हैं। यह पना 
या. पन्‍ना (सं० पानक) कहाता है। - 
बेसन से बना हुआ सूत-सा पतला नमकीन या मीठा पकवान सेव कहाता है। दाल की 
छोटी-छोटी टिकरियों को तेल में सेककर दही में ड्यल देते हैं। ये दृही--चड़े कहाती हैं। अधिक 
नमकदार आम की सूली खठई नानचा कहाती:है | 


मिठाइयाँ 


” 6४३३--खाँड़ से वननेवाली मिठाइयाँ--खाँड़ की चासनी से बतासे (वंताशे) बनतें 
हैं| बड़े-बड़े बताशे फैना कहाते हैं | कुटे हुए तिलों में.गुड या खाँड मिलाकर बनाई हुई एक 
विशेष वस्तु गज़क कहाती है ।तिल और गुड को मिलाकर बनाई हुई गोलियाँ सी रेवड़ी 
फहाती हैं । 

. गुड या खाँड की टिकियाँ सावौनी, चानसाई या चाँदसाई (चाँदशाही) कहती है। 
यह अलीगढ़ नगर में पहले बहुत प्रसिद्ध मिठाई थी। इलायची के दानों अ्रथवा बिना चोकले 
चनों पर जत्र खाँड चढ़ा दी जाती है तव वह गोल-गोल वस्तु चनौरी कहाती है| 

, रंगीन खाँड से बनी हुई लग्बी सराई सी दुनदान और कटोरी की माँति की मिठाई तिन- 
गिनती कहाती है| 


खाँडु के बने हुए लडड़॒ ओरालेड आ कहाते हैं |खाँड की बनी हुई बढ़ी “और गोले 

टिकिया गिदोरा/ कहाती है। यह व्याह में तेल के दिन चलन में बँटवा है। लगभग ७ या फ सेर 
“खाँड का बना हुओ एक'योल पहिये-सा हतौना कहाता है। यह लडकेवाले के यहाँ से नेगियी 

(पुरोहित और नाई) को दिया जाता है, जो लडकी के हाथ पर रखा जाता है |' 

$४३४--ध्याह में चननेवाला चायना--जो मिठाई व्याह-शादी के चलनें-ब्यौहार में बँटती 

है; वह चायना कहाती है ।-'चायनए शब्द सं० ध्वायन + क' से व्युत्पन्न है। बायने फो 'भाजी' 

भी कहते हैं । तह फडे 
* बने में आबः छाक, मदठे, गुजिया, टिकरी, खुरमा, सुठिया आदि मिंठश्याँ 
बनती हैं। खोबे की छोटी गुजिया (गुकिया) पिड़किया कहाती है। - ६ 


( र६६ ) 


मॉमनदार मैदा से छाक बनाई जाती है। यद आकार में थाली की भ्राँते होती है और 
किनारों पर गड़ढ़े बना दिये जाते हैं | यदि छाऊ में खाँड मिला दी जाती है, तो वह मदूठा 
कहाती है।.. | 

$४३४--थी में मैदा भूनकर उसमें बूरा मिला दिया जाता है। इसे -मगद कहते हैं | 
सूची पूडियों के चूरे में यदि बूरा मिला दिया जाता है, तो बह गुली कहाता है। मॉमनदार मैदा 
की पूडी वेलकर,उसमें मगद और गुली भर देते हैं। पूढ़ी के किनारों को बन्द करके उन्हें कुछ 
कुछ मोढ़ते जाते हैं | यह क्रिया गोंठना कहाती है | इस प्रकार गुली-मगद से भरी हुई और, गँठी 
हुई पूड़ी गंज्ञा (गूँका) कहाती है । 
... $४रेद--आटे या मैदा की बनी हुई मुट्ठी की भाँति की वस्तु मुठिया कहाती है | इसे खाँड़ 
में पाग भी देते हैं । | 

गेहूँ के आटे में मोंमन डालकर गोल गोल टिकिया-सी बनाई जाती है, और उसे खाँड़ में 
पाग दिया जाता है। उसे खुश्मा कहते हैं । 

मैदा की बनी हुईं पोली और गोल वस्ठ, जो खाँड़ में पगी हुई होती “है; खज्सजुला 
कहाती है । 

गेहूँ के आटे की बनी हुई लम्बी-लम्बी आयताकार मीठी वस्ठ नाकसेब कहाती है | इसी 
को देसमा भी कहते हैं। गेहूँ के आटे से मीठे चीलौ की मॉँति की तनी हुई वस्तु क्री री कहाती 
है। चने के आटे की मीठी पूरी खुख-पूरी कहाती है। 

.' 0४३७--दाल से चननेबाली मिठाइयॉँ--उर्द की दाल की पिठी से बनी हुईं गोल 
और छुल्लेदार मिठाई इमरती कहाती है | उर्द की. दाल की पिठी से बनी हुई पोली गोली की 
भाँति की वस्तु गुलदाना कहाती है। ग्रुलदाना खाँड़ की चाशनी में पगा हुआ होता है | मूँग 
की दाल की पिठी पीसकर उसे घी में भूनते हैं. और फिर उसमें बूरा मिलाते हैं। इस तरह बनी हुई 
मिठाई खीरमोहन या मोहनभोग कहाती है। 

१४४८--बेखन' (चने का आटा) से वननेचाली मिठाइयॉ--श्ने हुए वेसनः में 
खॉड़ मिलाकर कतरियाँ जमा दी जाती हैं | उन कतरियों को ढारमा कहते हैं। 

वेसन की चनी हुई और घी में सिकी हुई गोलियाँ-सी बेदी या सुकती कहाती हैं। इन्हें 
खॉड़ की चाशनी में पागकर लइ्ड॒ बना लेते हैं। ये बूँदी या नुकती के लड॒आ (लड्डू) कहाते है । 
ः धी में भुने हुए चेसन के लडड़, बेसनी लड॒डू कहाते हैं। 

भुने हुए; वेसन में खाँड मिलाकर थाल में जमाते हैं | फिर उत्तके छोटे छोटे टुकड़े काद लेते 
हैं। इसे सोनहलुआ कहते हैं | 

*.. $७8३६---भुने हुए और खाँड मिले हुए वेसन की ठिंकियों-सी बनी हुईं मिठाई केसरबादी 
कहाती हे । यदि इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि पड़ जाती हैं, वो यह सेचायाटी 
फहाती है । 

वेसन के सेबों को खाँड में पाग देते हैं । यह मिठाई चबैनी कहाती है । 


खोजे से चननेवाली मिठाइयोां 


8४४०--भुने हुए खोये या खोचे (मावा) में बूरा मिल्लाकर गोल या चौकोर टिकियाँ 
बनाई जाती हैं। उन्हें पेड़ा (सं० पिड > पेंड > पेड़ा - एक मिठाई) कहते हैं। मलाई से बरफी 


« 
ध् 
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और लड॑डू भी बनते हैं | बरफी को लोज मी कहते हैं। खोबे को बूरे की चीशनी में मिलाकर 
कतरियों बनाई जाती हैं | उन्हें कलाकन्द्‌ कहतें हैं। 


लौके के लम्बे-लग्वे लब्छों को खाँड की चाशनी में पाग दिया जाता है | इन्हें घीयाकस 
के या कपूरकन्द के लच्छे कहते हैं| चीनी या खाँड की सूखी अथवा कड़ी चाशनी कल्द्‌ 
कहाती है । 

6७७१--सूल्री मलाई की पापड़ी में मीठा मिला दिया जाता है। इसे खुरचन 
कहते हैं। 

दूध पर से मलाई के लच्छे उतार कर उनमें मीठा मिला दिया जाता है। उसे रबढ़ी 
कहते हैं । 

8४४२--भीगे हुए, गेहुँओं की मींग से बने हुए पेड़े निशासुते के पेड़े कहाते हैं। वह 
मींग खोबा में मिला दी जाती है (सं० पिंड >पँंड > पेड़ा) । 

खूब भुना हुआ खोबा जब घी छोड़ने लगता है, तत्र वह कुन्दा। कहाता है। भूतने की किया 
को कुन्दा करनए कहते हैं। 

छेने (फटे दुध) से चतनेचाली मिठाइयाँ 

8४४३--फटे हुए दूध का पानी निचोड़ देने पर जो अंश बच रहता है, उसे छेना कहते हैं। 
चाशनी के साथ छेने की कई मिठाइयॉँ बनाई जाती हैं। गोल-गोल मिठाई रखमुल्ला और तम्बी- 
लम्बी टिकिया सी चमचम कहाती है। खीरमोहन, केसरवाटी, छेनिया सँदेस, आम, 
कालाजाम, छेनिया, मक्रखन--बड़ा आदि मिठाइयोँ भी बनती हैं। फटे हुए दूध का बरा 
बनाकर उसे दूध में ही से हते हैं; यही दुधवरा' कहाता है | फटे हुए दूध से और मलाई के योग 
से बने हुए विशेष प्रकार के लडड् खीरकद्स्त्र कहाते हैं । 


चावल के आदे से वननेवाली मिठाइयाँ 


6४४४--चावल के आटे में मीठा मिलाकर लम्बी-लम्बी साँखें-सी घी में सेक ली जाती हैं| 
उन्हें गिज्ञा कहते हैं| गोल-गोल वनी हुई वस्तु खजुर कहाती है | यदि खजूर में ऊपर को तीन- 
चार पंखड़ियाँ निकाल दी जाती हैं, तो वह ग्रुलाव खज़र कहाती है। चावल के मीठे आठे 
की छः पहलूदार मिठाई तरवेजी और बालूसाई जैसी गोल-गोल मिठाई अकवरी कहती है। 
मीठा: मिले चावल के आटे की गोल-गोल टिकियाँ आँद्रले कहाती हैं। चावल के आटे और खाँ 
से एक मिठाई तैयार की जाती है, जो सूरत-शकल में मालपूओं से मिलती-जुलती होती है, उठे 
चावरा या चाचरी कहते हैं | चावल के चूरे में बूरा और दूध मिलाकर जो लड॒ड्ू बनाये जाते हैं । 
वे पिन्नी कहाते हैं। ये पिन्नियाँ नरना था बरनी पर हल्दी चढ़ानेवाली हथलमुनों (विवाह के नेग- 
चार करनेवाली मुख्य पाँच या सात ज्लियाँ) को कजैतिन (वरना या चरनी की माँ) द्वारा दी जाती हूँ । 

मैदा से चननेयाली मिठाइयाँ 

$४४५१--गेहूँ के आडे को कड़े में छान लेते हैं। छुनी हुई बर्ठ मैंदा और छनने के वाई 
काड़े के ऊपर बची हुई वस्तु बूर कहाती है। बूर को छुलनी में छानने पर जो मोटे-मोटेिलरें 
से रह जाते हैं, उन्हें भुसी (सं० बुसिका) कहते हैं । 


हु 
१ दुध बर उत्तम दृधि वाटदी, मारूमघूरी की रुचि न्यारी ।? 
--सूरसागर, काछझ्ी ना० अ० सभा, १०२२७ 
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मैदा, घूरा और चाशनी से बहुत-सी मिठाइयाँ बनती हैं ) 
$४४६--पानी में घुली हुई पतली सैदा से बनी हुई गोल-गोल छुत्तेदार मिठाई जलेबी या 
जलेबा कहाती है। 
6४४७--मैदा में मॉमन डालकर गोल-गोल टिकियाँ बनाई जाती हैं और वे घी में सेक ली 
जाती है। उन्हें फिर खॉड़ की चाशनी में पाग लेते हैं । वे बालूसाई कहाती हैं । मैदा की बनी हुई 
बड़ी रोटी-सी जो खाँड़ में पगी होती है, खाजा कही जाती है। बालूसाई की तरह की एक मिठाई 
जिसमें अन्दर भुना हुआ खोचा भरा जाता है, लोगा कहाती है| 
6४४८--मॉमनदार मैदा की बनी हुई दो जुड़वाँ छोटी पूड़ियाँ, जो खाँड़ में पगी होती हैं, 
घन्द्रकला कहाती हैं | इसी तरह पैंमा (खाँड़ में पगी हुईं) शुज़ियाँ भी बनती हैं | छोटी ग्ुनिया 
पिरकी या पिड़किया कहाती है। 
 68७४&--सकलपारे की भाँति की खाँड़ में पगी हुई मिठाई तबरेज्ी कहाती है। 
6४५०--मैदा घोलकर गोल-गोल छेद्दार छतते बनाये जाते हैं | उन्हें घी में सेककर चाशनी 
में पाग देते हैं। वे घेचर (सं० घृतपूर > घिपुठर > घेबर) कहाते हैं। 'घेबर” शब्द का उल्लेख 
हेमवन्द्र (देशी नाममाला २। १०८) ने भी किया है।* 
8४५१--मैदा घोंलकर सूतदार कचौड़ी बनाली जाती है। फिर उसे चाशनी में पाग देते हैं | 
उसे फैनी या खूतफैनी कहते हैं। 
6४७५१(अ)--वेसन और मैदा की बनी हुईं छेददार मिठाई गालमसूरी,* मस्ूरी या 
मैसूरी कहाती है | 
१४५०--शुनी हुई मैदा में चूरा मिलाकर एक गोल पहियां-सा बनाया जाता है। फिर उसे 
काटकर कतरी बना लेते हैं| वह मिठाई पाट का हल्लुआ कहाती है। 
मैदा की गोल-गोल वस्तु जो घी में सिकने के बाद चाशनी में डुबाई जाती है, गुलाबजामुन 
फहाती है। 
6७५३-मैदा फो घी में भूनकर उसमें पानी और मीठा मिला दिया जाता है। आग पर 
रखके पानी जला देते हैं | तब वह मिठाई मैदा का हल्लुआ फहाती है | 
१४४४--पँजीरी और पाग-- गेहूँ का आटा भूतकर उसमें बूरा मिला लेते हैं| उस 
मिश्रण को पँजीरी या कसार कहते हैं। इसे ही सत्यनारायण की कथा में प्रसाद रूप में देते 
हैं, इसलिए यह नारायन-भोग भी कहता है। 
8१४४५--गोला, बादाम, पिश्ता, चिरौजी, मिंगी (खीरा, खरबूजे आदि के बीज) आदि को 
चूरे या खाँड़ की चाशनी में मिलाकर जमा देते हैं | उसे पाग॑ कहतें हैं। बबूल के गोंद को भूनकर 
खाँड़ में पागते हैं और कतरी बनाते हैं | इसे गोद्पास कहते हैं। इसी तरह इलाइचियों से 
इलाइचीपाग बनता है | पागों की माँति विभिन्न प्रकार की लौजें भी चनती हैं। खोये में जो चीज 





» “वायारम्मिश्न घारो घारंतो घेवरे चेश् |! 
--भार० पिशलछ द्वारा संपादित, हेमचन्द्र कृत देशी नाममाला, रिसिचे इन्स्टी ट्‌यूट पूतता 
सन्‌ १९३०८, वगे २) इलकोक ३०८। 
* ५श्ररु सैसिये गालमसूरी | जो खातदिं सुख-दुख दूरी ॥” 
-खरसागर, काशी नचा० श० सभा, १०] १८३ 
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मिला दी जाती है, उसी के नाम से लौन पुकारी जाती है । लौके से तैयार की हुई बरफी लौकिया 
लोज कहाती है। 


अध्याय ७ 


हुषका 


8४५६--हक्का--न[अ० तथा फ़ा० हुइ्क़ा--स्टाइन०) प्रायः रोटी खाने के बाद पिया 
'जाता है। यह आउसगत (स्वागत) में गॉत्तरिये (सं० आमान्तरीय > गौंतरिया-: महमान, अतिथि) 
के आगे खातिरदारी (अ्र० ज़ातिर+दारी) के लिए, रुखा जाता है। हुक्का पीते-पीते उसकी 
ऐसी बान (आदत) पड जाती है कि फिर छूटती नहीं । हुक्का-पिवइया उसकी हुड़क (इच्छा, तलब) 
हुक्का पीकर ही बुझा सकता है । वास्तव में जिसकी जैसी बान पड़ जाती है, वह छुटती नहीं। 
प्रसिद्ध है :-- 
हे आनिया की बाव न जाइ | कुत्ता मूते टाँग उठाई ॥* 
हुक्‍का चार तरह का होता है :--(१) कली (२) फरसी (क़ा० फ़रशी) (३) हुक्किया, 
नरियल या शुड्शुड़ी (४) हुक्का थरा खड़ियल । हा 
६४५७--ऋली पीतल आदि धातुओं की चनी हुई होती है. उसमें काठ का एक ओर न्हैचा 
(फा9 नैंचा--स्टाइन ०) लगा रहता है। फरशी का नैचा दुहरा होता है | बाँस की दो नलियों एक 
साथ बँघी रहती हैं। नैचा वनानेवाला 'न्हैचाचन्द”ः कहाता है। उसके काम को रहैँचावन्दी 
कहते हैं। नारियल के ऊपरी जोपटे को ठीक करके उसमें एक काठ का छोटा-सा नैचा ठोंक देते हैं | 
उसे नसरियल या गुड़गुड़ी कहते हैं | है 
यदि फरशी मिट्टी की बनी होती है तो वह खड़ियल या हुकका कहाता है। सड़ियल 
नाम का हुक्का प्राय: मुसलमानों में ही अधिक देखा जाता है। हिन्दुओं में कली का रिवाज है। 
कली के अंग-प्रत्यंग - 
हे (४५८--नैचे की सचसे ऊपर की नोंक जिस पर चिलम खली जाती है चिलमदरा 
कहाता है | चिलम (फ्ा० चिलम) के छेद के ऊपर अन्दर के भाग में एक गोल फंकड़ी रक्‍्खी जाती 
“है, जिसे ध्छुगुल (क्ा० चुपुल) कहते हैं । चिलम में यदि चुगुल के ऊपर तमाखू (तम्बाकू) रखकर आग 
भर देते हैं, तो बह चिलम खुलफा या खुलपा (फ़ा० चुल्फद) कहाती है। घड़े आदि के टुकड़े में 
से बनायी हुई चकई-की भाँति की गोल वस्तु सचा या तथा कहाती है। यदि चिलम में तम्बाक के 
ऊपर तवा रख लिया जाता है , तो वह चिलम॑ ते की चिलम कहलाती है | 
- ऊपर के नीचे की ओर नैचा में क्रमशः कटोरी, गिलास, सारि और काँकनी (पतली 
फठोरी) बनी रहती है । कदोरी की शक्ल चऋई की माँति और गिलास की लम्पे लट्टू की माँति द्दोती 





* बानियें (घाइतवाले) की बान (आदत) कमी छूटती नहीं। देख छोजिए छुत्ते को टगे 
कर, हि ु. कह 2 
उठाकर पशाम करने की आदत है । अत्तः दद सदा टॉग उठाब्र हीं पेशाब किया करवा | 


( रछर३े ) 


है। नैचा का वह भाग जो कली के मूँह पर ही रहता है गददा कहाता है। कली के अन्दर पानी 
भरा रहता है। नैचे का जो भाग पानी में डूबा रहता है, वह जलतुरज्ञ, गड़गड़ा (सादा० में) 
या ज़लहली कहाता है । 

कली में एक टोंटी लगी रहती है, जिसमें काठ की नगाली या नै (फ़ा० नै--स्टाइन ०) 
लगा दी जाती है। नगाली में मुँह लगाकर साँस खींचते हैं और हुक्के के धुएँ का स्वाद लेते हैं | 


नगाली के मुह पर लगी हुई पीतल या चाँदी फी नली मोनार, समँहनलिया या पेचिया 
कहाती है | बिना पेचिया की किसी-किसी नगाली में एक छोटी-सी लकड़ी भी लगा दिया करते हैं 
ताकि नगाली के मुंह में घिरघुली (एक उड़नेवाला कीड़ा) आदि कोई कीड़ा न घुस सके। उस 
लकड़ी को सिथकनी कहते हैं । 

नगाली (ने) की जगह पर फरशी में एक लम्बी, पतली, मोड़दार और लचकदार नगाली 
लगाई जाती है, यह सटक कहाती है। लम्बी सटक के ऊपर तारों की भोगली लगाई.जाती है। 
इसे पेचेबवान (फा० पेचवान) भी कहते हैं | पेचग्मान की लम्बाई लगभग ६-७ गज होती है | सटक 
पेचवान से छोटी होती है 

फरशी की ने को एक खमदार नली से लगाते हैं। ये नलियॉ पीतल आदि धातुओं की बनी 
होती हैं । इन्हें कौसी या कुहनी कहते हैं| सीधी नली कुलफी कहाती है । 

फर्शी के नैचे पर डोरे लपेटे जाते हैं | उन डोरों के ऊपर खूबसूरती के लिए कुछ दूर:दूर पर 
सोटे के तार लपेटे जाते हैं | तार की यह लपेटन गंडा कहाती है। गंडो के बीच-बीच में पड़ी हुई 
इल-पत्तियाँ 'फूल-चिड़ी” कहलाती हैं | के 


हुकक्‍्का बनाने में काम आने चाले औजार 


४०६--लोहे की लम्बी और गोल सलाई-सी गज़ कहाती है। इससे नगाली को सीधी 
करते हैं और उसका रास्ता भी साफ करते हैं| 

कपड़े की ईडुरीनुमा गोल गद्दी एेंडु आ कहाती है । इस पर नस्यिल को रखकर यरमा 

, (लोहे का नोकदार एक ओऔज्ञार) से उसमें छेद करते हैं। 

मगाली के लिए बाँसी आररी से काटी जाती है। नरियल को चिकना करने के लिए, रेत 
से रेतते हैं। नैचा का सूराख साफ करने के लिए. एक लोहे की सींक-सी काम में आती है; उसे 
तकुली कहते हैं। 

6४६०--जिस छोटी यैली या चैलिया में किसान अपने हुक्के का तमाखतरू (पुर्त० टोबैको) 
रखता है, वह तमैखली कहाती है | बड़ी यैली तमाखुला कही जाती है | 

हुक्के के सम्बन्ध में निम्नांकित तीन पह्ेलियाँ अलीगढ़-ज्षेत्र में अधिक प्रचलित हैं-- 


गोल गोल दिल्‍ली चनी, लाठि है सुरीदार । 
हाथ जोड़ि बेगम खड़ी, सिर पै धरी अगार ॥)॥? 





जज 


गॉल-गोल दिल्‍ली से तात्यय कली से है, जिसमें नेचा लगा रहता है। 
बेगम का हाथ जोड़ना” नगाली को और “अंगार! चिलम को लक्ष्य करवा है । 





8 
के 


( रछ४ ) 


'एक गाम में बाँसु गड़यो है, एक गाम में कूझा | 
एक गाम में आगि लगी है, एक गाम में धूझ्लाँ ॥)॥* 
ध्चार चोर चोरी कूँ निकरे ब्रिन न्याई लाये गाय। 
पीबत-पीचत हारि गये, तब्र धौनी घरी उठाय।॥! 
तबे के हुक्के के सम्बन्ध में लोकोक्ति ग्रसिद है कि-- 
“(हुकका तये कौ | बेटा कहे की ॥3॥ 


हुक्वे> के अंग 





(रेखा-चित्र २४३) [चित्र १६] 


चिलमद्रा, कटोरी, गिलास, काँकनी, गद्दा और गड़गड़ा ये नैचे के ही अंग है 

'चिलम भरना? एक सुद्दावरा भी है, जिसका अर्थ 'खुशामद करना' है। टहल (सेवा) 
करने के अर्थ में 'कुन्नस बजाना” भी कहा जाता (ठ० कोरनिश > कुन्नस) है। दीनता सहिंद 
प्रार्थवा करने के लिए 'हा हा खाना? मुहावरा प्रचलित है | खुशामद में इधर-उधर भागने के श्रर्थ 
में 'सपड़ दुल्ाली” शब्द प्रयुक्त होता है। 'वेकाए के लिए. 'खामखाँ” शब्द प्रचलित है | 


* बाँस का लक्ष्याथे नैचा और कुशा से तात्पर्य कली में भरे पानी से है । 
आग छंगे गाँव से मतलब चिलस है और नगाली धू्ँ चाला गाँव है । ट 

+ बिना व्याई हुईं गाय हुक्का ही है | जब हुक्के को पिवैया (पीनेवाला, खूब पी डुकता ह 
और तम्बाकू समाप्त नहीं होता, तब बह डसे उठाकर रख देता है। धौनी (दोहनी) 
से तात्पय हुक्‍्का! या कली से है । 

3 हुक्का वही स्वाद देता है, जिस पर कि तवे की चिलम भरी हुईं रक्‍्खी हो और ३# 
आक्षाकारी ही अच्छा होता है। 


शब्दानुक्रमणी 


[ शब्द के साथ अंकित पहली संख्या अन्ध के पृष्ठ की द्योतक है और दूसरी 
संख्या अनुच्छेद की द्योतक है । अत्तर-क्रम #ँ, अं, अ, आँ, आं, आ, ईँ, ईं, इ, ई , ई, 


डँ, उं, उ आदि रूप में है । ] 
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भूमिका 


कुछ वर्ण पूर्व श्री अम्वाग्साद जी सुमन” ने मुझसे अपने शोध-प्बन्ध के लिए विषय 
चुनने का परामश किया था। मेरे मन में उस समय श्री ग्रियर्सन इत बिहार पेजैस्ट लाइफ के 
जनपदीय एवं भापा-सम्बन्धी कार्य का आदर्श आकर्षण की वस्तु था। मैंने सुमन जी से कहा कि 
यदि आप अपने क्षेत्र अलीगढ़ की बोली को छानकर कुछ इसी प्रकार का कार्य करें तो उत्तम वस्तु 
होगी | इसे उन्होंने सहपे स्वीकार किया। फिर मैंने उनके सामने दूसरी शर्त रखते हुए कहा कि 
ग्रियर्सन के अंथ में दूस सहख शब्द हैं। आपकी यैली में इससे कम संचित निधि न होनी चाहिए, 
तमी मेरा मन अस्त होगा । उन्होंने यह बात सुनी और अपने मन के कोने में जुगोकर रख ली । 


दो बर्ष के भीतर सुमन जी ने मुके आश्चर्य में डाल दिया और फिर कुछ समय के उपरान्त 
जब वे अपने शोध-प्रभन्‍्ध के स्वच्छ. सुलिखित अध्याय संशोधन के लिए क्रमशः मेरे पास भेजने 
लगे और में उन्हें रचिपूर्चंक पढ़ता गया तब मुझे निश्चय होने लगा कि श्री अम्बाप्रसाद जी द्वारा 
शोघ-प्रबन्ध के लिए, आवश्यक परिश्रम का पूरा मूल्य चुकाया जा रहा है। उन्होंने अपने ब्रजम्रदेशीय 
जनपद के अन्तरंग कृपक-जीबन में प्रविष्ठ होकर उसकी पारिमापिक शब्दावली का विस्तृत 
भाण्डार संग्हीत कर लिया | जैसे जनपदीय जीवन में प्रति वर्ष किसानों के कोठार उनके परिश्रम 
से उत्पादित धान्य-सम्पत्ति से भर जाते हैं, वैसे ही भाषाशासत्रीय बुद्धि से किया हुआ सुमन जी का 
लोक-साहित्य एवं लोक-मापा सम्बन्धी परिश्रम सफल हुआ । उनका संग्रह शब्द-संख्या की हृष्टि 
से ग्रियर्सन से इक्कीस ही रहा। यह और भी प्रसन्नता की बात थी कि सुमन जी को स्वर्य॑ रेखा- 
चित्र बनाने की अमिदचि तथा शअ्रभ्यास था; अ्रतएवं उन्होंने शोध-प्रत्रन्ध के साथ विविध बस्ख॒श्रों 
के लगभग साढ़े आठ-सी रेला-चिन भी तैयार किये । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सुयोग्य मंत्री एवं अनेक शोध-प्रबन्धों को 
जन्म देनेवाले अनुपम साहित्यिक श्री धीरेद्ध जी वर्मा ने जब मेरे अनुरोध पर 'कृपक जीवन सम्बन्धी 
ब्रजमापा-शब्दावली' (अलीगढ़ ज्षेत्र की बोली के आधार पर) नामक इस ग्रंथ को प्रकाशित करना 
स्वीकार किया तो इसमें आये हुए चित्रों तथा रेखाचित्रों को मुद्रित करने की स्वीकृति भी उन्होंने 
दी | तद्नुसार इस उपयोगी शोध का यह पहला भाग प्रकाशित हो रहा है और आशा है शीघ्र 
ही प्रअन्ध का शेष अंश दूसरे भाग के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। 

लमभग बीस वर्षों से, जनपदों में सुरक्षित लोक-साहित्य, लोकवार्ता एवं भाषा-सम्बन्धी 
सामग्री में मुझे रुचि रही है। सौराष्ट्र से हिमाचल तक विस्तृत इस सामग्री से मेरा परिचय जितना 
बढ़ता गया उतनी ही यह दृढ़ प्रतीति मेरे मन में होती गई कि भास्तीय संस्कृति की धार्मिक और 
भाषा-सम्बन्धी परम्परा को समझने और हस्तगत करने के लिए यह मौखिक सामग्री अनमोल निधि 
है | इस निधान-कलश में क्या-क्या भरा हुआ है ! इसके ज्ञान और उपलब्धि के लिए! देशव्यापी 
सुर्चितित योजना आवश्यक है । इसके लिए सुशिक्षित कार्यकर्ताओं के पद-यात्रि-वर्ग तैयार करने 
होंगे और प्रत्येक राज्य या प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर जन-साहित्य-संस्थानों के संचालन 
की आवश्यकता होगी । जब तक ऐसे सुयोग का उदय हो, तत्र तक हिन्दी-क्षेत्र के विश्वविद्यालय 
सामग्री के संकलन की आंशिक पूर्ति उस ढंग से करा सकते हैं, जैसा एक नमूना इस शोघ-ग्रबन्ध 
में है। 


( ४) 


9१४५४--बवारिया घानों या चायलो के नाम-- 
(१) काई--इस धान का चावल कुछ लाल रंग का होता है) छिलका काला और लम्बाई 
में साठी चावल से कुछ बड़ा होता है | 
(२) खरेला--इस चावल में चिकनापन कम होता है। 
(३) गवला--यह रुप-रंग में बासमती और सेले का मिश्रणु-सा है। सेला चावल रंग में 
पीला तथा बादामी और ब्रासमती मामूली तौर से सफेद होता है । 
(४) चकबा--लाल रंग और काली नोंक का चाबल | 
(७) भिलुऑँ--रंग में कछ भदमैला-सा होता है। 
(६) ढिहला--आकार में बड़ा होता है | 
(७) बंकी--छोग और गोल, किन्तु रंग में सफेद । 
(यो बिरंज़ञ--यह चावल लम्बा और सफेद होता हे, लेकिन छिलका बादामी होता है। 
(६) महेसिया--लम्बा चावल, रंग में सफेद, छिलका सफेद | 
(१०) माली--चावल चौड़ा और सफेद । छिलके का रंग भी सफेद | 
(११) यानी काजल--छिलका सफेद लेकिन नोक पर कुछ काला | चावल का रंग सफेद | 
(१२) रामजमान--चपटा ओर भदमैला चावल | 
(१२) रामबास--इसमें एक प्रकार की अच्छी गंध आती है 
(१४) लालमनी--इस धान का चावल पतला होता है, 
होता है | 
(१५) साठी--(सं ० पष्टिका *)--यह साठ दिन में पककर तैयार हो जाता है। प्रसिद्ध 
है-./पष्टिका षष्टि राभेण पच्यन्ते |” जनपदीय बोली की लोकोक्ति भी इसी भाव 
को व्यक्त करती है-- | 
“साठी पाझ्ी साठए, दिन । जी पानी मिल जाय आठए दिन ॥”!९ 
(१६) खुन्हैरा--बह चावल रंग में कुछ पीला होता है | 
8$१४६--अगहनियाँ धानों या चावलों के नाम-- 
(१) अंजना--छिलका बादामी रंग का हलका, चावल पतला | 
(२) अनन्दी--छिल्का नास्क्ली; चोंच काली; चावल सफेद, चपण और छोदा । 
(१) कमोरा--चावल छोटा, लेकिन आकृति में कुछ ठेढ़ा होता है। 
(४) मिलमा--छिलका नारंगी; आकार लम्बा; रग में चावल चितकबरा-सा | 
(५) दुलगंजन--छिलका सफेद; चावल मोटा । 
(६) धनियाँ--यह चावल छोटा, गोल और सुगन्धवाला होता है | 
(७) बासमती--यह चावल मामूली सफेद और बड़ी अच्छी गन्ध का होता है | इसे बहुत 
पसन्द किया जाता है। 
(प्ऐे मदरुआ--छिलका बादामी; चावल मोदा । 
(६) मनकुर--छिलका सुनहरी; चावल सफेद | इस चावल का कन (ऊपर का पत्तला पर्ते) 
हलका होता है| 


| 
किन छिलके का रंग नारंगी 





* “यवयवकपष्ठिकायत्‌ ---न्नप्दा० ४॥२३ 
२ यदि पानी आठवें दिन मिलता रहे तो सादी चावर साद दिन में पककर तैयार हा 
जाता है । ' ; 


( ४६ ) 


(१०) मजरा--बह लाल रंग का होता है । 

(११) मोथा--छिलका सफेद; चावल लम्बा ।' दि 

(१२) रामज्ञीरा--छिलका सफेद; चावल सफेद, किन्तु आकार में पतला और छोटा | 

(१३) रामभोज--चावल सफेद और लम्बा । ॒ 

(१४) लकड़ा--छिलका सफेद; चावल जो की भाँति लम्बा होता है| 

(१५) इंसराज--छिलका लाल; चावल लम्बा लेकिन कुछ ठेदा | इसी तरह का एक 
चावल कस्बोद होता है। हु ॥ ह 

$१५७--अन्‍्य चावलों के नाम--जो धान जल्दी पक जाते हैं, उनके नाम इस मरे 
हैं--गद्रो, देवला, वक्‍की, मुट्मरी और सरमा। इनसे अधिक समय में पकनैवारी चावल 
ये हैं---उत्त, गजिया, जौलिया, तिमुलिया, दलवादुल, नागरमोथा, नालिया, पुरवइया, 
भटिया, रममजियाबन, सिंगरा और सिरीम जरो (शमंजरी) | इनके अतिरिक्त इुड विशि४ 
चावलों के नाम इस प्रकार हैं--- े का 

(९) कपूरी--इसे डुद्धी या दुघाली भी कहते हैं।यह आकार में पतला और रंग मे 
बहुत सफेद होता है । 


(२) करियाँ---यह चावल मुड़िया होता है, लेकिव भीतरी भाग मामूली तौर पर काला 
होता है | १ न 
(३) कलंजी--भीतरी भाग कुछ-कुछ पीला और काला । सै े 
(४) कोदौ--(सं० कोद्रव, कुद्रव)---यह वहुत मामूली चावल की किस्म है। यह छखतः 
ही घास की भाँति उग आता है। । 
(७) गोट--इसका पौधा अधिक पानी चाहता है। 
(६) घुर्रा--यह्‌ चाबल गोल और सफेद होता है। 
(७) जेखुरिया---ऊपरी भाग पीला और भीतरी भाग लाल | 
(पे भेलए--बह पतला और लम्बा होता है| 
(६) डुडिय[--मोटठा; अन्द्र नारंगी रंग का। 
(१०) नाटिया--गोल-सा चावल | 
(११) पसाई--.(सं० प्रसातिका > पसाइआ 
(१२) सफेदा--उफेद और छोटा । मु 
(१३) सर्वाँ--[सं० श्यामाकी--बह चावल बहुत मामूली होता है। यह स्वतः ही वर्ऐ कक 
तरह उग आता है | 
(१४) सौदी--वह लाल रुद्ठ का होता है। इसकी पौद्‌ (सं> प्रदृद्ध > पहुद 2 प४४ 2 
पीध >पौद) रोपी जाती है | है मा वि 
$१४८--धान के नवजात पौधे को खुई कहते हैं। धान के पौधे का तना और गा 
मिलकर पयाल, पयार या प्यार कहाती हैं। धान की बाल को मपा कहते है। कब्वा चर 
गड़ण कहाता हे। चावल के सबसे ऊपरी छिलके को स्ुसी या सूखी कइतें हैं । चावल बता 
मुस्मुर वा चिरवा और खीले बनाई जाती है। खीलों की उड्डी को'झुजिया कहते है | धान 
सम्बन्ध में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित है- झ् - ; 
“विधि के ऑक न हुये आन | आधे चित्रा फूर्ट धान ॥7? 
डेट 


2९५ 
ड़ 


>पसाई)--बह चावल मट्मैला-सा होता हे । 





हि 
श्र 5: 5 . के ० कप मा हि 22. मो 3. गत पं 
+ अ्या की छिखी मिट नहीं सकते । चित्रा सक्षत्र की आधी अवधि व्यतीत हो जाने पर *ं 


|. 


घान से बात निरुलेगी। 


( ४७ ) 
धसावन धुर की पंचिमी, ढकि के ऊपे भान | 
वरखा जिल्से वीस है, ऊँचे जानों पान॥”* 
रह ये डर 
“४स्वॉति सावए धान उपाद [7९ 
$१४६--पघान की वाल के तीकुरों (पतली और लम्बी नोंकें) का चूरा' पम्बा कहाता है। 
चावल के ऊपर का बारीक पत॑ दोबरी या कन कहाता है। दोबरी के ऊपर का मोटा छिलका 
आंगन! कहाता है। दोवरी और ओऔंगने सहित चावल (देश० चाउल--दे० ना० मा० १८) को 
धान कहते. हैं | 


4 


अध्याय ८ 
वैसाख की फसल 


8१६०--गेहँ , जो और जई (स० यविका > जइआ > जई) एक ही जाति के अनाज हैं | 
इनके अंकुरों का घरती से निकलना खुई फ़ूटना कहाता है। वैसाल की फतल काटने का काम लाइ 
कहयवा है | प्रायः होली के उपरान्त चैत मास में यहाँ खेतों में लाई पड़नी आरम्भ हो जाती है | 
जाड़ों के दिनों को मौहाला कहते हैं । मोहासों अर्थात्‌ क्यार-कातिक में बोयी हुई फतल जेठ मास 
(गर्मियों) तक कटकर और दॉय आदि चलने से गही जाकर अन्न के रूप में आ जाती है। वैसाल 
की फसल को कावनेवाला व्यक्ति लावा (सं० लावक> लावअ > लावा) कहाता है ।लोकोक्ति 
प्रचलित है-- 
“चलौ रे लावा लाई के । आई गयौ खेत कठाई कूँ ॥??३ 
देह न श् 
“देखि भदारी खेत किसानी मन हस्खाई। 
लई दराती हाथ भोर ही उठिके धाई॥ 
गलिनु-द्वार पै जाइ किसान अलख जगायी। 
लाई करिवे चलो खेतु कठिबे के आयो ॥?१४ ॥ 
8१६१--गेहूँ उगकर जब हाथ-डेढ हाथ के हो जाते हैं तत्र वे खूँद (सं« कुद्र>ग्रा० 
खुद्द > खूँद) कहाते है| जब्र तक पूरी नलई के रूप में पौधा नहीं हो जाता, तब तक खूँद ही कहा 





कीट, मम की <> प 


५ श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन यदि सूर्य बादलों में ढका हुआ उदय हो तो निश्चित रूप 
से वर्षा होगी और धान के पौधे ऊँचे बढ़ेंगे । 

३ स्वाति के सात दिन बाद धान पक जाते हैं ) इसलिए उन्हें काठ लेना चाहिए । 

३ खेत काटनेवाले लावाओ ! तुम लाई ( खेत की कदाई ) के लिए चलो क्योंकि खेत 

पककर कटने. योग्य हो गया है । ५ 
- ४ किसानी ( किसान की स्त्री ) अपने खेत को भदाण ( अधपका, या गदर )- देखकर 
प्रसन्‍न हुई । वह दराँती हाथ में लेहर प्रातः ही खेत को चल दी । किसान ने भी गछी भौर द्वार 
पर जाकर छवाओं को पुकारा कि खेत कटने योग्य है, अतः- शीघ्रतावुत्रक खेत पर, चलो । 
पे 


( ४८ ) 
जाता है । खूँद के नरम पत्ते लयस कइते हैं। गेहूँ के कोथ (व० हांथ० में कोत भी) थे बन 
बाल निकलने को होती है, तव कोथ कुछ फूल जाता है। उस फूले हुए कोथ को फूला चहर्त हैं। 
गेहूँ, जौ, जई आदि की वालो में दाना पड़ना अंडा पड़ना कहाता है। गेहूँ की बालें श्रावः दो 
प्रकार की होती हैँ-- 3 
(१) तीकुरिया चाल--इसमें सख्य बडे बालों की भाँति तीऋर (शक) निकले रहते है| 
(२) मुड़िया चाल--इसमें तीकुर नहीं होते । ऐसा मालूम पड़ता है कि गेहूँ की वाल # 
सिर के वाल मूँड दिये गये हो । हे 
8१६२--जब्र बाल दानो से पूरी तरह भर जाती है, तब उसका रंग सुनहरी हो ' जाता है। 
उस समय वह बाल सुनैरा कहाती है। वाल के जिस खोल में गेहूँ का दाना रहता है, वह हा 
अकौआ कडाता है। अकौए सहित गेहूँ के दाने को दोरई कहते हैं। गेहूँ और जौ के खे्ों में 
प्रायः सरसों (सं० सर्पप) और लहा की आड़े (सं> आलि >आरि>आइ केड, रेखा) लगाई 
जाती हैं| दो आड़ों के मव्य का भाग माँग, कयारी या जदया (सादा० में) कहाता है। 30% 
जब लाई करते समय गेहूँ, जौ आदि के मूठे की पाँतियाँ लगाता जाता है, तब उन पाँतियों को 
सतरियाँ, लकुरियाँ या कोसियाँ (दाय०, सादा» में) कहते हैं। मटर को उखाइने के हि 
'खोसनाए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मटर खोंसने के समय किसान “उसकी छोटी-छोगी 
गड्डियाँ बनाता चलता है| मर का खौंसा हुआ पौधा अल्हौआ या ह्होआ कहाता है। वेसाल 
की फसल कायनेवाला लावा और कातिक की फसल काटनेबाला कपदा (सं० क्लृता) कहाता है । 
पहले बोई हुई फतल अगमनी और बाद में बोई हुई पिछमनी कहाती है। अगमनी बुबाई सदा 
अच्छी रहती है । लोकोक्ति है--- 
“नीचें डारौ, पूतनु पारी । सदा अगायौ, होइ सवायो ॥”* 
$१६३--जत्र लॉक को पैर (खलिहान) में एक जगह ऊँचा-ऊेचा इकट्ठा कर दिया जाता 
है, तब उस बढ़े ढेर को चाँही (कोल, हाथ» में), जाँगी (अत में) या कुर्रो (इग० में) कहते हैं। 
बाँहीं हवा से घस्ती पर न गिर सके, इसलिए उसे जुने (वे० सं० यून)१ से लपेट दिया 'जाता है | 
जूता एक प्रकार का मोटा रस्सा-सा होता है, जो नलई को ऐंटकर बनाया जाता है। 
8१६४--लॉक पर दाँय चल जाने पर गही हुई पैरी की वरसाई होती है | जब हवा बडे 
मन्द होती है, तथ दो कितान लम्बा-सा चादरा लेकर हवा करते हैं और एक किसान छबड़े में पैरी 
भरकर वस्ताता है | उस क्रिंवा को पत्तवाई (सं० पय्वात >पतबाइ > पत्तवाई) मारना कहते है! 
लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“लाँकु लाइ बाँही घरी, दियो छुखाइ चरिछाइ | 
दाँय चलाइ गहाइ के, मार दई पत्तवाई [१ 
8१६४५--गेईूँ या जी का खेत जत्र कट जाता है तब उसमें कुछ यालें पड़ी रह जाती हैं; उ्ें 
सिला (सं> शिक्ञ) कहते हैं | उस सिले को बीनने के लिए. (इकट्ठा करने के लिए) जो स्वियाँ जाती 





. " यदि बोते समय बीज गहरे कुंड सें डालोगे तो खेती अच्छी होगी और पुत्रों को पाल 
लोगे । आगे बाई जानेवाली फसल सवाई होती है । .. “#- 

9 25 ; और जे 26. ५ ेफ के, ५ 
* “डुडुरी के लिए इज! और जूने के लिए “यूनो वेदक शवूद हैं। ये श्रौत-घन्नों में मुर्क 
ई ४ डा० घासुदेवशरण अग्रवाछ,: पथित्रीपुत्र, छ० १२२ ॥ 


कप छॉँक ( देश० लंक ८ठेर ) को खेर से लाकर पैर में किसान ने बाही लगाई उसे सुखार 
भार जिद्धाया। किर दँय चलाकर गहाया बोर पत्तवाई मारकर बरसा लिया । 


( ४६ ) 
हैं, वे सिलहारी कहानी हैं | मठर के खेत में छोटी-छोटी माँगें नहीं होतीं, बल्कि बड़ी-बड़ी पैले 
० रही क्पारियों) होती हैं मेरठ ही कौरवी में पेल को मेला? कहते हैं । कक 
न ४ १६६--लाई पढ़ते सप्रम लावाओं को घीमरी (कहारी) गागर में पानी पिलाने ले जाती 
दे | उस सम्रय वह पानी प्याऊ (सं> ग्रपा) कहाता है | प्याऊ पिलाने के बदले में जो लॉक घीमरी 
को मिलता है, वह भी प्याऊ कड्ठाता है। अन्य दहलुओं और पंडित-पुरोहितो को भी लॉँक मिलता 
हे । चमार आदि छोटी जातियों के लोगों को दिया जानेबाला लाँक 'बकझौ? और पुरोहित-पंडित 
. मे दिया जानेवाला अली” (सं० आशिस्‌) कहाता है । दस मूठों की एक कौरिया हि हा ं 
स॒ गों की छ्क प्रोर जता का रे 

दस फोरियों की एक जेट और दस जेटों का एक बोकऋ कहता है। (सतरियो), 

$१६७--सरसों, लहा और दूझाँ का वीज बाखर ओर उर्द-मूँग का वाकस (देश० 
पककेस अन्न विशेष--पा०» स० मर०) कहता है | सरसो का अंकुर जब एक अंगुल मोदा और 


ब्धा सतरियाँ न्‍ 
वत्रे सतरियों पक नी सतोरेयों 


अं 


?-.॥% 2200:..:3>-- 
् 2 टन नस 
22:22: ञ 
जैनरा 4 खीी की आई 
२. ऐप 
क्क्््ल्ल.. अओ 
224 4-८ 
५ की 
जि रा ५52 355 
777 क्््न्स्च््नन 
5 लकी लक न न 
ल्‍च्ट्र्द्र प्रा ्र्प स्र्ल् 


(रिखा-चित्र १६] 
लगभग एक हाथ ऊँचा हो जाता है, तत्र उसे गॉड़रः कहते है। गॉड़र की हुजिया बड़ी स्वादिष्ट 
होती है | किसान लोग प्रायः मक्का की रोटियाँ उर्द की दाल ओर माँड़र की भुुजिया से खाया 
करते हैं। गॉड़र के पत्ते पाते कहाते हैं। अगहन (सं० अग्रहायण) मास में आयः किसानों की 
ह्लियाँ चथुआ (सं० वास्तुक) और पाते (सर्पप-पत्न) का साग रँथेंड़ी (सं० रंधन+ भारिडका >* 
रंधन +हंडिया > रचैंडी) में रॉधा करती हैं । अगहन के दिनो की लघुता के सम्बन्ध में साग की 
हँड़िया (हॉडी) के माध्यम से कहा जाता है-- 
“आयी अवैन | हँड़िया रंधे न ॥?* 
इसी प्रकार कातिक, पूस, माह और फागुन के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं. 
धकातिक । बातिक। झायौो पूस। घर में घूस || 
माह चिला चिल जाड़े। फागुन में रसिया ठाड़े |!) 
१ आगहन का दिन इतना छोटा होता है कि साग की हाँड़ी जो चूल्हे पर रखी जाती है, 
उसका साथ रँघ भी नहीं पाता अथात्‌ पक भी नहीं पाता । 
२ कार्तिक के दिन बातों में ही बोत जाते हैं। शीतकारक पूस का महीना जा गया, अतः 
घर में घुस जाओ। माह में चिल्ला ज्ाड़े पढ़ते हैं और फागुन सें रसिक जन बाहर खड़े होकर 


बुसुन्त ऋतु का आनन्द छेते हैं। हा 





५ ३० ) 


कं 
8 «७ +। हे 


-+-.. धिम के पंद्रह मकर पीस । चिल्ला जाड़े दिन चालीस ॥”* 
8१६८--सरसों के पौधे जब तीन-चार हाथ ऊँचे हो। जाते हैं, तव वे वसन्ती फूलों से लदृ- 
घद बाते हैं । उस समय वसन्त ऋतु उन्हीं खेतों में अपनी अल्हढ़ ज्यानी (जवानी) के स्मठल्ले 
(स्मण-क्रीड़ा) मारा करती है। ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि सरसों ने सुझापंसी तीहर मदका- 
कर (पत्तियों का हर लहँगा और फूलों की बसन्‍्ती ओढ़नी ओढ़कर) नाचना आरम्म कर दिया हो। 
कोई वल्र या भूवण पहनकर इतराने के अर्थ में मकान! क्रिया प्रचलित है । सरतों के फूलों की 
पूंखुरियों (पंखड़ियो) के ठीक नीचे जीरे के आकार की हरे रंग की गोलियों सहित शुर्गियाँ मी 
लदकी रहती हैं। अतः ससतों के वे फूल 'स्ुगकुगिया फूल कहाते हैं। सरसों उनके फूलों की 
तिलौंदी खसबोई (तेलवाली खुशबू तैलाक्त गन्ष) सूँघकर न मालूम कितने जनपदीय ४थिवी- 
पुत्रों का मन हिलोरे लेता होगा | 
सरसो को काटकर और सुखा जब उस पर दाँय चलाई जाती है, तब्र उसकी फलियों में 
से दाने धाहर निकल जाते हैं और खाली फलियों भी कुचली-सी हो जाती हैं| उन कुचली और फगी 
हुई फलियों के छिकलो को फरमरस या फराँस कहते हैं । बैलों के खुरों से कुचला हुआ फरमात 
जो सख्त तिनके के रूप में होता है, तूरी कहाता है | तूरी मिला हुआ भुस अच्छा नहीं होता, क्योंकि 
उससे पशु के गलपदे (सं० गल्लपठक३ ->गालों का भीतरी भाग) छिल जाते हैं। चाखर (सरसों के 
दाने) जब कोल्हू में पेली जाती है, तब तेल के अलग हो जाने पर जो छोँछा-सा रद्द जाता है उसे 
खर (सं० खलि>खरि>खर) कहते हैं | वेचारी बाखर स्वयं तो कोल्हू में पिलती है, किन्तु दूसरों की 
स्नेह (तेल) प्रदान करती है । 
8१६६--मव्र का वीज छोटा और मरे का बड़ा होता है। इसके पौधे की मामूली-सी 
बेल (सं० वल्‍ली) चलती है जो क्लुप के रूप में वहाँ की वहीं एकत्र हो जाती है | मटर का ववा 
जब बेल की भाँति आगे बढ़ता है, तब उसके सिरे पर एक सूत-सा निकल आता है; उसे तुर्ण (सं० 
तूश॒क>नूडआ >तूड़ा >ठुर्ण) कहते हैं | मठर के पौधे - का पूरा ऊपरी भाग छत्ता (सं० छुत्रक > 
छुत्तञ > छुत्ता) कहाता है। पहले वेंजनी (बरेंगन के-से रंग का) फूल आता है, तत्पश्वात्‌ फली | 
“मटर की वह नई फली जिसमें दाने नहीं पड़ते पेंपना कहाती है| हरी तथा कच्ची फर्लषियों को 
नुकाकर जो दाने साग-तरकारी आदि के लिए निकाले जाते हैं, वे मकौना कहांते हैं। पक हुई 
मण्र के दाने जब पानी में पकाये जातें हैं, तत्र वह क्रिया उसेना कहाती है | उंठेये हुए दाने 
कोमरी कहे जाते हैं | कनछेदन आदि लोकाचारों पर गीत गवइयनों (गीत गानेवाली ब्लिियाँ) 
को*कौमरियों ही दी जाती हैं। लोकोक्ति प्रचलित है--- 
“जैसी तेरी कौमरी, वैसे मेरे गीत। 
तू ना बॉडें कोमरी,-मैं ना गाऊँ गीत || ४ 


हि 


१ चिद्ता जाड़े ४० दिन के होते हैं, जिनमें धन की संक्रान्ति के १५ दिन और मकर की 
संक्रान्ति के २५ दिन सम्मिलित हैं । 
* “उड्ती भीनी तैलाक्त गन्ध फूली सरसों पीजी-पीछी ॥7? 
“-अछुमिन्रानन्द्न पन्‍्त : आम-श्री शीपषक कविता । 
. ) गल्छ! शज्द को हेमचन्द्र (दे० ना० मा०'२॥८१) ने देशी माना है। पाइअसद महणणवों 
में इसे संस्कृत शब्द भी लिखा है । 


लि ४ तेरी कौसरियों की तरह है मेरे गीत होंगे | यदि तू कौसरी न बाँदेगी तो “मैं भी गीत 
भाऊंगो । 4 


अं आ, 


मदर के पौधे को उसाइ़कर एक जगह इकट्ठा करता दहौआ बनाना या लकूरी 
चनाना कहाता है | 
8१७०--स्री की फतल में उगराई जानेवाली एक मुख्य उपज चना) (सं० चणुक> 
मझ > चना) भी है। नने के दाने के ऊपर का छिलका चोकला कहाता है। चोकल्े के अन्दर 
आपस में जुड़े हुए जो गोल दो भाग होते है; उनमें से प्रत्येक को दुयोल कहते हैं। चकले में 
दुला हुआ चने का दाना दाल कहाता है| पिसे हुए. दयौलों का आटा बेखन कहाता है| चने 
का मोटा आटा जो घोड़े को खाने के लिए दिया जाता है रातिब कहाता है। बने ओर सिरके के 
सम्बन्ध में कहावत है--- 
/ “5चिना चक्की में | सिरका धरती में ॥२ 
चने के सस्बन्ध में एक पदेली भी है--- 
“पिल्बी रहे तो पुरिख है, अलग रहे ती नारि । 
सोने कौ-सो रंग है, चाठुर लेउ विचारि ||?३ 
जिस खेत में डले (ढेले) अधिक होते हैँ, उसे ढिलिआ खेत कहते हैं | चने दिलिशा खेत 
में ही श्रच्छी तरह उगते और बढ़ते हैँ। गाढ़ धरती में ढेले उड़ आते हैँ । तब हल के जूए की 
सैलें बजती चलती हैं | लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“जब सैल खटठाखट बाजे। तब चना सड़ासड़ गाजे ॥”४ 
+४ *जेह जा 
“चुनिआ गेहूँ दिलिश्रा चना ॥?* 
$१७१--चने का पोधा (सं० परदे) जब पॉच-छः आगुर (सं० अंगुल) ऊँचा हो जाता है 
तब किसानों की बइयरवानियाँ (स्त्रियाँ) उसकी ऊपरी फुलक (सिरा) नाखूमों से तोडती हैं और 
उसका साग बनाती हैं | इस प्रकार फुलक तोड़ने के लिए; “चौटना? क्रिया प्रचलित है। अधिक बार 
चौंटा जाने पर चने का पौधा और अधिक उलहता है (बढ़ता है) | जब चने का कच्चा साग सुंखा 
लिया जावा है, तब्र उसे खुकसुका कहते हैं। सुकसुक्रे का पानी लू से पीड़ित रोगी को बहुत 
लाभ पहुँचाता है। लने का पीधा जब एक हाथ का हो जाता है, तब उस पर जो कच्चा हरा फल 
आता है, उसे होरा (सं० होलक > होलअ > होला >होरा) कहते हैं। होले का दाना जिस छिलके- 
दार खोल में बन्द रहता है, उसे घेगरा या घेघरा कहते हैं। होलों से लवल्हैस (परिपूर्ण) चने 
के छत्तेदार पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों प्रकृति अनेक मखिमुक्तामडित छुन्नो द्वारा पृथिवी की छाया 
कर रही हो | 
१ लिधणटुकार ने अपने कोप (निधण्टु ४।३) सें अन्न विशेष के श्रथ में चनः शब्द भी 
"छिखा है । 
२ चना चक्की में पिसकर और सिरका धरती” में गड़कर ही सुंदर और उपयोगी 
बनते हैं । 
मि १ जब चने के दोनों दूयोछ मिले हुए रहते हैं तब वह पुरुष (चना? शब्द पुंढिंसग है) 
कह्ाता है | अलग-अलग हो जाने पर स््री (दाल! खीलिंग है) बन जाता है | उसका रंय सोने के 
- समात्र है हे चतुर छोगो ! उसे बताओ | 
४ यदि चने ऐसी ढेंलदार गाद धरती में बोये जायेंगे कि हल के जूए की सेल (जूप्‌ के 
सिरे पर लगी हुईं दस-बारह अंगुल की दो लकड़ियाँ) खटखट बजे तो उसके बड़े-बड़े दाने घेगरे 
'(चत्ते के दाने का घर) में खूब गजेंगे अर्थात्‌ आवाज़ करेंगे | * 
५ जहूँ बारीक मिद्दी में और चना देलेदार मिट्टी में अच्छा उगता है | 


( ४२ ) 


चने की बुवाई के लिए चित्रा नक्षत्र उपयुक्त है-- 
अचना खित्तरा चौगुना, स्वाँती गेहूँ होइ ॥ऐ) 


चने की फसल को पूरी तरह पकने से पहले ही काट लिया जाता है । होते जब कुर्थडन 
कच्चे और कुछ-कुछ पक्के होते हैं, तब वे भदार या भदाहर कहाते हैं । 
#चता भदारी जौ हरिया | गेहूँ काटो ढेंकुरिया ॥|” २ 
ड़ हेड डेट 
“आई मेख । हरी न देख ॥” ३ पा, ह 
$१७२--अरहर (कोल, हाथ० में अर्‌हैर भी) की गिनती भी दालों में ही है। अताढ़ के 
चिरइया (पुष्य) नक्षत्र में अरहर चोई जाती है । प्रायः बन के खेत में अरहर की आड़ (माँग, 
कूँड) लगाई जाती हैं | अतः बन चोने के लिए, बन बाँधना” और अरहर बोने के लिए. अरहेर 
आ्राइनए कहा जाता है | जब पूरे एक खेत में अरहर ही बोई जाती है, तत्र उतके लिए. रोपना' 
धातु का प्रयोग किया जाता है | हरी अरहर का जो तना बोक बाँधने में काम आता है, वह मौरा 
या जनेजआ कहाता है| अरहर की आयु सबसे अधिक है। यह असाढ़ (जौलाई) में बोई जाती 
है और जेठ (जूस) में काट ली जाती है | इस ग्रकार पूरे चारह महीने रहती है | इसकी अवधि, रप- 
रंग और उपज के सम्बन्ध में निम्नांकित लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--.- 
“पीरी-पीरी तीहरी, केसर कौ-सौ रंग । 
ग्यारह देवर फिरि गये, गई जेठ के संग ४४ 
र् रह मद 


2 ६.5 


“बड़ी जिठानी सबनु की, भज़र-फावरी अंग | 
>- पीरी फरिवा छींट की, लखि दुयोरानी दंग ॥४* 
अरहर का पौधा ऊँचाई में आदमी से भी अधिक वड़ा होता है। पत्तियाँ और शाखाएँ. 
अधिक होती हैं, इसीलिए, उस पौधे को रवरा, झाचरा या फकालरा शब्द से विशेषण रूप में 


व्यक्त किया जाता है--जैसे, अरहर तो फ्लाबरी उगी है। कटी हुई अरहर की लम्बी और पी 





.) चित्रा नक्षत्र कार्तिक (१० अक्टूबर के आस-पास) में आता है। ज्योतिप-शास्ते के 
अनुसार सूर्य .एक नक्षत्र से दूसरे में १४ दिन में पहुँचता है। लगभग १२ अग्रेल को ऊँ 
अविवनी नक्षत्र में होता है । इस गणना के अनुसार स्वाति नक्षत्र २७ अक्वबर के आस-पास 
दद्दरता है । अतः यदि चना अक्तूबर मास के आरम्भ में ओर गेहूँ अक्तूबर के अंत में बोये जाए 
तो उनकी फसन्न बहुत अ्रच्छी होगी 

९ चना भदार (अथपका) और जो हरा का८ लेना चाहिए; नहीं तो दाने खेत में ही रह 

जाएँगे । देंकली को रस्सी की भाँति वात लग्क जाने पर गेहूँ काट लेने चाहिएँ। 

3 भेप राशि चैत्र मास में पड़ती है । उस समय सूर्य इसी राहि पर होता है। यदि 
जौ-गेहूँ श्रादि की फसल हरी भी हो तो भी मेष राशि के आचे ५२ उसे अवश्य काठ लेना चाहिए। 

* जो केसर के-से रंग की पीली तीह न पहनती 'है (अरहर के फूल पीले होते हैं) । जो 
ग्यारह देवरें। (११ महीने--ग्रसादु से वेसाख तक) के साथ नहीं गई, क्लिन्तु जब गई तब एक 
जे (जैेड महान) के साथ गई अथात्‌ समाप्त हो गई । 

५ डम्बे-चोड़े र्रर्त्राती अरहर सबकी निठानी लगती है। उसकी फरिया (ओद्वी) की 


पीछा रंग देखकर अथत्‌ पीले फूलों को देखकर उसको दयौरानियाँ (अन्य फसलें) आइचम में 
पट्ट जाती हैं। 


( 9३ ) 


लकड़ी मा कहाती है। माताएँ प्रायः असाढ़ मास में अपनी व्यॉहता धीौयों (सं० विवाहिता 
दुहिता) के लिए भामों पर ही आटे की बनी सेंवई सुखाया करती हैं। अरहर के पेर (सं० प्रकर ++ 
खलिह्ान) में मिट्टी और भुस्त में मिले हुए अरहर के दाने रह जाते हैं। उन दानो और मिट्टी से 
युक्त भुस को सीसरी, कॉडिठ या ठुर्री (कोल में) कहते हैं | अरहर वी पतली और छोटी लकड़ियों 
खोरा कहाती हैं। फाड़ के काम में आनेवाली अ्रहर की लकड़ियों को खरेरा कहते हैं । 

मालदार किसान गतीत्र किसानो को क्यार-कातिक में जौ-गेहूँ बोने के लिए दे देतें हैं और 
वैसाल-जेठ में उनसे उसका सवा गुना ले लेते हैं । क्वार-कातिक में दिया हुआ वह नाज सवाई 
कहाता है और बह क्रिया सवाई उठाना कहाती है | इसे भोजपुरी बोली में बेंगे देना कहते हैं | 


आज+ न 


अध्याय ६ 


पालेज और बारी 


6१७३--आलू (सं० आल) के खेत में जो बहुत-सी मेंडें बनाई जाती हैं, उन्हें करा कहते 
हैं। दो भोरों के बीच में एक छोटी-सी नाली होती है, जिसे गूल कहते हैं। ञ्ालू केंड़ में और 
भौरों पर ब्रोये जाते हैं। हल द्वारा कूँड में बोये जानेवाले आलू फारुआ ओर मौरो पर बोये 
जानेवाले कौरिआ कहाते हैं | 

आलू के पौधे को आल कहते हैं । आ्राल पर जो हरा ओर गोल फल आता है, वह टैसना 
कहाता है। थ्राल की जड़ में छोटे-छोटे रेशे लगे रहते हैं, उन्हें जरोदे या जरासूर कहते हैं। 
जरोदों में लगे हुए आलुओं के गुच्छे भुरे कहाते हैं। रतालू भी शकरकन्द या आलू की भाँति 
एक कन्द ही है। जिमीकन्द, सलज़म, अदरख आदि की जड़े ही काम आती हैं। मेथी, 
पालक, पोदोना, धनियाँ, करमकल्ला, (बन्द गोभी) गाँठ गोभी, फूल गोभी, कुलफा और 
तरातेज की पत्तियों साग तरकारी में काम आती हैं । 

११७४--गाजर में से पीछे का माग जब काट लिया जाता है तब उसे वैंदी वा पेंद्उआ 
कहते हैं | पेँदी ही धरती में गाड़ी जाती है | उगी हुई गाजर की पत्तियाँ ओर डंठल मिलकर गजरा 
कहा, जाता है) किसी-केसी गाजर के अन्दर एक मोदा और सख्त यूत-सा रहता है, जिसे नरों 
कहतें हैं 

$१७४--+ूलियोँ भी गाजर की भाँति ही बोई जाती हैं । मूली पर जो लाल-काली लम्बी 
फलियाँ आती हैं, उन्हें , सेगरी या सूरा की फरी कहते है। सेंगरी के पीधे का जो तना ऊँचा 
बढ़ जाता है, वह डॉड़ी कहाता है। गाजर और गजरे के सम्बन्ध में एक पहेली प्रचलित है--- 

#कामिन एक धरा के ऊपर उलटे मुख ते जाप करे | 
जटाजूट लहराइ सीस पै, दसौ दिसनु में झ्ुकी परे |? * 

6१७६--अखी को अरई या छुदयाँ भी कहते हैं| बड़ी और गॉठदार छुश्यों की एक 

किस्म बड़ोखा कहाती है | धुश्यों के तने की डंडी को नाल कहते हैं | 





१ पृथ्वी पर एक सखी नीचे को मुख करके जप कर रही है । उसके सिर पर जटाजूद 
लहराता है और वह दसों दिशाओं में फुको पड़ती है। 


( ४४ ) 

6१७७--शकरकनद को जनपदीय बोली में सकलगन्द कहते हैँ। दसकी बेल भोरों पर 
लगाई जाती है । शकप्कन्द की बेल को लत्ती (सं० लतिका) कहते हैं। लिंगाड़े (सं० थंगायक) 
की वेल भी लत्ती कहाती है । जय सिंगाड़े की वेल द्वित्ती पोखर (सं० पुष्कर > पुलखर > पोखर 
तालाब की भाँति का एक जलाशय) में डाल दो जाती हे, तब बह बहुत चीच में फेल जाती है । क्त 
किया को लक्ती रोपना ऋढते है । लत्ती पर जब्र सिंगाड़े आ जाते हूँ, तव सिंगाड़ोवाला दो इंडियों 
के बीच में सिरे के पास उल्हे दो घड़े ब्रष लेता हे, और उतके बीच में. बैठक: पोखर के सिंगाड़े 
तोड़ लेता है। उत्त सावन को घन्‍्न (सं> घढ-तीका) कहते है । 

$१७८--प्याज के लिए. पहले बीज बोकर उसकी पौद तैयार-करते हैं। वह पौद कुना 
कहाती है। प्याज का एक-एक'कुना अज्ञग-अ्लग भन्नई 
भेंड पर गाड़ा जाता है । कुने गाइने के लिए. 
कुनियाना या कुना चुमोना क्रिंपा का प्रयोग 
होता है। लहसन (स० लशुन) की गाँठ कई 
भागों में विभक्त होती है। लहसन का प्रत्येक छोटा 
भाग पुती कहाता.हे | पुती चुभोकर (गाइकर) [रेखा-चित्र १७] 
लहसन उगाया जाता है। करेला, चेंचीड़ा, झुँदरू, सैंद, कचरा, फूट, कॉकरी (ककड़ी) 
खरबूजा,, तसवूजा, कासीफल, लोका ओर तोरई की वेजें ही चलती हैं। इन पर आये हुए 
नये और कच्चे फल जई या चोइये कहते हैं | लोके को तोमर, गंगाफल, कठुआ या कदूदू 
(सं० वढद्र) नाम से भी पुकारते हैं। कमल की जड़ को भसतींड़ा कहते हैं। टमाटर, चैंगत और 
चाकले के पौधों पर आनेवाली फलियाँ साग तरकारी में ही. काम आती हैं| खेम की फलियाँ मी. 
बेल पर ही लगती है। 

8६१७४--तमाखू (स्पेनिश टोबेको, 





ऑँग० टोबैक्को > तम्बाकू > तमाखू ) यद्यपि ैसाल की 
फसल है, परन्तु यह पालेज या बारी नही है | इसकी पत्तियाँ और डाँठुर( (इंठल) हुकका (० 
हुक्का) पीने में काम आते हैं | पहले तम्बाकू की पत्तियाँ सुखाकर कूटी-पीटी जाती हैं । रेत की भाँति 
बारीक कुटा हुआ तम्बाकू नसका कहाता है | नसके में से जो मोटा अंश रोर लिया जाता है. उसे 
फिर कूठते है। उसका कुटा हुआ रूप फार कहाता है ) तम्बाकू का तना जिससे पत्ती अलग कर ली 
जाती है, नरुका कहाता है | नरुके की कूटन भी फार कहाती है| कुटे हुए. नरुके का मोटा अंश 
डुंडडी कहाता है | तस्वाकू फूडते समत जो उसमें से घूल के-से कण उठते हैं, उन्हें तमेंख या.'भस 
कहते हैं | तमेंख से नाक और गला परेशान हो जाता है। उसके हुलाख (नास या सुँधनी) से 
छींके भी आ जाती है । ० 
8१८०--छुछ हरे चारे किसान - लोग अपने पशुओ को खिलाने के लिए बो देते हैं जो 
बारह महीने रहते हैं। उनमें से एक रुज़का भी है। इसका, पौधा लगमग-हाथ-डेढ़ हाथ बढ़ता है । 
उजका कट जाने पर फिर बढ़ जाता है । लगभग सात दिन बाद दउजका बढ़कर फिर हाथ भर की 
हो जाता है। कटने के चाद उसकी. चढ़चार (इंड्धि) का ओखसरा (सं० अवसर बारी) दी लान 
कहाता है | यदि किसी कारण बढ़वार नहीं होती तो उसे लान. मारा जाना कहते हैं | किसान जन 
झुस में ,रुजका आदि हरा चारा मिलाता है, तब वह हरियाई मिलाना कहाता है। हरे चारे को 
मिलवन या मिलमन भी ऋहते. हैं, क्योंकि वह धुस आदि रूखे चारे में मिलाया जाता है। 


( २ ) 


हिन्दी-छेत्र की जनपदानुसारी वोलियों और उपचोलियों के अनेक भेद्‌ हैं; जैसे मुख्य हे 
बोलियाँ---अवघी, मोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, वधेली, बुंदेली, मालवी, 2 हे 
भाषा, बाँगल और कौरवी या हिन्दुस्तानी--हैं। हाल ही में एक लेलक ने राजस्थान: 
गत बोली जानेवाली प्रमुख सात ब्ोलियों के आधार पर उनकी उनंचास उपबोलियों की ओर ध्यात 
दिलाया है ।* ऐसे ही प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय उपवोलियाँ अमी तक जीवित हैं और भाषाशाल्रीव 
हम्टि से समृद्धि्युक्त मी हैं। उन्हें लक्षय में रखकर यदि सौ के लगभग इस प्रकार के शोषण 
विश्वविद्यालयों के स्तर पर तैयार कराये जा सके तो हिन्दी-शब्दावली का बहुत बड़ा भारडार सामने 


आ जाएगा। भविष्य में तेयार होने वाले हिन्दी-भाषा-के महाकोश के लिए. तो ऐसा आयोजन 
मानों शब्दावली की मूसलाधार इष्टि ही होगा । 


हिन्दी-केत्र में इस समय लगमग बारह विश्वविद्यालय काम कर रहें हैं। उनमें संचालित 
हिन्दी-विभागों के अध्यक्ष इन विप्रयों को ध्यान में खखेंगे तो दस वर्ष की अवधि में यह आरिसिक 
कार्य परा किया जा सकेगा | हम इसे आरम्मिक जान-बूभकर कहते हैं; क्योंकि जनपदों की न, 
सामग्री प्रे सरोवर के समान है और, प्रस्तुत प्रबन्ध जैसा प्रय्ष उसमें से भरा हुआ एक मंगज- 
कलश ही है। 


जनपदों में अनेक प्रकार के शिल्ती अपने-अपने ठीहों पर बैठे हुए, सहलों वर्षों से शिल्प- 
साधमा में संलग्न हैं । जिन शब्दों का जन्म वेंदिक युग, महा जनपदयुग, गुप्त छुग ओर मध्ययुग में 
हुआ; उनमें से कितने ही अपने मूल या कुछ परिवर्तित रूप में आज भी बचे रह गये हैं। अर्स 
और व्युत्पत्ति की दृष्टि ले उन शब्दों का संग्रह आवश्यक है | उदाहरण के लिए हिन्दी का गड़ूआा 
(-जल का पात्र) शब्द है, जिसे विद्यापति ने 'कीतिलता! में 'गाड़ू! कहा है (खणयक खुप मे रहई 
'गारि गाड्ू दे तब ही) | लोक में गड़आ, गडुई, गड़इया, गड़बइ, गडड़ू, गाडू आदि ख्प 
प्रचलित हैं; जिनकी व्युत्पत्ति प्रा० गडडुक' से प्रानकर हम रुक जाते है | वस्तुतः यह मूल वदिक 
संस्कृत का कद्ुुक (--सोमपात्र) शब्द था; जिससे “गाद्र! का विकास हुआ ( वै० सं० _ कदुक> 


कड्डुअ > गडडुआ > गदड़ >गाड्ू ) और जो संस्क्ृत-साहित्य में नहीं चचा, केवल लोक मे 
रह गया | 


यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी-मापरा में कृषक जीवन की शब्दावली पर विदेशी शब्दों 
का रंग यथा तो बिलकुल नहीं चढ़ा या कम से कम चढ़ा है। अरबी-फारसी के शब्द राज-दरार, 
शाॉनशौकत और विलास की वस्तुओं तक ही सीमित रह गये | किलानी, खेती-बारी, हल-बैल, झताई, 
बुआई, निराई, सिंचाई आदि के शब्दों की परम्परा बहुत करके ठेठ वैदिक युग तक चली जाती है। 
हमारा अनुमान है कि यदि।ऊपर कहे हुए. प्रकार से विविध क्षेत्रों में शब्द-संग्रंह का कार्य किया 
जाए तो उसमें दो प्रकार के शब्द सामने आएँगे; एक वे जो नितान्त स्थानीय होंगे और दूसरे वे 
जिनका ज्षेत्र व्यापक होगा । दूसरे प्रकार के शब्दों की तुलना यदि वैदिक साहित्य से की जाए वो 
उनमें समानता मिलेगी और जहाँ वैदिक सामग्री उपलब्ध नहीं भी हे, वहाँ यह अछुमान सम्भव 
होगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापक समान शब्द जो अपश्रेश, प्राकत और संस्कृत-परपरा के हैं; वे ही 





थ ५ कर ७ जो हक ९2 कप कप 
इनमे कुछ उल्लंस्य नाम ये हँ--सारवादी, दँढाडी, थली, वागरी, शेखाबाटी, हाडीती, 
भेवाती, द्ीरवादी, सा खबी, इरियानी, भीलोड़ी, राटी आदि । 


सर स्लो, अदुरामवाद अग्नदाद, अनस्थाना भापा श्रीर उसकी बोलियाँ, राजस्थान विद्यापी5 
की प्रसमामिक शोध-पत्रिका, भाग १०, साउ-जून १२६५६ ई०, छ० छप) दे 
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6१४९--ऋतिक की फतल के लिए पेर (खलिहान) डालना शावश्यक नहीं है। मका 
ज्वार, बाजरा और बन आदि छुगमता से ही हाथ आ जाते हैं। मक्का के सूखे पौधों को तिरछी 
हालत में घरती पर ढेर के रूप में जब्र जमा दिया जाता है, तब उस रूप को सजा कहते हैं । खड़े 
बोको (देश० बोज्मश्अ--दे० ना० मा० ण८०) का जमघट क्ूआ कहाता है। मक्का मे से जब 
भुटिया सोंटी जाती हैं, तत्र उसे सेंजे के रूप में ही इकट्ठा किया जाता हे । 

8१८२---जैसाख की फसल बड़े परिश्रम से तैयार होती है। किसान जिस मैदान में लॉक से 
अन्न और सुस प्रात करता है, वह मैदान पेर या खलिहान कहाता है | पेर कई तरह के होते हैं। 
उनसें चदीकरी, परेहुआ, रेतुआ ओर ककरेला अधिक प्रसिद्ध हैं। जिस पैर की घरती स्वतः 
कड़ी और चौरस होती है, वह चटीकरी या पटपरी (कोल में) कहाता है। खेत में पानी देना 
“परेहन! (परिहालो-देशी नाम माला ६।२६९) कहाता है। किसान जिस खेत में पैर बनाना चाहता 
है, उसे पानी से परेहकर जोतता है और फिर सुहागा (पटेला) फेरकर उस जगह को चौरस कर देता 
है | इसके उपरान्त खूँदुकर तथा ठोक-पीटकर उस खेत को चौरस और सख्त बना लेता है | इस दंग 
से तैयार किया हुआ पैर परेहुआ पैर कहाता है। रेवीली मिद्टीवाले पैर रेतुआ कहाते हैं। ये पैर 
किसान के लिए अच्छे नहीं होते । रेतुआ पैस्वाला किसान काम करते हुए भींकता रहता है। जिस 
खेत की मिद्ठी में कंकद और खपीचे (खपरें) अधिक हों, उसमे यदि पैर बना लिया जाय तो वह 
कैकरेला पैर कहाता है। 

8९८३-पैर के लॉक के अवान्तर भाग ओर विभिन्न रूप--खेत में इकट्ठा हुआ 
लॉक (जौ-गेहूँ के पौधो का ढेर) सँजा या चका कहाता हे । जब उसे पैर में लाकर दस-पंद्रह हाथ 
ऊँचे एफ ढेर के रूप में एकन्न कर दिया जाता है, तब वह ढेर जाँगी या बॉही कहाता है | लॉक पर 
तीन-चार बैलो का घूमना (वक्कर लगाना) दाँय चलना कहाता है (चित्र ७) | किसान जब दॉँय के 
लिए, लॉक गोलाई में पेर में फेलाता है, तब उस 
क्रिया को लॉक सरना कहते हैं। पहली बार 
जब कुछ समय दाँय चल लेती है, तब उससे से 
कुछ रेत-सा निकाला जाता है | उस क्रिया को 
खटाई निकालना न्ोलते हैं। दॉय चलाकर 
लॉक को वारीक करना गाहना कहाता है। 
खटाई निकल जाने के उपरान्त जब्र लॉक को 
खूब गाह लिया जाता है, तब उसे पेरी कहते 
हैं। निरन्तर बारह घण्टे तक दॉय चलने पर 

[चित्र ७] लॉक पेरी का रूप धारण करता है। लॉक को 
प्रथम बार गाहना पैसे बैठना भी कहाता है। गही हुई पैरी, जिसमे सुस होता है और बालों में कुछ 
अनाज भी मरा रह जाता है, चूँकवा कद्दाती है। जब चूँकने को उसावा अर्थात्‌ बस्ताया जाता है, 
ष्र 





( ४४६ ) 

त॑व भुस उड जाता है ओर अनाज तथा अनाज से भरी हुई कुछ हूटी हुई वाले एक जगह इक्ट्ठी हो 
जाती हैं। उड़ा हुआ भुस जहाँ एकभ्न होता रहता है, वहाँ वह ढेर सिसीरी कहाता है। उस अनाजवाले 
भाग को खुरदाँय कहते हैं | खुरदाँय को फिर गादया जाता है | खुरदाँय पर जत्र वैलों की दाँय चलती 
है, तब वालो में से अनाज पूरी तरह से वाहर निकल जाता है। इस अनाज में कुछ रेव भी मिला रहता 
है। अनाज के इस ढेर को सिली कहते हैं। गाहे हुए लॉक को जहाँ बस्साते हैं, वहाँ अनाज की 
एक रेखा-सी वन जाती है। उस रेखा को काँचा 
कहते हैं (चित्र ६) अनाज के ढेर को रास (सं० 
राशि) कहते हैं। शस सुधारने तथा साफ करने 
की सोंहनी (भाड़) को खुमैत कहते हैं । जिस 
रास को किसान सँवास्ता है, उसके ऊपर से 
तिनके और बालो में भरा हुआ अनाज सुनैत 
से अलग कर देता है। उस अलग किये हुए 
थोडे-से अनाज को थापा कहते हैं| जो लॉक 
खटाई निकालने के लिए गाहय जाता है, वह 
फॉपड़ा कहाता हे। राशि पर से निकाला [चित्र ६] 
हुआ बालों में मरा अनाज और मोटा गाँठदार भुस गाँठा कहाता है। गाँठे पर जब दाँय चल 
जाती हे और गाही हुई सामग्री चरसा ली जाती है, तब उसमें से निकली हुई दानों सहित वालें और 
मोटे तिनके खाँठा कहाते हैं | साँठे को किसान प्रायः अपने किसी कमरे (काम करनेवाला नौकर) 
कोदेदेताहै।  ., 

8१८४--पैर में काम आनेयाली चस्तुझँ--(१) सॉकी, (२) पँचागुरा, (३) गैना, (४) 
दाँवरी, (४) सनेत या सरेती, (६) बरसौना, (७) ठखरी, (८) इलियाँ, (६) आजन्ना कंडा (सं० 
आरएय>आरण्ण >आज्ञा), (१०) आक (सं० अक), (११) स्थाबड़ा (सं० सीता-बइक) । 

पैर में लॉक भरने के लिए एक ओजार काम में आता है, जिसे साँकी कहते हैं। बाँस की 
लम्बी लाठी में खमदार दो कीलें जड़ी रहती हैं। उन कीलों को संक (सं० शंकु) और लाठी को 
डॉड (सं० दए्डक > डए्ड्आ >डं डा > डाँडा) कहते हैं | 
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[रेखा-चित्र १५] 


ऑाँहीं में से लाँक खींचने के लिए लकड़ी वा एक औजार काम मेँ आता है, जिसे 
पैंचागुरा (सं० पंचाड गुलक >पंचाड गुलथ् >पंचागुस्थ् > पेंचागुर) कहते हैं | यह काठ की 
होता है | इसके हत्ये को नार या चेंद कहते है। मीचे रूगा हुआ लकड़ी का एक तख्ता-सा, जिंसमें 
लगमग एक हाथ लम्बी ५ या ४ लकदियों ठुकी रहती है, फरई ऋहाता है । हाय भर लम्बी उन 
लकदियों को ऑग्ुरियाँ या पखुरियाँ कहते हैं । वह लकड़ी, जो फर्दई में होकर अत्येक पखुरिया में 
दी रहती है, फूल कहाती है | 
दाँय में लाँक के ऊपर दो या दो से अधिक बैल चकई की भॉति घूमते हैं। उनकी गर्दनों में 
एक-एक रब्पी बुँची रहती हे; लिंसके ऊपर कपदा लिपया हुआ होता. है| वह रस्दी बैल की गन से 


( ५७ ) 


विलकुल चिपटी हुई नहीं होती, वल्कि काफी ढीली होती है । उस रस्सी को गैना (सं० अहणक से 
व्युत्पन्न प्रतीत होता है) कहते हैं | दॉय में चलनेवाले प्रत्येक बैल की नार (गर्दन) में गेना पडा रहता 


डाॉंडा या नेट 





ला 
रे 
५ (४ उगारि: अँजुरियो या परजरियों 
(रिख्ा-चित्र १८] 
है। बैलों की गर्दनों के गैनों में होकर एक लम्बी रस्सी कैचीनुमा हालत में डाली जाती है, जिसे 


दामरी (कोल-इग० में) या दविरो (सादा० में) कहते हैं (सं० दामन्‌) | सूरदास ने भी रस्सी के 
अर्थ में 'दावरी' शब्द का प्रयोग किया है | * 


रास तैयार करने के लिए कम से कम तीन आदमी लगते हैं | एक गाहटे की वरताई करता 
है, दूसरा रास के ऊपर से तिनका-मिं्ठी सोहनी (सं० शोधनी) से साफु करता है और तीसरा 
पूजा-मंसी (पूजन के बाद दान के रूप में कुछ अन्न अलग निकाल लेना) की सामग्री जुटाता है | 
रास के पूजन में आक के पौधे के पूल आते हैं | जंगल क़ा छोटा-सा कंडा लाया जाता है, जिसे 
आजा (सं० आरण्य) कहते हैं | जिस खेत के लाँक से रास तैयार की जाती है, उसका एक ढेला 
लाकर किसान रास के ऊपर अगटोक (छिपाकर ताकि कोई न देख सके ओर न उसके विषय में 
पूछ सके) रख देता है। उस मिट्टी के ढेले को स्थाचडा (सं० सीता + बट्ककूँड़ का ढेला) 
कहते हैं। 


रास तोलनेयाला व्यक्ति तोला कहाता है | रास तोलने के लिए जो तराजू काम आती है 
उसे तखरी कहते हैं। पाँच सेर का बाट पेंसेरा या घरी कहाता है। जिन छुतड़ो से गाहठा 
बरसाया जाता है, उन्हें बरसोना या कतना कहते हैं | कतना छुबड़े से कुछ छोटा होता है और 
उसकी लकड़ियाँ चिरी हुईं नहीं होतीं। डलिया छुबड़े से काफी बड़ी होती है, जिसमें ४ सेर भुस 
या १५ सेर अ्रनाज आ सकता है। 


6१८४--दाँय और घरसाई--लॉक पर प्रतिदिन लगभग दो पहर (६ घंटे) दाँय चलती 
है । इस तरह तीन दिन में पैरी (सं० प्रकरिका) गह् जाती है। गही हुई पेरी को गाहठा भी कह देते 
हैं। गेहूँ का गाहण तीन दिन में सैयार होता है। पहले दिन जब दो पहर (६ घंटे) दाँय चल लेती है 
तब दूसरे दिन श्लुकमुक्के (आतः) में किसान पैरी फे लॉक को उलट देता है, अर्थात्‌ ऊपर का लॉक 
नीचे और नीचे का ऊपर कर देता है । लॉक उलटने की इस प्रक्रिया को पेरी उखारना (सादा०) 
में या तरपेरी लेना कहते हैं। साँक़ी द्वारा लाँक को उल्नटते-पलटते हुए तरपैरी ली जाती है । 
तरपैरी लैने के उपरान्त दूसरे दिन फिर दाँय चलती है | दाँव चलते समय लाँक या भुस बैलों के 
खुरों से इधर-उधर बाहर की ओर तलितर-चितर हो जाता है | उस समय एक किसान साँकी से उस 
लॉक को बैलों के पॉबों के नीचे फेक्ता रहता है। यह क्रिया पागडु मारना कद्दाती है । पागड 
(पेरी की गोलाई का किनारा) मारनेवाला व्यक्ति पागड्िया कहाता है। पागड़िये के हाथ में साँकी 
रहती है, और बह तैलों से आग्रे चलकर लाँक फेकता है। (देखिए, चित्र ७) 





५ 'सोइ सगुन हो नंद की दौँवरी बँधावे ।! --सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, ३॥४ 


( भ्म ) 


दाँय के वैलो में सबसे भीतरा बैल जो केद्रस्थात पर अपनी ही जगह घूमता रहता है, 
मेंडिया या भेड़िया 'सं० मैधिक या मैदिक) कहाता है। पैरी के किनारे पर घूमनेवाले 
बाहिरे चैल् को पागड़ा या पगड्िहा बहते हैं, क्योंकि वह पागड़ पर ही चलता रहता है । 
8१८६--दॉँय चलाना जत्र बन्द किया जाता है, तथ उसे दाँय ढीलना कहा जाता 
है। दो पहर के खन (सं० क्षुण--समय) में दाँय को ढील देना ठीक है, क्योंकि दॉँव में गो 
के जाये (बैल) नफलेल (परेशान और थके हुए) हो जाते है। कहावत भी है--[देखिये चित्र ७] 
०"प्र्द नराई बरधन दोय । दावरि बेंधें और घमियायें ॥[”* 
अलीगढ़-क्षेत्र की जनपदीय बोली में घमियाला एक नाम घाठु है, जिसका अर्थ है धूप 
से पीड़ित होना? या धूप लेना ।' 
पहली बार का गाहया चूँकना कहाता है। बूँकने की उसाई (बर्साई) में जो वारीक सुर 
ह निकलता है, उसे पामि या परुची (दाथ* में) 
कहते हैं । देशज बुक्क ( तुप्र या छिलका) 
शब्द से बुँकना? सम्बन्धित है। खुरदीन 
को गाहकर और उसाकर जो अनाज का ढेंए 
लगता है, उसे सिली कहते हैं। दो-तीन 
किसान मिलकर सिली को सँवारते और 
सुधारते हैं । 





बरसाई के बाद जो वस्तु किसान के पा 
[चित्र प्य रहती हे, उसके प्रधानतया तीन रूप हैं-“ 
(१) खुरदॉय, (२) गॉठा, (३) सॉठा । खुरदाँय को घरसाकर बची हुई सामग्री गाँठा और गे से 
चवी हुई सामग्री साँछा कहाती है। गाहटे की उलाई (बस्साई) ग्रायः पछुइयाँ व्यार (पश्चिम की 
हवा) में ही छुआ करती है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“जल्यो पछैयों करी उसाई | घुन कबहूँ न नाज छू खाई ॥7 २ 
डे गई 
५ दॉय चलाइ गहाइके, पैसे करी तयार। 
देखि पछुदइयोँ ओसकरि, सीली लखई निकार ॥73 
दाँव में कम से कम दो बैल अवश्य होते हैं। तीसरा एक हँकबइया होता है| दीयों के 
पायी के नीच लॉक घिसता ओर कुचलता है। पहिली प्रसिद्ध है--- 
#धस पॉय घस पॉय। तीन मुँड़ दस पाँच [77४ 
जब हवा बहुत मन्द होती है, दत्र कितान गाहटे को चहुत थोडा-थोड़ा करके भीरे-धीरे 


औ!. 
चए 





१ सजुष्य को जैसे नराई परेशान करती है, वैसे ही बैलां को दाँथ । बैल दोंच के से 
एुक तो झौँवरी (एक रस्सी) में बँधे रहते हैं, दूसरे उन्हें घाम (सं० घस ८ धूप) भी सताती है। 

२ पछुवा हवा चल गई, अतः बरसाई करो । यदि इस हवा सें बरसाई की जायगी तो 
अनाज को घुन नहीं लगेगा ॥ 

३ किसान ने दाँय चछाकर और लॉक को अच्छी तरह गाहफर पैरी वैयार की और फिर 
पछुवा हवा में उससे से सिली (नई राशि) लिकाल की । 

४ बह क्या है जिसके सीन सिर हैं, चोर दस पॉव हैं ? उसमें पॉव घिसते भी हैं 


( ४६ ) 


बरसाता है | उसे निवक्ती (सं० निवात>निवत्त > स्री० निवत्ती) बरसाई कहते हैँ । निचत्ती वस्साई 
से अनाज का काँचा बहुत छोटा ओर पतला बनता है। जब हवा तेज चलती है, तब एक 
साथ तीन-चार चरसइये (बरसाई करनेवाले) मिलकर ओर एक पंक्ति में खड़े होकर बरसौनों 
से गाहटे की बरसाई करते हैं। [देखिये चित्र ६] 

$१८७--नलई के पूले चनाना--पैर में एक स्थान पर दाँय चलती है और दूसरे स्थान 
पर एक किसान इकोसियाहा (अ्रकेला या एकान्‍्त में बैठा हुआ) बैठकर लाँक के भूठों की बालों 
को एक डंडी से भरता है। डंडी की चोट से मूठे की १०-१५ वालों को एक साथ भाड़ देने के 
लिए “मरना! क्रिया का प्रयोग होता है। लॉक भूरने का काम इकौसे वैठकर ही किया जाता है, 
ताकि बरस्साई का भुस ऊपर न आने पावे | सेनापति ने भी 'इकोसे” शब्द का अयोग अलग होने या 
एक पक्कीय वन जाने के अर्थ में ही किया है ।१ 

लाँक के मूठे से जब बालें भूर दी जाती हैं, तब गेहूँ-ली आदि का तना नरई कहाता है। 
नरई के लगभग २०-२५ मृठे मिलकर जेद और कई जेट मिलकर पूरा (सं० पूलक>पूलअ >पूला> 
पूरा) कहती हैं । एक पूला लगभग ५ सेर का होता है। तराऊपर (एक के ऊपर एक) चिने 
हुए हा का ढेर कुर्री, गंजी या गरी कहाता हैं | प्रावः गेहूँ के तनों के पूले ही नरई के पूरे 
कहाते हैं | 


अध्याय ११ 


पैर की रास... * 


8१८प८--सिली (सं० शिलिका>सिलिआ्राः>सिली) के अनाज से रुख (एक प्रकार का 
अनाज का ढेर जो खलियान में एकत्र किया जाता है) तैयार की जाती है। रास के ढेर में से कह्डड़, 
मिट्ठी, तिनका ओर खपरा आदि निकालकर रास को सँवास्ना रास लगाना कहाता है। रास 
लगाने में तीन काम प्रमुख रूप से किये जाते हैं--(१) बटोरना (इकट्ठा करना), (२) सकेरना 
(सोहनी अर्थात्‌ भाडू से काडते हुए एक स्थान पर लाना), (३) रोशना (रोलना+>रास पर दोनों 
हाथ फेरते हुए. उसके कंकड़, पत्थर और ढेले आदि निकालकर फैकना) | 

किसी रास की जनत्न रोला जाता है, तबाकिसान का हाथ उस रास के ऊपर लहर की भाँति 
पोलानगोला फिराता है| हाथ की यह क्रिया ही रोलना कहाती है | इलना? धातु का अयोग सूरदास 
ने भी किया है ।* 

लगी हुई रास को और अधिक साफ-सुथरी बनाने के लिए. उस पर किसान सोहनी (सं० 
शोधनी) फिराते हैं। यह क्रिया सरेती फेर्ना या सुनैत मारना कहाती है। इसके लिए, 





१ है रहे इकौसे, हों न जानों कौन हेत है।” 
--सेनापति : कवित्तरत्नाकर, प्रयाग वि० वि० हिंदी-परिषद्‌, ७२६। 

* ४ज्रील बसन फरिया कदि पहिरे बेची पीटि रुलति ऋकमोरी [7 
“-पुरदास : सूरसागर, काशी -नागरी भ्रचारिशो-सभा, १०१६७२। 


( ६० ) 


सरेतना नाम धातु भी प्रचलित है । सरेतमे से रास के कंकड़, ढेले, खपरे और तिनके दूर हो जाते 
हैं| रत, ककइ और मिट्टी जिस अनाज में मिले रहते हैं उसे असेला कहते हैं । असैले अनाज की 
रास असेली कहाती है। असैली शस में कुछ अन्न मिश्रित कूदा-करकट निकालकर एक स्थान पर 
इकट्ठा] कर दिया जाता है। उस छोटी-सी ढेरी को थापा कहते हैं। रास को ऊँचे ढेर के रूप में 
छु़डों से दाव-दावकर सुन्दर बनाया जाता है | इस क्रिया को छुचड़ा लगाना कहते हैं। रात 
बड़ी सेतकर (सँभालकर) बनाई या है। रास की सुरक्षा कने और सँभालकर इकट्ठी करने के अर्थ 
में सैंतला' धातु का प्रयोग किया जाता है | (देखिए चित्र ८) | 

$१८४--रास की चाँक--पैर की रास को नजर न लग जाय, इसलिए, किसान उसे कपड़े 
से ढक देता है। यदि ठुलने से पहले कोई व्यक्ति रास को कूते (नाप-तोल का अनुमान लगावे) तो 
किसान उसे बुरा मानता है | इसलिए भी रास ढक दी जाती है। रास को दोबरा, जाजिम ओर 
पिछीरा आदि से ठक देते हैं| इस तरह रास का ढकना रास दवाना कहाता है | रास-पुजाई से 
पहले रास की चाँक (गोल ढेर) बनाई जाती है (सं० चक्र >चक्‍क> चॉक) | चॉक लगाने # 
विधि इस प्रकार है :--- | 

रास का तुलना जब तक आरम्म नहीं होता, उससे पहले किसान किसी व्यक्ति को रास की 
उत्तर दिशा में आगे से निकलने नहीं देता | यदि कोई निकल जाता है तो उसकी रास कटी हुई 
मानी जाती है। किसानों का विश्वास है कि कटी रास तुलमे में कम बैठती है और उसका अन्न भी 
शुभ नहीं माना जाता | रात का कट जाना एक बडा अखसगुन (अशकुन ८ अपशकुन) माना जाता 
है। रास-कदाई के अनिब्द से बचने के लिए ही चाँक लगाई जाती है | पहले शुबरेसी (पानी 
में मिला हुआ गोबर) लाई जाती है और उससे रास के चारों ओर एक घिरोला (गोल घेरा 
अर्थात्‌ दत्त) बनाया जाता है। गुबरेसी के घिरोले को मी चाँक कहते हैं । चाँक बनाने की क्रिया 
को चाँक लगाना या चाँक देना कहते हैं | रास के ऊपर जब्र चौरस गोल चिह्न बनाया जाता है, 
तब उसे धार धरना कहा जाता है। 

चाँक बनाना आरम्भ करते समय किसान इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके आगे रास 


रास बकी नॉव5 


नद॑ स्पान जी चक किसान एम कर उच्त्य है 


य्सः (७92 >> प्या कक 


किसान के खड़े होने क्र सपाया 


(रिजा-चिन्र १६] 
रहे और उसका मुँह गंगालमनक (गंगा--समक्ष) रहे। फिर रास के चारों ओर वह इस प्रकार घूमता 
है कि रास उसकी दाहिनी ओर रहे । इस तरह घूमने को परिकस्मा (सं० परिक्रमा) लगाना कहते 
है। यह परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती | परिक्रमा लगानेवाला उत्तर दिशा सें जाकर आधी दूरी से 
* “कंचन सनि तजि काँचहि सतत या माया के ल्लीन्‍्हें |? 
_ परदास + सूरसागर, काज्ञी नागरी अचारिणी सभा २ ११७७ ] 


( ६१ ) 


ही लोद आता है ओर फिर रास को अयनी बाई ओर लेकर उसी स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से 
कि पहले लोटा था | उत समय हाथ की गुबरेसी की वह थोडा-थोडा धरती पर डालता चलता है | 
इस प्रकार गुबरेसी का एक घपिरोला बन जाता है। 

विशेष--रेखा-चित्र १६ में चॉक लगाना दिखाया गया है। काला चिह्न रास का और 
गोलाईवाले तीर परिक्रमा के ग्रोतक हैं। बाहरी इत्त चाँक को प्रकट करता है | 

$१६०--रास का पूजन--रास के पूजन में जो बस्तुएँ काम आती हैं, उन्हें पुजापा कहते 
हैं। गुदनौदा, अकोनी, आन्ना ओर स्पावद--ये चार वस्तुएँ पुजापे में सम्मिलित हैं । 

गोत्र में पानी डालकर और धरती पर हाथ से पाथकर जो उपला बनाया जाता है, उसे 
कंडा (करी में गोला भी) कहते हैं | गोघन (कार्तिक की शुक्ला प्रतिषदा को गोबर का एक 
आदमी-सा धरती पर बनाया जाता है) के गोबर से बनाया हुआ कंडा शुदनाठा (सं० गोधन- 
वद्टक) * कहाता है। 

जंगल में पशु (गाय, भेंस और बेल) प्रायः चोथ (गाय-मैंस आदि एक बार में जितना 
गोचर करते हैं, चह चोथ कहाता हे) कर देते हैँ) वे जब सूख जाते हैं तव जनपंदीय निर्धन स्लियाँ 
उन्हें इकट्ठा कर लाती हैं | जंगल के वे सखे चोथ आउ्ने कंडे या आन्ने (सं० आरण्य) कहाते. हैं । 
जंगल के कंडे इकट्ठे करना 'ऋंडा चीनन!? कहाता है | रास के पूजन के समय पुजापे की वस्तुओं में 
जब गुदनीदा नहीं मिलता तो किसान उसके अभाव से आज्ञा ही रखता हे। उसके साथ में 
झकौनी (आक के फूल) भी रखी जाती है। अकीनी के साथ-साथ बोडो' (आक की मोटी फली 
जिसमें सफेद रुई-सी भरी रहती है) भी रख देते हैं | बौंड़ी के मीतरी रेशो के ढुकड़े हडआ, बूचडप 
या'चावू कहाते हैं । 

जिंस खेत के लॉक की रास तैयार की जाती है, उत्ती खेत की मिट्टी का एक ढेला शस पर 
रखने के लिए लाया जाता है, जिसे स्यावद्ध (सं० सीतावट्ट>सीयावड़ > स्वाबड) कहते हैं | हल 
के फाले से बनी हुई रेखा के लिए सीता” बेदिक संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त बहुत पुराना 
शब्द है ।* 

रास-पूजन के उपरान्त किसान रास में से कुछ अनाज दान के लिए. निकालकर रख देता 
है, उसे स्थाचड़ी कहते हैं। स्थावड़ी का अनाज प्रायः पुरोहित और खेरापति को ही दिया 
जाता है। 

११६१--रास का तोलना और उठाना--रास तोलनेवाला तोला (सं० तोलक)> 
वोलअञ >तोला) कहाता है। रास ठुलने से पहले किसान एक खाली छुतड़ा लेकर और रास के 
अनाज को उसमें भरकर उसी रास पर कुरे देता है (डाल देता है) | इस पकार की क्रिया किसान 
द्वारा पाँच बार की जाती है। पॉचों बार वह निम्नांकित शब्दावली का उच्चारण करता 
जाता है--- 

#वायो पायो पायी । स्थाबडु की दयौ अघायी ॥”?१ ॥॒ 

उपय॑क्त लोकोक्ति में आये हुए. पायो! शब्द में बड़ी गहरी और लम्बी परम्परा के दर्शन होते 





१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : एथियी पुत्र; ए० २२९३ । 

६ ८चीज़ाय वा5णएुपा यो नित्क्रियते यत्सीता यथा ह। 
वाउश्रयोनी रेतः सिंचेदेव तदयदकृष्टे चपति ॥”---शंत » ७२२४ 

३ वाया, पापा, पाया! इस प्रकार गिनते हुए किसान सन में अनुभव ' करता है कि 
स्थाबडू माता का जो दिया हुआ अन्न है, उससे हम तृप्त हैं । 


( ६१ ) 


हैं। पाशिनि ने अपनी अत्टाध्यायी (३११२२) में पराय्य! शब्द का उल्लेख किया है । यह तत्का- 
लीन नाप विशेष थी, मिससे तराजू के बिना ही अन्नादि की नाउन्तील कर ली जाती थी।* 
रास तोलते समय तोला मिन्तियाँ जिंस तरह च्रोलता है, बह ढ्ज भी निराला ही होता है। 
एक! के लिए. वह 'घरकाताए (अ० तरकत) कहता है। जब श्रनाज की दूसरी धरी (पंसेरी) डालता 
है तब दोच। ओर फिर तीसरी को डालने हुए. घहते! कहता है। रास का तुला हुआ अनाज जित 
कयडों में बाँता जाता है, वे गठरियाँ कहाते हैं। गठरियों को सिर पर रखकर ले जानेवाले व्यक्ति 
शाठरिहा था गठरिआ। कहाते हैं | टाद का वंडा कपटा पहली कदाता है। 
खुच्े हुए दोनों हाथों की किवारी मिलाकर जो जगह बनती है, उसे पस (सं« प्रसृति) कहने 
हैं| उसमें खितना अनाज आ सकता है, उतना परिमाण पस भर कहाता है। अंजलि के रुप तथा 
आकार को देखकर पस की आकृति को समझा जा सकता है | एक गठरिया जितनी गठरियों दाता 
है, उतनी पसे अनाज की उसे मजदूरी में मिलती हैं। प्रायः प्रत्येक गठरिश्ा अपनी गठरी में एक मत 
अनाज दोता है| गठरियों के ढोने की मजदूरी गठरियाई कहाती है । 
यदि एक खेत में दो साजो (साकेदार) होते हैं तो झ्राधी रास और आधा भुस एक ले 
लेता है और शेष आधा दूसरा प्रात्त करता है। यह ब्रॉँठ आशध्वर्ाई कहाता है। इसे खुजे में 
साभाखीर (सं० सार्थक सीर > रुब्सञअ तीर >सामासीर) भी कहते हैं | जनपदीय बोली में 'सीर' 
शब्द का प्रयोग मिली खेती की भूमि के लिए होता है | पाशिनि मे भी हल' ओर 'सीर' शब्दों 
का उल्लेख साथ-ताथ किया है | 
यदि कोई गठरिआ अपनी गठरी को ठीक तरह नहीं बाँध पाता, तो गठरी की गाँठ 
के पास से अनाज निकलने लगता है | उस स्थान को ओक ( देश० ओक्किश्न ८ अवस्थान--- 
पा० स० स०) कहते हैं| ओक में से निरल्तर गिरनेवाले अनाज की एक रेखा धरती पर बन जाती 


है, उसे कूहु या लार कहते हैं। कितान जब अरनी पूरी रास तुलबाकर घर मिजवा देता हैं; 
तब उसे रास बढ़ना बोलते हैं। [देखिए चित्र ८ 


>-+++उ्-+-..२२००...सात ७०3०... # 


पाय्य साननायय ईनकाय्य चाय मान हवचिनिदास सामवेनोय' | --अध्टा ० ३१) २५ 
१ 
सोयतेडनन पाय्य सानम्‌ ! --सि० को० सू० २८९० | 

+ हल सीराहक-- 


5अफ्या ७ ४३॥१२४ 


प्रकरण रे 


खेत और उनके नाम 


( है) 


वैदिक युग में भी प्रचलित रहे होंगे । उदाहरण के लिए हरस, फाल, जाँच, साल, पाचर, 
महादेवा, परिहथ, नाथा आदि हल-जुण् की शब्दावली संस्कृत-परम्परा में प्राचीनतम युग का 
स्मरण दिलाती है | खेत, क्यार, रास (सं० राशि ), चॉँक, पैर (सं० प्रकरे, मेंढ़िया ( सं० 
मेघिक-- वह बैल जो मँडनी में ब्रीच की मेथि या खूँटे के पास रहता है ), सोहनी (सं० शोधमनी 
#पैर में काम आनेवाली बहारी ), साँकी ( सं० शंकुका ), पँचाशुरा, गैना ( से० अहणक-- 
एक प्रकार की रस्सी ) थादि शब्द इसी प्रकार के हैं | कभी-फमी तो- ऐसा देखने में आता है कि 
चारह-बारह कोस पर बॉली वदल जाने की जो ऊफ़िंबदन्ती लोक में प्रचलित है उसमें काफी सचाई है। 
ग्रामीण अनुभव के आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है। हम अलीगढ़ से चलकर गाजियाबाद के 
ज्षेत्र में पहुंच जायें तो वहाँ हल-सम्बन्धी शब्दावली प्राचीन कौरबी बोली की भिन्न परखरा में 
दली हुई मिलेगी | जैसे हलसोत, कुस, पड़ीथा, गलौधिया ( छोय घिसा हुआ हल ), पछेला 
( पीछे ठुकी हुई लकड़ी जो पड़ोथा और फाली के ब्रीच में होती है) ओग, गोखरू 
( दलस को आगे ज़िसकने से रोकने के लिए. लकड़ी या लोदे की कील ), चीचड़ी ( पड़ौथे में 
कुस को रोकने के लिए. दो छोटी लकड़ियोँ ), से (हल का सराख ), हल की छाती ( हलस 
को हल में पूरी फ्रेंसने के लिए जहाँ ओग ठुकती है ), हल का पेटा ( ठीक ऊपरी भाग ), हत्त 
का चोटिया, चौसाली (<पररी ), फाचिरी (-मुथापढ़ा), ऊँटड़ा, नाड़ (सं० नवृभ ), 
नाड़ी ( सं० नद्पी > चमड़े की रस्सी ), सिर-वँघना ( नाढ़ कसने का फन्‍्दा ) आदि-ये शब्द 
दिल्‍ली की तलहटी की बोली के हैं | ऐसे ही दुबल्दी या चौचल्दी गाड़ी के अनेक नये शब्द हैं। 
जैसे--तलौची दार पँजाली ( बैलवान के बैठने की जगह), सिमल, खँदोल, उरेली, नाथ, 
जोत नाॉँगला, नेकस ( नाड़ कसनेवाली गुल्ली जिसे नड्रेल या बरनैल भी कहते हैं ), उडियार 
( गाड़ी के ढाँच को भीतर-बाहर सरकने से रोकने वाले अगले-पिछले डंडे' ), खलचे (अगले-पिछले 
खड़े डंडे जिन पर बहली टिरी रहती है ), छैरिया ( पडर चक्र ), चौरिया (चार अरों का पहिया), 
ज्जुलैया ( चोर कील पर ठोकी जानेदाली लोहे की पत्ती ), कठघुर,, ऑचन, समुनी (अगली 
लकड़ी जो दो फडों में जुड़ी रहती है ), संडारोी, करथली, बॉक, लथेंडी, गणेड़ी, मोकड़ा, 
डेगे, बेलडंडी, लाँचगी, वेलना, खड़ोंची (सं० काष्ठमंचिका ), रलकिछली अर्थात्‌ चकेल 
( पहिये के भाहर घुरी के सिरे पर छुकी हुई किल्‍ली | श्ंग० लिंचपिन ) और तुज्ञाए (बाहरी 
डंडे )। 
कभी-कभी व्युतत्ति की दृष्टि से इन शब्दों में काफ़ी सौन्दर्य मिलता है। जैसे गोथना 
( सं० गोस्तन > यह गाय के थन की भाँति की एक छोटी सैल है जो जुए में भीतर की ओर डुकी 
रहती है ) | इसी के मुकाबले में बाहर की ओर वह सैल होती है जिसे निकालकर बैल जोवते और 
फिर पिरो देते हैं | कहते हैं कि स्ली और गाड़ी के &ंगार का अन्त नहीं | 
एक बार जो शब्द साहित्य या कोश में आ जाएगा, वह भविष्य के लिए सुरक्षित हो 
जाएगा। अ्रतण्व अधिक से अधिक शब्दों को छाव लेने का प्रयल करना चाहिए । उन्नीसवीं शी में संग्रह 
का जो कार्य हुआ था, उससे भी हमें लाभ उठाना चाहिए । ऐसे प्रयल्रो में क्रक का कार्य उल्लेख- 
'समीय है जिसे ग्रियर्सन ने मी अपने लिए आदर्श माना था [* 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में पर्याप्त जनपदीय शब्दों की व्युत्तत्तियों देने का भी आंशिक प्रयत्ष 
किया गया है। हिंदी में शब्द-व्युतत्ति का कार्य अमी अपनी आरम्मिक अवस्था में है। उसके 


१क्र क, मैटीरियल्स फॉर ए रूरन ऐड ऐम्ीकल्थसुरल ग्छासरी ऑफ दी नाथ बैस्टर्न शोविंसेज 
इलादाबाद, १५७५ हु०, गवनेमेंट प्रेस । 


प्याय १ 


8$१६२--किसान जिस धख्ती में हल चलाता श्रीर खेती करता है, उसे खेत (सं० क्षेत्र) कहने 
ईै। चार-छः बीपे के छोटे खेत को बोहड़ा (खैर, खुज्जे में) कहते हैं । कग्रीर ने इस शब्द का प्रयोग 
किया है।' अ्रप० भुंहड़ि, मूँइडा से शोंहड़ा' शब्द विकसित है (सं० भूमि>भुग्मि + ड > मेँइड़ा) 
खेत के चारों ओर सीमा वतानेवाली चार मेंड्रे' बनाई जाती हैं, उन्हें चोहदी मेंड़े (चार हद 
बतानेवाली मेंडे) कहते हैं । खेत में झादमिंयों के श्राने-जाने से हाथ-दो हाथ चौड़ा एक रास्ता-सा 
बन जाता है, वह गेल, पगडंडी, वटिया या बाद (सं० बर्तन) कहाता है। हेमचद्ध ने बट? 
शब्द ददि० ना० मा० ७३१) को देशी माना है। 
जो खेत जुतता नहीं है, उसे पड़ती, परती या गेरमजरुआ बोलते हैं । बंजर और 
ऊसर  (सं० ऊपर) पढ़ती धरती के अ्रन्तर्गत ही म्राने जाते हैं | बंजर में घास तो उग आती है लेकिन 
अनाज नहीं उप सकक्‍ता। ऊपर में रेहीली (रेह से मिश्रित) मिद्ी होने के कारण घास भी नहीं 
उगती | गइढे से में जो खेत होता है, उसे डहर (सं० हृद >दहर >डहर) कहते हैं। इहर खेत 
की मिद्ठी गाद और चिकनी होती है। गाय, मेंस और बछुड़ा आदि का समूह जब जंगल में चरने 
के लिए जाता है, तब उसे हर या नरिहाई कहते हैं | हैर को चरानेवाला व्यक्ति ग्वारिया (स० 
गोपालक) कहाता है| खारिये का काम घिराई कहाता है, क्योंकि वह पशुओं को घेरता हे | इस 
काम के बदले में जो मजदूरी ग्यारिये को मिलती है, वह भी घिराई कहाती है | ववारियि अपनी 
हेर को प्रायः वंजग! और डहर में ही चराया करते हैं। पाणिनि की पारिमापिक शब्दावली (अप्ठा० 
६११४५) के अनुसार बंजर को 'गोशद?* कह सकते हैं, क्योंकि बंजर भूमि में जाकर किसानो की 
गाये चरती हैं। गोचर भूमि के लिए ऋग्वेद (१२५१६) में धव्यूति' शब्द भी आया है |* 
8१६३--मिद्ठी के विचार से खेतों के नाम--जिस खेत की मिट्टी में रेत अधिक मिला 
रहता है, उसे रेतुआ या रेतीली कहते हैं। रेतुआ्ा मिद्रीवाला खेत भड़ा, भड़रा, या भड़- 
लोखटा कहता है। भूड़ा खेत की मिट्टी रंग में पीरेमन (पीलाई लिये हुए) होती है। भूड़ा खत 
पनसोखा (पानी सोखनेवाला) होता है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“जौ रहित्रौ चहै सुखारी | तो करि भूड़ा में बारी ॥?५ 





$ “रास नास करि बोंहड़ा बांहीं बीज अधाई ।” 
--कबीर-अंन्थावली, कांशी ना० प्र० सभा, बेसांस कौ अंग, दो०४ 
३ “ोप्पद सेविता सेवित प्माणेपु/-पाणिनि; श्रप्टा० ६११४५; 
गावः पदुयन्ते5स्मिन्‍्देशे स गोमिः सेवितों गोप्पदः 
--सि० कौ० सू० १०६२ | 
3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, : इथिवो पुत्र, ४० ५१७ | 
गोचर भूमि लगभग दो कोस की दूरी पर होती होगी। संभवतः इसोलिए फिर 
धाब्पूति का श्र्थ दो कोस (अमर० २२१८) हो गया । 
“क्ित पठ्पर गोता मारत हो, भाप भड़ के खेत ।”? 
,. >-पूरदास ; सूरसागर, काशी० ना० प्र० सभा, स्कंघ ३०, पद ३५९६ | 
४ यदि व्‌ सुख से रहना चाहता है तो भूड़ खेत में बारी (जरबूज़, तर्ज, ककड़ी आदि) 
तो दे। 


( ६६ ) 


पीली, चिकनी और भुरम्षरी मिद्ी का मिश्रण कलेट कहाता है। जिस खत से 3 
होती है, उसे कसेटा या कसहेदा कहते हैं। सख्त मिट्टी का खेत कठार कहा है। वा हि 


कुछ-ऊुछ बालूदार मिट्टी को शैनी कहते हैं'। रेनीवाला खेत रैना, रैसुआँ या रैनिया हा 2 
सख्त मिंही का ढेलेदार खेत मकसीला कहाता है। कुछ गाढ़ तथा कड़ी मिंद्ठी करलर कहाती है। 
कल्लर मिंड्रीवाले खेत को कहलर कहते हैं। काली और कुछ सप्मुरी मिट्टी का मिश्र मदियार 
कहाता है| मदियार मिट्टी के खेंत को मटियरा या मैया कहते हैं। जब भूड़ धरती में वरत 
मिट्टी मिल जाती है, तब वह मिश्रण ठुमट कहाता है | दुमठ मिट्टी के खेत को दुमटिआ्रा कक 
हैं। दुमटिआ्ना नाम के खेंत में फतल बढ़िया और अधिक मात्रा में होती है। इसलिए ईह खेत को 
होौनियायौ खेत भी कहते हैं । है 
पीली मिद्ठी का खेंत पीरोंदा या पीरिया (सादा० में) कहाता है | चिकनी मिट्टी के हे 
को चिकनौटा और समुद्र (काली और चिकनी मिट्टियो का मिश्रण) वाले को मुदैरा कहते है। 
काली और पीली मिठ्ी का मिश्रण कबिसा (सं० कंपिश)' कहता है। कालिदास ने शक 
नाटक (३२४) में राक्षसों की छावा को कपिश रंग के (काले-पीले) बादलों के समान बताया है। 
कबिसा मिट्ठी न गा की भाँति कड्ी और न भूड़ की भाँति रेतीली होती है | इसका खेत कविसण 
कहाता है | पी 
एक प्रकार की चिकनी-सी सफेद मिद्ठी पोता कहती है । किसानों की स्लियाँ प्रावः पोता मिद्लि 
से ही चूल्हे पर पोता (लेप) फेस्ती हैं |जिस खेत में पोता मिद्ठी अधिक होती है, उस खेत को 
पुतडआ या पुतारा कहते हैं । 
चिकनी मिंझी का खेत गाढ़ (सं० गत >प्रा० गडड >गाड़ > गाढ़) कहा गा है। गयियों हे 
दिनों में गाढ़ खेत में से जो बड़े-बड़े ढेले उखाड़े जाते हैं, वें कौ ले कहाते हैं। गाढ़ खेत को निमान 
खेत भी कह देते हैं | लोकोक्ति प्रचलित है-- 
५जाको ऊँचौ बैठनौ, जाकी खेत निमान । 
ताकौ बैरी का करे, जाकी मीत दिवान ॥रै ध 
गा खेंत में जौ की खेती बढ़े ज्ञोर की होती है। फसल का वहठत अधिक मात्रा में होता 
“हीौन बवरनए कहाता है। कितान जौ की किसी अच्छी फसल को देखकर कह उठता है कि 
की हौन ग्वर खेत में चचरि गई है |? अर्थात्‌ जी की पैदावार उस खेंत में बहुत जोर की हुई है। 
निम्नांकिंत लोकगीत में जौ और गाढ़ खेत का सम्बन्ध बताया गया है-- 
“मूड बवाइदै लहर्रा, और गाढ़ बबाइदे जौ। 
गोधन वाब्ा तू बड़ी, तोते बड़ों है को ॥?* >. 
११६४--गाँव के निंकट और दूर के खेतों के नाम--गाँव से चिपदे [हिंए लत 
बारे कहाते दें । बारे में बहुत अच्छी होन (पैदावार, फसल) होती है। कारण यह है कि गाँव 
5 न निकट 
१ धदयावः स्यात्‌ कपिशए--अमर० १७१६ 
२ “सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशितादनानाम्‌ ए! 
---कालिदास, अभिज्ञान शाकुन्तलम, ३।२४ 2 
3 ज्ञो उच्च सलुप्यों में बैठता दै, जिसके खेत नीचे (निमान न निम्न) हैं. श्र्थाव अन्य ले 
पे जिन खेतों का घरावल नीचा है और दीवान जिसका मित्र है, उसके लिए बैरी क्‍या अनिष्ठ कर 
सकते हैं ? सेत की ऊँची सतह डॉगर भीर नींची सत्तद निमान,कहाती हे | 
४ लहर्र (बाजरा) मुड खेत में और जौ गाढ़ खेत में घुवा दो | ढे गोधन बाबा ( देंगे 
सर्वशिरोमाण हो, तुमसे बढ़ा अन्य कोई नहीं है। 


क्र 


( ९७ ) 


ल्ी-पु रुप प्रायः बारों में ही जंगल (पासखाना) फिरते हैं। इसीलिए कुछ बारे गूहानी, मूह, या 
शुद्देरिया“नाम से पुकारे जाते हैं (सं० गूथ > गृह >> विष्ठा )। त० सादाबाद में 'गृहठाः खेत को 
घुरेता नाम से भी पुकारते है| कूढ़ा-करकट ओर गोबर थ्ादि जहाँ टाला जाता हे, वह जगह घूरा 
कहाती है। घूरों के निकट होने के कारण संभवतः वे खेत घुरेता कहाते हैं। पुदप जब खेतों में 
शौच के लिए जाते ्, तत्र वह जंगल-भाड़े ज्ञाना, जंगल फिरना, जंगल जाना, फराखत 
फिरना, निब्रटना, हगना, टट्टी फिरना या दिशा मेदान जाना कहाता है। छ््रियों का 
टही जाना बाहर फिरना या बाहर बैठना कदाता हे | वैय रवानियाँ (सजियाँ) यायः गाँव की 
गुहेरियां (गुहेरिया नाम के खेत) में ही बाहर फिर करती हैं। 

बारों से मिले हुए खेत किरा या गोड़ा (सादा० में) कहाते हैं। “गौंड़ाः शब्द ही सर के 
सागर (१०१४३१५६ १०।१४६४) में “चेंडाः लिखा गया है और बिहारी ने भी इस शब्द का अयोग 
किया है ।" 

धरवेंड्ा) या ग्वैंड' शब्द की व्युत्पत्ति सं० गोमुश्ड से श्रतीत होती है। मोनियर विलियम्स 
मे अपने संस्कृत ऑअँंगरेजी कोश में लिखा है फि--खेत की स्क्षा या नाप में काम आनेवाली वस्तु को 
गोमुएड? कहते हैं । डा० वातुदेवशरण अग्रवाल ने सुबन्धुक्त वासवदत्ता (जीवानन्द विद्यासागर- 
संत्करण, ५० ६१) का असंग-निर्दश करते हुए “गोमुएड”* के सम्बन्ध में अपना मत दिया है कि 
इसका (गोमुएड का) उपयोग ओऔ भपे (स्केशर क्रो) के लिए अथवा बोये हुए खेत की नजर की रोक 
के लिए हुआ करता था । गुप्तकाल का सुबन्धु इस ग्रथा से परिचित था |३ 

विलियम ऋक ने अपनी पुस्तक (ए रुसल एण्ड ऐग्ी कल्वरल ग्लौसरी फोर दी नोर्थ वेस्ट 
प्रौवितेज़ एण्ट अवध, कलकत्ता संस्करण १८१८, ४० ११२) में गोएँड़, गोएँडा, गोएड़ा तथा 
गोएरा शब्दों का श्रर्थ गाँव के निकट के खेत” ही लिखा है। कक महोदय ने एक कहावत भी 
लिखी है श्रीर उसका श्रर्थ भी दिया हे | वह इस प्रकार है-- 

शोएरे की खेती छाती का जम |” अर्थात्‌ गाँव के निकट खेती करना छाती पर सवार यम 
के सदश बुरा हे । 

पैट्रिक कारनेगी की पुस्तक (कचहरी टेकनीकलिटीज और ए ग्लौसरी आफ टम्से, रूरल, 
आफीशल एएड जनरल इन डेली यूजू इन दी कोट स ऑफ लो, इलाहाबाद मिशन श्रेस, द्वितीय 
संस्करण, ५० १२२ व १२३) में भी 'गोइंड” या 'गोहानी” शब्द का अर्थ लिखा है--“गॉव के 
निकट के खादवाले खेत ।? कारनेगी महोदय का कथन है कि जो खेत गाव से निकट होते हैं, उप- 
जाऊ होते हैँ और जिनपर लगान अधिक लगता है, वे गोईंड” कहाते हैं | गाँव के बहुत दूर अंतिम 
सीमा के खेतो को 'पालों” कहते हैं। गोईंड' और पालो' नाम के खेतो के बीच में जो खेत होते 
हैं, वे मझ्कार कहाते है | 





३ न! 


१ “पोकुन्त के ग्यैंड़्रों एक साँवरों-सो ढोदा साई, 
आऑँखिन के पेंढे पैठि जी के पं डे परयो है ।” 

--सुरदास : सूरसागर, काशी ना० ञ्र० सभा, स्कंथ १०, पद्‌ १४३५ | 
"तिकसि घज के गई ग्येड़ हरप भई सुकुमारि ।” --चही, स्कंध १०, पद १४९९ | 
“तौ घर कौ ग्वैंड़ो भयौ पेंडी कोस हजार ।” --बिहारी-रत्नाकर दो० १४५ 

२ “सानशक्षपुराण गोसुझ्ठडखणड इव तारकाश्वेत गोधूम-शालिनः नभः क्षेत्नस्य । 
--सुबन्धु : वासवदत्ता, जीवानन्द विद्यासागर संस्क०, ए० ६१ । 

3 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, ए यूनिक टैराकोंटे प्छाक फ्राम राजबाद शीर्षक लेख, 
बुलेटिन नं० २, अकाशक प्रिंस आफ वेह्स स्यृजियम वौस्बे, सन्‌ १९५३, घु० ८४। 


( ७० ) 


मिली में छोटी-छोटी क्रंकडियों और खपरे मिले रहते हैं, उसे किरका, खाँकर (खेर में) वा 
ककरेठा कहते हैं | ककरेठे में अनाज कमर पैदा होता है| जिस खेत की मिद्दी में रेह अधिक हीता 
है, वह रेहा, उसरारा या पटपर कहाता है | छोटे आकार के उसरारे खेंत को ऊसरी कहते है। 
उसरारे खेत की मिट्टी निसो खिया (पानी न सोखनेवाली) होती है ओर नुनखरी (लवणक्षारिका: 
मक ओर खार की) भी । उसरारे में घास तक भी नहीं जमती | 

जिस खेत की मिट में खाद अधिक मिला रहता है, उसे खतेला या खिरावर कहते है 
ल्िरावर खेत प्रायः बारों के निकट ही होते हैं | जो खेत मरैठों (मरघट « श्मशान भूमि) के पास होते 
हैं, वे हड़हेड़ या हड़हेड़र कहाते हैं । 

87&७--धरातल ओर पानी के विचार से खेतों के नाम--जिन खेतों का परातेले 
ऊँचा-नीचा और गडढ़ेदार होता है, वे गढ़ा या गढ़ेलिया कहाते हैं। ईंटों के भद्दे से वनी हुई 
ऊँची धरती पजाया कहाती है | जो खेत पजाये, टीले या अन्य किसी ऊँची जगह पर होते है, उन्हें 
पजइया, टीलिआ, दूहिआ (हह ८ ऊँचा रेतीला ठीला), डु'गा (देश० डुंगा--दे० ना० मा०) 
या यूठा (सं० पृष्ठक>पुद्ुअ>पूठा) कहते हैं । ऊँची घसती के अर्थ में सरृदास ने डोंगए शब्द का 
उल्लेख किया है |१ ४ 

अधिक वर्षा के कारण जब फसल गल जाती है, तो उस क्षति को गरकी कहते हैं | पूठे 
की फसल अधिक वर्षा में गलती नहीं है । लोकोक्ति प्रचलित है--- 

“जी कहूँ न्यार चले ईसान | ऊँचे पृठा बश्नो किसान ॥* 

जिस खेंत का धरातल नीचा होता है और जिसमें पानी भी अधिक समय तक' मरा रहती 
है, उस खेंत को तराई या डहर (सं० हृद >दहर>डहर) कहते हैं। डहर नाम के खेंवांन 
गाँड़र (ड्स का पौधा; गाँडर की जड को खस कहते हैं, जिसकी वनी हुई टह्टियाँ गर्मियों # . 
शीवलता प्रदान करती हैं) खूब उगती है । जिस खेत का धरातल ढलवाँ (ढालू) होता है, उठे 

हुड्डकइयाँ नाम से पुकारते हैं । किसी खेत में यदि एक ओर को ही घरातल लगातार नीचा होता 

गया हो, तो वह खेत ढस्का या ढरकना कहाता है। पानी की घार का प्रवल वेग रेला कहाता 
है। पानी के रेले ने यदि किसी खेत की मिट्टी को काटकर गडढ़ेदार बना दिया हो वो उसे बेचा 


या खारुआ कहते हैं | जिस खेत में बैसाख की फसल के लिए पानी आसानी से पहुँचाया जो 
सके, उसे भत्ते खेत कहते हैं । 


कर्टेालिया सेल 





रिख्ा-चित्र ३१] 
जो खेंत वर्षा पर ही निर्मर रहते हैं, अर्थात्‌ जिनमें कुएँ या बम्बे का पानी नहीं पहुँच सकता, 


ते पडुआ कहाते हैं। पडुए खेतों में केबल कातिक की फसले (खरीफ की फर्सेल) ही होती है । पत्नी 
खेत अच्छा नहीं माना जाता ) लोकोक्ति है-- 
कि 


ऊ 


3 “बन डॉगर हूँढुत फिरी, घर सारव तझि भाड़ 
+हछरदास : सूरसागर, काशी ना० प्र० सभा, १०॥११११ 


' + यदि इंशान हवा (उत्तर-पूवे दिशा से चलनेवाली हवा) चल रही हो वो किसान की 
अपनी खेती ऊँचे पूठें पर बोनी चाहिए, ताकि धर्षा के कारण गरकी न हो सके । 
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धसहुआ नाती , पडुआ खेत [४* 

नदी की मुख्य धारा में से एक नई धार निकल जाने पर बीच भूमि में जो खेत वन जाता है; 
उसे कटलिया कहते हैं | रेखा-चित्र ३१ में इस + धनात्मक चिह् से अभिव्यक्त स्थान करयेलिया 
खेत है | बिन्दीदार दुहरी रेखाएँ नदी की धाराओं की द्ोतक हैं | 

निस खेत का घरातल मध्य में झुँचा उठा हुआ होता है, उसमें अधिक चौड़े बरहें (पानी के 
रास्ते) बनाये जाते है, जो डॉगर कहाते है । उन डॉगर्ो द्वारा ही खेत सींचा जाता है | डॉगराले 
खेत को डेंगरिआ कहते हैं । (रेखा-चित्र ३२) में त्रिुओंवाला स्थान डाँगरों को प्रकट करता है | 

8१६८--जलाशय की निकथ्ता और दूर्शी के विचार से खेतों के नाम--पानी के 
बड़े-बड़े गइढ़े पोखर (सं० पुष्करे या छोइथा कहाते हैं । छोटे तालाब की माँति पानी के एक 
घड़े-से गड़ढ़े को, जिसमें पानी नीचे से चू भी 
आता है चोखरा कहते हैँ। उस बस से ऊँगरिज्ा स्वेत 
जो नाला बहता हे, वह छोड्या कहाता हे | 
जिस खेत या पोखर में गाँव के छोटे-छोटे मृत 
बालक गाइ दिये जाते हैं, वह पोखर नशेर 
कहाती है, क्योंकि मरे हुए बालकों को गाडने सॉँगरेंगे बठता'डुफा ध्यवी धिन्दुफं द्राएा दिरिपाय्य गया हे। 
के लिए “नटेण्ना! क्रिया का प्रयोग होता (रिखा-चित्र ३२] 
है। च्यान पोखर (बह पोलर जिसमें पानी चू आता है) में से निकलकर जो बरसाती नाला'बहता 
है, उसे भी छोइया कहते हैं | पोलर के पास का खेत पुखरिआ या पोखरवारो कहाता है। नटेरे 
के पास का खेत भी चटेर ही कहाता है| नाले के किनारे के खेतों को नरेता कहते हैं । नदी: 
नाले या छोइये की चीड़ाई फॉट कहाती है । जब बरतात के दिनों में छोश्ये का फॉट बढ़ जाता 
है, तब उसके किनारेबाले खेत गल जाते हैं। अतः छोइये के कितारे पर के खेत रामआसरे के 
नाम से पुकारे जाते हैं | नदी-किनारे के खेत खुद्रौयाँ (खुजें'में) कहाते हैं । हक 

यदि कोई खेत किसी नदी के किनारे उच्च धरातल पर स्थित होता है तो वर्षा के दिनो में 
उसकी मिट्टी बहकर नदी में ही आ जाती है। वर्षा द्वारा पिद्दी का बह जाना घोव कहाता है। अत 
बह खेत घुबकटा, घोौकदटा या पारि (कोल और अत* में) कहाता है । 

११६४-+जुताई और फसल के आधार पर खेत! के नाम--जिस खेंत की जुताई, 
असाढ़ से लेकर क्या? तक होती रूती है और जिसमें जी-गेहूँ आदि बोये जाते है, वह उन्हारी, उन- 
हारी या असाड़ी कहाता है। पैदातार के लिए अलीगढ़ ज्षेत्र में 'होन' शब्द प्रचलित हैं । जिस 
खेत के अन्दर एक वर्ष में दो फसलें करते है, वह खेत दुसाई कहाता है। इसी प्रकार तीन फसलोंबाले 
को तिसाई भी कहते हैं । जिस खेत में से कातिक की फसल काद ली जाती है और तुरन्त वैसाज की 
फसल बो दी जाती है, उस खेंत को नरायों कहते हैं । यदि किसी खेत में से कातिक की फसल काट 
ली गई हो और वह फिर खाली (बिना वोया हुआ) पढ़ा रहा हो, तो उसे कुरहला था कुरैला 
कहते हैं। जिस खेत में दो बार गुड़ाई (खोद) करने पूर ही अच्छी "फतल उग्र सके, वह खेत 
दुगोड़ा कहाता है। जो या गेहूँ कयने के बाद जिसकी तीन बार जुताई हो ' गई - हो उस खेत को 
उमरा कहते हैं |. 

डदे, मेंग और मोठ आदि की फसल को मसतीना (सं० सापीण) , कहते हैं। जिन खेतो.. 
में लगातार कई वर्ष मसीना किया जाता है, वे मसीनियाँ खेत-कहाते है।.. « , *: 

१ साई का नाता और पडु ए खेत की खेतो कोई मूहय नहीं रखती । पडुए खेत की पैदावार 
धर्षा पर ही निर्भर है | वर्षा समय पर हो जाती है, तो खेती उग आती है, श्रेन्यथा बीज भी याँद 


का चला जाता है । 
१० 
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वाद्ली एक जाति है । इस जाति के महुष्य ही ग्रायः साथ, तरकारी और बारी आदि की 
जेती करते हैं | जिन खेतों में साग, तस्कारी और बारी की फसलें की जाती हैं, वे खेत कछियाने 
कहते हैं। जिस खेत में से कातिंक की फसल काट ली गई हो और तुरन्‍त पानी देकर जिसे जोत-वो 
दिया हो, उसे परेहुआ-ठुसाई नाम से पुकारते हैं। खेत में पानी लगाने के अर्थ में 'परेहनाए 
क्रित्रा प्रचलित है। उसके लिए 'देशीनाममाला' (६२६) में 'परिहालो? शब्द है। 


जिन खेतो में से मक्का, ज्यार, बाजरा आदि कातिक की फसल काट ली गई हो और जिनमें 
उनके ढुँठ खड़े हो, उन खेतों को सरहेत कहते हैं । सरहेंत खेत कातिक के अन्त तक ढूँठों सहित 
खाली पड़े रहते हैं । 

जो खेत बंजर धरती में से तोड़कर बनाया गया हो, वह नोतोड़ा कहाता है ! जिस खेत की 
फसलें आधी ओर मेह से नहीं गिरती, वह ठड़ेल कहाता है। 

8२००--ऐ0ग और बुवाई के आधार पर खेत के नाम--कुछ खेतो की फसलों में 
एक ऐसा रोग लग जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ नुची-सी हो जाती हैं। 'ऐसे खेतो को खुटेना 
(खोट युक्त # दोप सहित) कहते हैं। कुछ खेत ऐसे होते हैं कि उनमें बोई हुई फलल उगकर बड़ी तो 
हो जाती है, लेकिम बाद में रोग-विशेष के कारण सूख जाती हे । उन खेतों को चदका, भड़का 
ओर पदका नामो से पुकारते हैं। ऐसे खेत प्रायः चरहे (गाँव के बाहर के खेत) में होते ह; 
चार (गाँव से चिपटे हुए, खेत) में नहीं | . 

यदि किसी खेत सें मथम बार ईंख बोई गई हो तो दुबारा मित्र फसल के बोने के समय वह 
मुड ढा कहाता है। जिस खेत के अन्दर या जिसकी मेड़ो पर बाँसी (बॉस के पेड़ों का समूह) 
खड़ी हो, वह चँसारी कहाता है | 

$२०१--विशेष घटना, वस्तु ओर व्यक्ति के बिचार से खेतों के नाम-- 
कुछ खेतों में स्वतः ही ऋण्वेरियाँ (वेरों की छोटी-छोटी झाड़ियाँ) बहुत उग आती हैं। उन्हें 
किसान जला देते हैं, फि. जोतऊर उनमें त्रीज बोते हैं। उन खेतों को जरैलिया या जरैेला 

कहते हैं । 

कुछ खेत जो पहले मुसलमानों की जमींदारी में थे, मिलिक (आ० मिल्क) कहाते हैं | जिन 

खेतों भें मुसलमानों की कब्ने मिलती हैं, उन्हें गोरिहा (फा० गोर- कब्र) कहते हैं । 


पथवारी और चामड़ नाम की ग्राम-देवियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं| इनके थान जिन खेतों में पाये 
जाते हैं, थे पथवरिया (पथवारीवाला) और चामड्िया (चामड़वाला) कहाते हैं | यदि किसी 


खेत में केवल एक ही बड़ा पेड़ खड़ा होता है, तो उसे इक्कायाणे कहते हैं। इसी प्रकार भदडा 


जिसमें लगा हो, उस खेत को भदौआ और पीपल का पेड जिसमें हो, उसे पीपरियो अथवा 
पीपराचारो कहते हैं। 


कंछिया, ऋएडाबारो, मोहनिआ (मोहनवाला) आदि खेतों के नाम व्यक्तियों पर ही 
आइत हैं। जिन खेतों के पास आम के बाग हैं और जिनकी घरती पर आम के पेड़ों की डालियाँ 
लोग्वी हैं, उन खेतों को लोटना नाम से पुकारते हैं| किसान अपनी खेती की भूमि का मालिक कई 
रुप में होता था। कानूनी पटुणेदाए, जैली, दरजैली, नम्बर्दार, पद्दीदार, मुहालदार, 
मीरूसीदर, सीरदारए, जिमीदार, माफीदार और छुन्नद्खलिया आदि नाम किसलो 
ही हैं, जो धरती के अधिकारी के रूप में हैं। उनके आधार पर ही जैलिया, जिमीदारा, नंबर 
दाण, कानू निया, मुहाला और दुहला नाम के खेत भी पाये जाते हैं । 
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लोमझी (एक जंग्रली जीव) को जनपदीय बोली में लोखटी या लुखंटिया कहते हैं। जिस 
खेत में लोमदियों की भाठ (रहने के स्थान) अधिक पायी जाती हैं, वे लुखटिहा कहाते हैँ। नीम 
के पेड़ोवाले खेत को निवारा और थीलेबाले खेत को मदीलिआ कहते हैं | जिस खेत में स्वतः 
ही बड़ी बड़ी घास उमर आ्राती है, वह रूँदेरा कहाता है । भूत और चुड़ेलीं का वास जिन खेतों में 
माना जाता है, वे भूतेला और चुरेलिहा कहाते देँ। भूतैला खेत की सता जौइन (सं० योगिती> 
जोइसि > जीइन) किसान के मन में होली (डर) उठा देती है | इसलिए, भूतैला खेत की बुवाई के 
समय क्रिसान के धर में स्याने (भूत-प्रेत के गंढे-तावीज करनेवाले व्यक्ति) कुछ टंट-घंद (अनिष्द 
दूर करने के साधन) किया करते हैं । 


अध्याय २ 
$२१०२--तहसील कोल में स्थित शेखू पुर गाँव के १०० (सो) खेतों के नाम-- 
(अकारादि क्रम से) 

१, ऑधौशा कुदार २१. गड़हेला ४१, भावर 

२, अ्रकोलिया २२, गढ़रा ४२ ठेंटीवारी 

३, अशन्विया २३. गधेलिया ४३, ठेढ़रा 

४. अलखवार या अलखिया २४, गुहेरिया ४४, . ठेर्र 

५... आगरतरा . २५. गोलावारी ४५... इरेला 

६. उसरैला २६. घॉँवरा गंजा ४६, डॉडा 

७. केंकरउश्रा २७, चेंचेडिहा या चँंचेड़ेवाराी ४७. दाकिया 

पथ. ककरखुदा रण चमरौला धवन ढौकटा या धौकटा 
६. कियार २६, बुरहैला ४६, तखता 

१०, कंंडागिर ३०, चूहरेला ४०,  तलइया 

११, कुहेला ३१, चौकड़िया हार ४१, तरइया 

१२. खजुरिहा ३२, चौखुंटा ४२, तिकीनिहाँ 

१३, खटीकरा ३३ छिकोनिहोँ ५३२. तीसा 

१७, खतैरा ३४. छोंकरिहा ५४, तेरहियाँ 

२५, खद्रिता ३५, जरगना प५, दुचेला 

१६. खरारी १६. जुभुझा ५६, दुसाई 

१७. खारुओआ या खारबातपे ३७. जोरावारी ५७. घुरिहा 

१०. खिडायी शपथ, भगरेला प््, धोविया पाठ 

१६, खुटैना ३६, भम्मनवारी ५६, नटेरा 


२०. खेरा ४०. भालिवारी ६०, ना्वारो 


३०” 7! 
७२. 


७४. 


नालीवारी 
निधीलिहा 
मीत्रेसिया 
नौतोद 
नो दीघा 
पथवर्रिया 
पपरेला 
पीपरा 
पीसखनानी 
पुलियावारी 
बजर 
बघरौलिया 
बमन्हियोँ 
बहुराई 


छप ८ 
७६, 
७ 
८ 
छट्. 
प्य्ज 
प्प२८ 
प्पर्‌ 
प्परे 
प्यंड 


॥ 


( ७४ ) 


बादल्ली 
बारहियाँ या बारइयाँ 
चारा 
विवखंदा 
बुरकणिया 
भगीरता 
भद्या 
मुसभुसिया 
भूड़स 
नृतैला 
मांद्हा 
मिलिक 
मुडकदी 
नुस्कनियाँ 


८€. 
६.०५ 
६१८ 
ध्र, 
६३. 
६४ 
आर] 
६६. 
६७. 
ह्प्षः 
६६० 


१२००५ 


पंमड़ीवारी 
उहोंमुदिया 
खड़ा 
स्मक्सा 
रहवार 
वैनियाँ , 
परेज्ीकीता 
छ्देरा 
सतीयारी 
सौदेला 
हिन्नमृता 
हीसिया 


प्रकरण ४ 


खेती और पशुओं को हानि पहुँचाने 
जंगली पशु, जीव-जन्ठु, कीड़े-मकोड़े तथ 


वाले 
[ रोग 


( ४ ) 


लिए. अत्यधिक गंभीर प्रयल अपेछित है । विशेषतः छपक-शब्दावली के शब्द इतने घिसे-पिंठे हो गये 
हैँ कि उनके मूल संस्कृत-प्राकृत-अपश्रश रूपों तक पहुँचने के लिए कितने ही ज्ेत्नीं से संग्हीत 
तुलनात्मक शब्दावली सामने आनी चाहिए] मान लीजिए कि एक वस्तु के नाम के दुस-बीय 
रूप अलग-अलग स्थानों से चुनकर ले लिये गये तो उनमें उच्चास्ण का भेद होते हुए भी ध्वनि- 


शात्र की दृष्टि से उनका मूल कोई एक ही शब्द होगा। कालान्तर के विभिन्न रूप उस मूल शब्द 


को पहचानने में सहायक होने चाहिए। इसके लिए आजकल जो भाषावैश्ञानिक युक्ति काम में 


लायी जाती है, उसे भाषा की स्थानीय ब्रोलियों का मानचित्र (लिंग्विस्टिक ज्याग्रेफी) कहते हैं| 
बारह-बारह कोस पर बोली बदलने की बात 


>> डे उर्स ल्श्न] 
इस कार्य में आधारभूत सच्चाई टहस्ती है। गी के 
हिसाव से क्षेत्रों का वैंटवारा करके उन पर अंकों की गिमती डाल ली जाती है । फिर प्रत्येक बोली 


क्षेत्र से दो-चार हजार मूलभूत शब्दों के तुलनात्मक रुपों का सम्रह कर लिया जाता है। इस तरह 
का कार्य आँख खोल देता है। प्रत्येक बोली का महत्व उठकर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बोलने- 
बालों की संख्या या चोलें जाने का क्षेत्र कितना ही छोटा क्यों न हो। स्थानीय जनपद-कार्य-कर्ताश्रों 
को अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयोग करके देखना चाहिए. | प्रति वर्ष विश्वविद्यालयों से 
हिन्दी में एम० ए० करनेवाले छात्रों की जो संख्या बढ़ रही है, उससे इस कार्य में सहायता मिल 
सकती है। जिसका जो देहाती च्षेत्र है, वह वहीं काम करने का पूरा अवसर निकाल सद्ध है। 
विशेषतः छुट्टियों में अपनी भूमि और बोली के प्रति भक्ति लेकर भाषा रूपी घेनु का जितना दोहन 
किया जा सके उतना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। 


गाँवीं की शब्दावली तो कार्य का एक अंग है] वस्त॒तः जनपदीय साहित्य का छेत्र अति विस्वृत 
है। हमें अब ऐसा भासित होता है कि भारतीय संस्क्ृति के परिचय का प्रा सृत्न “५लोके वेदेच वार्षेय 


में है। एक ओर वेद की परुपरा नाना पुराण, आगम, शाज्र और काब्यों में सुरक्षित है। दूसरी शोर 


लोक-जीवन में उसकी मौखिक परम्परा की अद्ट धारा बहती आई है। लोक के गीतों और कहानियों को, 


जन-विश्वासों और घार्मिक तीज-त्योहारों को इस दृष्टि से छानने की आवश्यकता है। इन चार 


खोतों से जो वांछित सामग्री मिलेगी, उसकी ठुलना शास्त्रीय प्रमायों के साथ करने से ही भारतीय 
जीवन की पूरी व्याख्या समर में आ सकेगी। उदाहरण के लिए अभी पाँच दिन पहले करवा 
चौथ (करक चतुर्थी) का पव आया था, उसकी एक कहानी चली आती है | प्राय प्रत्येक ब्रत के 
लिए, ऐसी कहानियाँ हैं, जिन्हें 'बरतावदान!ः कहते थे | यह करवा कया है! चौथ के साथ इसका 
क्या सम्बन्ध है! इन प्रश्नों पर विचार करते हुए. ज्ञात हुआ कि ऋगवेद के युग में ही इस ब्ते का 
और इसकी कहानी का मूल रूप बना होगा | वहाँ कहा गया है कि मूल में एक चमस था। उस 
एक को ऋमु देवों ने चार चमसों के रूप में बदल दिया । इसी से इन्द्र द्वारा कार्य पूरा हुआ-- 


5 एक चमस॑ चतुर; कृणोतन”? 


--(ऋक्‌ (१६१२९) 


चमस का ही पर्याय करक या घट है। प्रत्वेक व्यक्ति का अव्यक्त रूप एक घट या्‌ 
कमणएडलु है | वही जीवन के जल से भरा हुआ है। व्यक्त रूप में उसी के तीन रूप हो जाते है 
जिन्हें िपुर या जावत्‌, स्वप्म और सपु्ति अवस्थाएँ: अथवा मन, प्राण और भूत कहते हैं। ई 
तीनों की चरितार्थता के लिए. ऐसा विधान सवा है कि माता-पिता के कुल में उत्नन्न कुमारी मे 
सास-ससझुर के कुल में उलन्न कुमार से विवाह होना चाहिए । यही सोम और अग्नि का सम्बन्ध 
है | इसी से वह »टुला आगे बढ़ती है जिसकी कड़ी सन्तान है। उसी के लिए, राजकुमारी सॉर्ते 


का ० मत मय 


अध्याय १ 
' जंगली पशु और जीवजंतु 


6२५०३--सूख« (वर्षा न होने से खेती का सूत्र जाना) और गरकी (अति दृष्टि से खेती 
का गल जाना) कितान की खेती का पटपरा (पृर्णत: विनाश) कर देती हैं | इनके श्रतिरिक्त कुछ 
जंगली पशु ओर जीवजस्तु हैं, जिनसे खेत बचाने के लिए किसान को दिन-रात 'हो-हो!, 'लागे- 
गे! और 'मारियो-मारियो! कहनी पड़ती है । किसान का महनतिया (नौकर) जो खेत 
रखाता है, वह हेहरिया या खेत-रखइया कहादा है। कातिकिया खेती को रखाने के लिए लकड़ियों 
का एक मचान-सा बनाना पड़ता है, जिसे महरा, स्हैरा (कोल में) या डॉड़ (इग० में) कहते हैं । 
तहसील खुरजे में 'स्हेर! शब्द पदेले के अर्थ में बोला जाता है। पठेले से जुती हुई धरती इकसार 
की जाती है | इसे मेरठ ओर सहास्नपुर में मैड़ा कहते हैं | 
8२०४--जंगली पशुओं में ज़ाघारणतया कमी-कमी भिद्धिआ (भेडिया), भोकड़ा, वधर्रा 
(स० व्यात्र), लकड़भग्गा, लीलगाय, चरख, पहाड़ी ओर हिरन खेती को काफी वरबाद कर 
देते हैं। ईंख ओर मक्का के पीवों को तोड़कर वस्वाद करनेव्राला एक जंगज्ञी जानवर गिदरा 
(गीइड़) है | इसे सिरकटा, घोठुआ, लोखठ या सपार (सं० श्रुगाल>प्रा> सिश्नाल>सिआर > 
स्पारे भी कहते हैं । गीदड़ के सम्बन्ध में एक लोकोक्ति प्रचलित है --- 
“गिद्रा की जब मौति आवत्वें तौ गाम माँ माजत्वै ।? ५ 


लोमडी को जनपदीय त्रोली में लुखशिया या फ्याउरी भी कहते हैं | यह मक्का की सुझ्टियों, 
खरबूजो और तरबूजो को खा जाती है। गीदड़ और लोमड़ियाँ जंगल में अपनी भादों (सं० भआाष्ट्र) में 
रहते हैं। बढ़े-बढ़े सूराखनुमा गइड़े धरती के अन्दर किये जाते हैं, जिनमें गीदड, लोमड़ी आदि जानवर 
रहते हैं | उन गड॒ढों को भाट कहते हैं | प्रत्येक भाद के अन्दर इतनी जगह होती हे कि उसके अन्दर 
रहनेवाला जानवर सो सकता है। चिज्जू ओर मुसक बिलाव नाम के जानवर भी भाटो में ही 
रहते हैं| बिल्ली के आकार से मिलते-जुलते एक जानवर को विज्ज़ कहते हैं। इसकी आँखें मशाल 
या विज्ञली की भाँति चमकती हैं। यह जिज्जु श्र्थात्‌ बिद्युत्‌ (5 बिजली) की भाँति आँखों में चमक 
रखनेवाला जानवर है; संभवतः इसीलिए इसका अन्चर्थ नाम चिज्ज़ या बीज पड़ गया है। भेडिये 
से मिलता-जुलता एक जंगली पश लिरिया कहाता है | खेती को बर्बाद करनेवाला एक भयंकर पश 
जंगली सूझर है जिसे चरहेलू सूआर (सं० बहिर +सं० शूक्र) कहते हैं| यदि मक्का के खेत सें 
बह घुस जाय तो उसका शौहँद (पूर्णतः विनाश) कर डालता है। 
जंगली पशु और जीवजन्त तीन प्रकार की जगहों में रहते हैं---(१) खोह---वह जगह 
जिसमें चीता, भेड़िया आदि रहते हैं। (२) भार--त्रह जगह जिसमें गीदड, लोमड़ी जैसे जानवर 
रहते हैं | (३) भिल्ल (सं० बिल) * वह यूराख जिसमें स्थॉप (सांप) और मूसे (सं० भूषक) आदि 
रहते हैं । 
१ गीदड़ की जब मौत आती है, तब वह गाँव की और भागता है, ताकि वह गाँव के 
आदंमियों और कुत्तों द्वारा मार डाला जाय । 
/ २ “कुतमध्यचिल विलोक्यते घृतगंभीर खनी खनीडिम! 
“--कली हु, चैषध २।१७ 


( एप्प ) 
जगली पश और जीव-बन्वुओ से जो खेंती का विनाश होता है, उसे उज्ञाड़ (सं० उद्वठ) 
ऋते हैं। बदि पूरा जे। नष्ठ हो जाब तो वह क्षति चोरा (सं० चचर “६ चडर > चौर>चीण) 
कहाती है । मरदास ने 'चौरः शब्द का अयोग उजाद के अर्थ में क्रिया है ।* ।॒ 
6२०५--सरकनेयाले जीव-जस्तुओं में च्यूहे और गिलहरियां खेती के लिए इतनी हानिप्रई 
हैं, कि बेचारे किसान की जान भाभई (पूरी आफत या परेशानी) में आ जाती है। वे आखरी-सी 
उठा लेते हैं, अर्थात्‌ बड्चा उपद्रव्र तथा ऊषा मचाते हैं | 
बज के लगभग बराबर हो सेह (सेदी या साही) होती हे | इसकी देह पर काँटों का जार 
सा जिंछा रहता है। लोगों का विश्वास है कि सेह का कौंटा जिस घर में डाले दिया जायगा, उत्तम 


चंदिकं (अवश्य हो) लदाई हो जायगी | खरहा (जस्गोरा) खेत की नई फाश के कुछलो (अंकुर) 


८. नर कहात $ + ही 
की खा नाता है। न्‍्योंरा (सं० नकुल् रू नेवला) की जाति का एक जन्तु भर कद्याता है। भर 
मक्का की हरी फसल को दाँतों से काट डालती है | 


अध्याय २ 
कीड़े-मकोड़े और रोग 


6२०६--ओरा--(सं० उपलक ओला) और पारा (पाला) किसान की ,खेती 
सत्यानास (सं० सत्तानाश) कर डालते हैं। चैंटी (चीटी) की तरह का एक छोटा-सा कीड़ा जिस ते 
मुँह कुछ-छुछ घृंडीदार होता है, दीम या दीमक कहाता है | यह जिस-खेत में लग जाती है, उतर 
पौधे बर्राद हो जाते हैं। अकफुटटे को भाँति का एक उद्धना (उड़नेवाला) कीड़ा जो आनन 
फानन (कण माजु में पेड-पौधों को पत्तियों का खौंहड़ (सर्बनाश) कर डालता है, दीड़ी या दिडी 
कद्वाता है । यह करोड़ों की संख्या में दल बाँधकर उड़ती है। “टीडी-द्ल” एक मुहावरा भी है, 
बहुत बड़ी संख्या के अर्थ सें प्रयुक्त होता है | वैदिक साहित्य में 'मय्ची' (छान्‍्दोग्य श१० राई 
दिड्डी के लिए प्रयुक्त हुआ है | एक बार समग्र कुक जनपद की फसल को टिड्डियों ने खा डाला था 
$५०७--कातिकिया फसल में लगनेयाले कौड़े और रोग--मत्का की जत्र गा 
फूठती है, तभी कमी-कमी पुरचाई (सं० पुरोवात) चलने पर उसमें जीमनी गिड़ार (रेगनेवा्ी 
एक लम्बा कीड़ा) पड़ जाती है और मक्का के पौधे की पत्तियाँ पीली पड जाती हैं। मक्का की गेंली 
(छेछो में व्धिया नाम का एक रोग लग जाता है, जिसके कारण मकफे में दाने नहीं पद 
परकलना नाम के रोग से मक्का की फसल सुख जाती है। शुड़ा रोग ज्वास्थाजरे के कोथ शो 
१ “क्ोन्हो सथुवन चौर चहूँदिशि माली जाई पुकारयो ।” 
“-सुरसागर; काशी नो०्ग्र० सभा, ९]३०३ ह॒ * हु 
* ४सटचीहतेपु कुछुुु--दान्दोग्य, १॥ १०॥ १ । 


2 है ० ० ४ ल्‍ चैदिक ै.३७-। प्रा 
सठतरी' शब्द का अ्र्थ टिड॒डी ही अधिक संभव है (देखिए, बलदेव उपाध्याय ः बैदिक आया 9; 
हल 2. तक किक ९ बढ ःः 

आधिक जीवन शौष॑क लेख, ना० अ्र० पत्रिका, चर्ष ५८, अंक ३, ए० २१८ 


( ७६ ) 


जो आदि के पौधे की वह नली जिसमें से बाल निकलती है) को बहुत हानि पहुँचाता है! दौड़ी 
को-सी आकृति का एक उड़नेवाला कीडा जो पायः आक (सं० अर्क ८ एक पौधा) .. की- पत्तियों पर 
रहता है, अकफुड्टा या अखफुट्टा कहाता है। इसकी उछुलन या उछडी को फुद्दी कहते हैं. 
अकऋफुट्टे की उछलन (सं० उच्छुलन)" डिडडी की हॉई (तरह, समान) होती है । 
$२५०८--कुछ-कुछ लाल और सफेद रंग की गिडार, जो मक्का ओर ज्यार के तने में लग 
जाती है, गिड़रा कहाती है। जिस फसल में गिड॒रा नाम का कीडा लग जाता है, उस फसल को 
गिडरियाई कहते हैं| .जब वन अर्थात्‌ बाड़ी का अंकुर दुपता (--दो पत्तोबाला) होता है, तब 
कभी-कभी उसके पत्तों को एक ।उडनेवाला कीड़ा खा जाता है, जिसे दुरकी कहते हैं एक गुलाबी 
रंग की गिडार, जो कपास को कानी (खराब) कर देती है, पुरच। कहाती है । एक कीडा लाल और 
काले रंग का होता है, जो वन का गूला ओर पत्तियाँ खा जाता है; उस कीड़े को तेली कहते हैं । 
यदि वर्षा न हुई हो तो जोड़री (ज्वार) के नये भुट्ठों को गसरा नाम की गिडार खा जाती है | 
एक छोटी-सी गिडार को सरइया कहते हैं। यह ज्वार के फर्टेरे (ना) और गन्ने की पँगोली 
(पोई) को कानी कर देती है। कडुठा या कट्द/ नाम का फुदकना कीड़ा (उछलनेवाला कीड़ा) तन 
ओर चरी (हरी ज्यार) की पत्तियों को चाट जाता है। सफेद नाम का एक कीडाईख की 
किलसियों (सं० किसलय +-नई कोमल पत्तियाँ) में छेद करके उन्हें छुलनी बना देता है। लहरें 
(बजरा) की चाल में जब कंडुआ नाम का रोग लग जाता है, तत्र बाल मारी जाती दै और उससें 
से एक भिन्न प्रकार की छितरी हुई बाल निकलती है, जिसे बरू, कहते हैं। बरू में बाजरे के दाने 
का साम- निशान भी नहीं होता । मक्का की पत्तियों में कमी-कभो ऋलसा नाम का रोग लग जाता 
है, जिसके कारण सारी पत्तियों पर पीले-पीले धब्बे पड जाते हैं। 
8२०६--बैसखिया फसल में लगनेवाले कीड़े ओर रोग--किसी ऋतु तथा मौसम 
की ब्यार (हवा), घाम (सं० घम >प्रा० घम्म >घाम>-धूप) और तीत (नमी) आदि ही फसलों 
में बहुत से रोगो को पैदा कर देती है। कॉकरी (ककड़ी) के फल में एक गिडार पड जाती है, जो 
बीजों को खाकर अन्दर से फल को पोला कर देती है; उसे कौर कहते हैं। पोल्ा करने के लिए 
पुलारन? क्रिया अचलित है। काँकरी और कीरा के संबंध में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है--- 
! कके बवावे काँकरी, सिंह अबोई लाय। 
है घाघ कहे सुनि घाधिनी, कीया बदिकें खाय |? ९ 
अरहर दो तरह की होती है--(१) कारतिकिया--बह कातिक में काटी जाती है| (२) बैस- 
खिया--यह चैसाख में काटी जाती है। पुरवाई (पूरब की हवा) चलने से कमी-कमी कातिकिया 
अरहर में एक प्रकार का कीड़ा लग जाता है, जिसे कलरिया कहते हैं। चनों में गधित्ला और 
सरसों में मार्ऊँ नाम का रोग लगता है। प्रसिद्ध है-- न्‍ 
“तीत चना में जाइ समाइ | ताकूँ जान गधेला खाइ ॥??3 
रा हे ड्ह 
“चले माह में जी पुर्माई। तो सरसोऐ मार्के खाई॥”४ 


१ “शेरच्छेद प्रोच्छुलच्छोणितोक्षिते ; ।---मावः शिक्षुपाछयध, २। ६६ 
२ जीज्ञाई के महीने में कर्क राशि के समय जो ककड़ी बोता है और सिंह राशि अर्थात्त 
अगस्त का सहोना बिना छुबाई के ही रहता है, तो कफड़ी में कीड़ा अवश्य ऊरूगता है । ऐसा घाव 
अपनी ख्री से कहते हैं । 
3 नमी के खेत (नम खेत) में यदि चना खड़ा रहे तो उसमें गयेला रोग रूग जाता है | 
४ साह में पुरवा हवा चलने से सरसें से माऊ रोग लग जाता है | 
११ 


( ८० ) । 


मटर, चना, रास्तों, जी और गेहूँ में चमका, गिड़ारी और उमसी नाम के रोग 2 
जाते हैं| चमका रोग से फसल का फूल मारा जाता है) गिड़ारी रोग के कारण पत्तियां छः 
हो जाती हैं। चने पर जब तक घेघण (चने की गोल फली) सी आता, वन कमी-कमी ह 
उम्तसी रोग लग जाता है। माह-पूस का पाला भी वैसखिया खेती को हानि पहुँचाता है 
लोकोक्ति है-- 

धसावन-मादों कील जो आवै। माह-पूस में पारी लावे |”) है 
मयूड के खेत में यदि पानी न लगे और माहीट (सं० मात्रवृष्ट >माहीर ८ जाड़ 8५ 
वर्षा) भी न हो तो मसूड़ (सं० मगर) की पत्तियों को खुडी नाम की गिड़ार खा जाती है। गेहूँ. 
पौधों की पत्तिपों और बालों में गिरुई, रतुआ और लाखा नाम के रोग लग जाते हैं) चरका 
रोग धान की खेंती को बख्राद कर देता है। लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“पोहूँ खतुझआा चरका धान | बिना अन्न के मरयी किसान 7 
रह 4 मय 
४फागुन मास चले पुस्वाई | तो गेहुँन में ग्रिर्ई घाई ॥7 3 ४२ 
क्वार मासे (क्वार मास में त्रोये हुए) गेहुँशों में प्रायः गिरई रोग लग जाने का डवका 
(सन्देह या डर) चना रहता है । ३5 । 

६२१०--गन्ने के मुख्य भेद ये हैं--(१) चिन (२) ऊभा (३) पौंड़ा (४) सरेथा ५ 
संचुआ (६) कन्हिया (७) कोमबद्ध॒रिया (०) पुड़िया | । 

गन्‍्तों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। उतके कारण गन्ने का तना पतला पड जाता है, . 


या काना हो जाता है। कमी-कभी पोई के अन्दर सफेद-सफेद कपास-सी हो जाती हद ( गन्ने के रोगी 
के नाम इस प्रकार हैं--- या 


4 


(१) कंसुआ--इस रोग के कारण गन्ने का पीधा छोटा और पतला पड जाता है। 3 
कपसा, (३) गन्णी, (४) चित्ती, (४) चेंपा--पह काला-सा कीड़ा होता है । इससे जो रोग ६ हक 
है, उसे चँपा ही कहते हैं । (६) परिलला, (७) पैका--इस रोग के कुप्रभाव से गन्ने के ऊपरी भा 


का गूदा सड जाता है। (८) फर, (8) फूला, (१०) भोले, (११) रौंथा, (१९ छत, 
(१३) सराई । ; . , 


$२११--मूँगफलियों में एक विशेष प्रकार का रोग॑ लग जाता है, जिससे उसकी पत्तियों 7 
अनेक काले धब्बे पड जाते हैं और धब्बो के चारो ओर पीलाई छा जाती है । उस रोग को चितर्वा 
या हलदई कहते हैं । जाड़ो को गला देनेवाले एक रोग का नाम जरगला मी है। थानों में ० 
डफरा नाम का रोग लग जाता है, जिसके कारण चानों की पत्तियाँ पीली पड॒ जाती हैं । न 

$२१२--ऊुछ सामान्य रोगो के नाम--लौकी, तोरई, कासीफल और खीर आदि ? 
भारियों में लटकी, चुकवी और विरुसा नाम के रोग लग जाते हैं। इनके कारण पत्ते पहले पीते 





१ यदि सावन-भादों के महोने में कौल (कहर) अधिक पड़े तो माह-पूस के महीने में पा 
अ्रधिक पढ़ता है । 


गेहेँ ४ ७७ कह ०५. ० न 5 के मरा 
+ गेहुँओ में रतुआ और धान में चरका रोग रूम जाने पर किसान बिना अन्त के 
हुआ हो जाता है । । " 


० डे ० ० न्‍्फ् ः गेह हँओं 
३ फागुन के महीने में यदि लगातार पुरवाई (सं० पुरोचात्त रू प्रव की हवा) चले तो *३ 
सें गिर्ई नाल का रोग दौद़कर छगता है | | 


५ जप.) 


पड़ते हैं, किर सूख जाते हैं। रोज की चरखा (बहुत वर्षा) के बाद यदि हालंहाल (तुरन्त) घमसा 
[सं० घर्मष्मा--वर्म + उष्मा या घर्म + ऊष्सा ८ धूप की गर्मी) पड़ने लगे, तो गाजरों में एक रोग लग 
जाता है, जिसे गराब कहते हैं| इंसके कारण गाजरों में गाँठे पड जाती हैं और थे अन्दर से पोली 
हो जाती हैं | जौ, गेहूँ आदि की खेती में एंठा, चँचा और सकोरा नाम के रोग पत्तियों को ऐंट- 
कर उन्हें बत्ती के रूप में परिणत कर देते हैं। एठा और फँफ़ूदी नाम के रोग जौ-गेहुँओं के लिए 
बड़े हानिग्रद हैं। जौ-गेहुँओों की वालों में दाना पडुते समय यदि पछुदयाँ (पछप्ा हवा) फिक्कारने 
लगे अर्थात्‌ ज्ञोर से चलने लगे तो वाल में बैहरा रोग हो जाता है। जब्र हवा मोंकों के साथ चलती 
है, तब उसके लिए, फिक्कारना' क्रिया का प्रयोग किया जाता है | गेहूँ में जब सेहँ नाम का 
रोग लग जाता है, तब उसके दाने काले से पड जाते हैं । 

सूखट पड़ने पर बन में चठका रोग लग जाता है, जिससे वन की पुरी (फूल) झड़ जाती 
है । जब उखदा रोग पौधों और पेड़ों के तनो में लग जाता है, तब उनके तने और पत्ते सूखने 
लगते हैं | उखठे का मारा हुआ पेड उखदिआ कहाता है। जायसी ने 'उकठी' शब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में किया है।* 


लखा रोग से पीला पडा हुआ गेहूँ पीरोंदा कहाता है| बाजरे पर जब भुट्टा आया ही हो, 
तभी यदि मुखकधार (मुशक की धार के समान) पानी बरसने लगे तो फूल मारा जाता है| उस 
समय उसके भुट्टों में एक रोग हो जाता है, जिसे फुलघोचा कहते हैं। पुस्वाई चलने से कभी-कभी 
घान में तडा रोग भी लग जाता है | एक रोग कोढ़ (सं० कुष्ठ) कहाता है, जिसके कारण मक्का, 
बन, जो, गेहूँ और चना आदि का पत्ता पीला पड़ जाता है। 

' १५१३--कुछ अन्य कीड़े-मकोड़ों के नाम--(१) रेंगनेवाले कीड़े, (२) उडने- 

वाले कीड़े | ' 

रेंगनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१) कलीली--यह लाली लिये हुए! काले रक्ष का कीड़ा है जो गाय, भैंस और बैलों की 
देह से चिपटा रहता है ओर उनका खून पीता है। यह आकार में खटमल से छोटा. होता है । 


ह. 4: ल्‍ 


' (२) कॉतर---लगभग एक बालिश्त लम्बा पीले रज्ञ का कीडा होता है, जिसके पेठ के नीचें 
सैकड़ों टॉगें होती हैं। कहा जाता है कि काँतर जच्र देह में चिपट जाती है, तो फिर मुश्किल से 
छूटती है । 

(३) कानसराई--सृत की तरह का लाल-से रह्ठ का एक कीडा होता है, जिसकी लम्भाई 
लगभग दो-तीन अंगुल होती है। यह पशु या आदमी के कान में घुसकर बड़ा कष्ट पहुँचाता है । 

(४) कुकर कलीला---यह कीडा आकार में कलीली से बडा होता है । ग्रावः कुत्तों की 
शर्दनों से चिपटा रहता है। 

(५) गिंजाई--परह लाल रंग का लगभग डेंढ-दो अंगुल लम्बा चरसाती कीड़ा है। गिजा- 
इयाँ हजारों की संझ्या में घर ओर जंगल में सावन-भादों के महीनों में दिखाई पड़ती हैं | यह जोड़े 
में भी रहती हैं | प्राव: एक गिजाई दूसरी पर सवार रहती है । 

(६) गिड़ोया--इसे कैच्चुआ नाम से भी पुकारते हैं | प्रायः बरसात के दिनों में ये खेतों 





१ ५फूक करे सूखी फुलवारी॥ दिस्ट परों उक्ठी सब कारी ॥! 
--डा० माताम्रसाद युप्त (संपादक) + जायसी अन्धावडी, पदसावत, दोहा क्रमाक १९९६४ 


( परे ) 


के अन्दर सैकह़ों की संख्या में पाये जाते हैं| यह कीड़ा मठमैले रंग का एक वालिश्त लम्बा होता है, 
जो मिट्टी खाता है। 


(७) गिरमिट या करकेटा--इसकी देह का रंग जल्दी-जल्दी बदलता” है। यह शआरइति 
में छिपकली से मिलता है। इसका मुँह कुछ लाल-सा होता है। मुसलमान इसे अनिष्टकारी या 
अशुभ मानते हैं, ऐसा सुना जाता है। जिस प्रकार अल्प प्रयत्न के सम्बन्ध में 'मुल्ला की दौड़ महनिद 
तक' लोबोक्ति प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार करकेंटे से सम्बन्धित भी लोकोक्ति है कि “करकेंटा की 
दौड़ बिदौरा पे ।? े 

(-) गिलहरी--यह पेड़ों पर जल्दी से सरकती हुई देखी जा सकती है। यह एक बादिशत 
लम्त्री होती है। पीठ पर धारियाँ होती हैं । जिसके लिए साधारण वस्तु ही बहुत प्रिय और मूल्यवान, 
हो, तब उसके लिए, यह लोकोक्ति कही जाती है कि--/“गिलहरिया कूँ गूलर ही मेंवा हैं ।? 

(६) शुबरीला--यह काले-से रंग का कीडा है जो गोबर में रहता है| कहावत प्रचलित 
है कि “गुबरीला तौ गोबर में ही राजी रहत्वे”” अर्थात्‌ गोबर का कीडा गोबर में ही प्रसन्न रहता है। 


(१०) मोह--(सं० गोध)--वह आकृति में नेवला या विंसखपरिया से मिलती-जलती होती 
है। इसकी एक किस्म चन्दन गोह कहलाती है, जिसे आागः चोर रखते हैं; क्योंकि इसकी और 
रस्सी की सहायता से चोर आसानी से मकान की छुतों पर चढ़ जाते हैं । 

(११) चेंदा और चैंटी (चींटा और चींटी)--ये कीड़े घरों और जंगलों में बहुत पाये 
जाते हैं | इनकी नाक की शक्ति बड़ी तेज होती है । 


(१२) छुपकिया--यह विपैला जन्द है। इसे छिपकली या छपकली भी कहते है। 


(१३) ख्लिल्ली--एक विशेष कीड़ा जो चौमासो की रातो में बहुत बोलता है। इंसके बोशने 
को ऋूनकारना कहते हैं । 


(१४) कींगुर--अँपेरे स्थान में जहाँ नमी-सी रहती है, वहाँ यह कीड़ा अधिक रहता है। 
यह उछुद्दी मारकर चलता है। 


(१५) तेलिया कीरा--यह कीड़ा लगभग तीन अंगुल लम्बा और एक अंगुल चौड़ी ७ 
है | रंग में काला, पीला और सफेद देखा गया है। 


(९७) चामनी--एक बालिश्त लम्बी द्वोती है; देह पर पीली-सी धारियाँ होती दैं। आहत 
में पतले सँपोले (सं० सर्प + पोतलक - सॉप का चच्चा) की भाँति होतो है । 
(१७) विच्छू या चीछू---सं० इश्चिक्)--इसका डंक बड़ा तेज होता है । प्रसिद्ध है-- 
“स्थाँप को काठौ सोबै । बीकू कौ कादौ रोबै ॥* 


१८) विसखपरिया--यह आहति में छिपकली परन्तु बड़ी विसियर 
(दल) होत है | 34० कह है आकृति में छिपकली से मिलती है, परन्ठ बड़ी वि 


मेँ है में लोगो का कहना है कि विसखपरिया काटने के बाद ठु्त 
पेशात्र हे नहा लेती है। विसखपरिया का काटा हुआ मनुष्य यदि उससे पहले महा ले तो वह बच 
जाता है। 


(१७) मजी रा--बह बरसात के दिनों में सम्ध्या समय से बोलना आरम्म कर देता है| 
इसकी आकृति टिड्डी या अकफुट्टे से मिलती है | यह रंग में कुछ काला या मठ्मैला-सा होता है | 





) जिस सनुष्य को साँप काट लेता है वह तो उसके दिप 


के कारण सोता है लेकिन बिक 
का काटा हुआ दर्द से दिन भर रोता रहता है। “की 


६ करे) 


(२०) राम की शुड्िया--इसका एक नाम बीरचहूटी?' (सं० वीरवधूटी) भी है। यह 
गोल-सा मखमली देह का कीड़ा है, जो वस्सात में दिखाई देता है। 

(२१) साँप और नाग--नाग काला और फनिहाँ (फनवाला) होता है। इसमें बड़ा 
विप होता है) लेकिन साँप त्रिमा फन का कीड़ा है। साँप के बच्चे को सँपोरा (सं० सर्प + 
पोवलक) कहते हैं। अँग० “कोबरा? के लिए. जनपदीय शब्द नाश” प्रचलित है और अ्रँग० “स्नेक 
के लिए साँप! या स्थॉप । 

उडनेवाले कीड़ों के नाम इस प्रकार है--- 

(१) घिरोली या घिरगुली--यह मिट्टी का घर बनाकर रहती है। रंग मे काली और 
देह में बर से छोटी होती है । 

(२) डॉस--(सं० दंश प्रा० डंस >डाँस) यह कावने में मच्छुर से बढ़कर है। आकार में 
मच्छुर से बडा होता है, लेकिन आइति बहुत कुछ मच्छर से मिलती-जुलती होती है । 

(३२) ततरइया--लाल रंग की बर्र को ततइया कहते हैं | इसका डंक बडा तेज होता है। 

(४) तीतुरी--सफेद या मट्मैले रंग का एक पतंगा जो जुतते हुए खेत में अधिक पाया 
जाता है। चिन्तित और निराश हो जाने के शअ्रर्थ में 'तीतुरी उड़ जाना! एक मुहावरा भी 
प्रचलित है । 

(५) पतंगा-यह बस्सात के दिनों में प्रायः दीपक पर आकर जल जाता है| इसका 
एक साहित्यिक नाम 'शलमभ' भी है । 

(६) बर्र बर्र्इया या बरइया--रंग सोने का-सा होता है और इसकी कमर बड़ी पतली 
होती है | 

'.. (७) शभिज्ुगा--यह मब्छुर से भी बहुत छोटा कीडा है, जो प्रायः गूलर के फलों के अन्दर 

अधिक संख्या में पाया जाता है। 

(८) भोरा--यह रंग का काला होता है और छः टाँगें होती हैं। इसलिए इसे संस्कृत में 
घटपद भी कहते हैं | 

(६) भोंरुआ या जल-भौरा--यह प्रायः पानी के ऊपर रहता है। पानी के धरातल पर 
सरपठ' मारते हुए इसे देखा जा सकता है। यह आकार में चींटे के शरीर का चौथाई होता है । 

6२१४--साँपों के नाम, आकार ओर रूप-रज्ञ--साँपों की मुख्य नस्तें कुलियाँ 
कराती हैं| बरुओं (सॉपों का खेल करने वाले) का कहना है. कि सॉपों की आठ कुलियाँ और 
अरसठ जातियाँ हैं। सॉप का यूराख में घुसना चरना कहाता है | सॉप का विष्र उतारनेवाला व्यक्ति 
ब।इगी' कहाता है। लोकोक्ति है--““कुठौर काटी ससुर बाइगी”* अर्थात्‌ बड़ी दुविधा में पड जाना | 
सॉपों के नाम यहाँ अकारादि क्रम से लिखे जाते हैं । 

(१) अजगर--(सं० अजगर) इसे अजूदहा भी कहते हैं | इसकी देह का रंग उन्नावी 
(काला + लाल) होता है । पीठ पर तांबे के रंग की घूनियाँ (गोल रेखाएं जो इत्त की तरह बनी हुई 





१ /रंगि चली जस बीरबहूडी ।” 
--रामचन्द्र शुक्ल (संपादक) : जायसी ग्रथावछी, पद्मावत, काशी नागरी अचारिणी 
सभा, ३०७१३ 
.. ३ युतश्नवधू को सॉप ने गुप्ताह में काट लिया लेकिन बाइगी ससुर ही है। ऐसी दशा में 
विप उतरबाने का कार क॒ज्ाा के कारण कैसे हो ? बड़ी हुविधा में जान है | 


| छह ९) 


2 दऊफे है । ऋजगर 
होनी हैं) होती हैं। अजगर के मारे पर सफेद खड़ी रेखा भी होती है, जिले टीका कहने है। अजम: 
के फन नहीं होता | यह बकरी की मिंगल जाता हे । 


(२) ऋफई-- अपई (ह० अफ़डे <- नाग जाति का एक सौंप) का रंग सफ़ेद होता है । वह 
बहुत विसियर (विपषारी) और फुर्नीला होता है। दसकी पीठ एर अण्डाकार से चित्त भी दोते 
हैं, जो मकखी कहाते हैं | 

३) अलगर्सा--यह पतिहाँ खॉय (वानी में रहनेवाले सांग) को एक जाति में से है। 

(४) पेंल्हाद--दसका सारा शरीर काला होता हैं। इसका करत आदमी के पंजे ऐे भी 
अधिक चोदा होता है| बच्चों का कहना है कि ऐल्दाद की फुसकार से दुब (एक चात) मी जज 
जाती है। वह बद्दा ज़हरीला होता है। इसे भुजंग भी कहते हैं। दसके शरीर की लग्बाई आदमी 
के बराबर अर्थात्‌ ताढ़े तीन हाथ होती है। यह अपनी पूँछ का सहारा (झाश्रय) लेकर सीधा खड़ा 
हो जाता है | 


(४) कदउआर--(सं० काद्रवेय)--बह बहुत मो और भारी साँप होता है, जो फत उठाई 
हाथ-डेट हाथ ऊँचा खड़ा भी हो जाता है। 

(६) कागावंसी--यह मुँह की ओर आधा धौरा (रसं० घबल सफ़ेद) और पूछ की ओर 
आधा काला होता है । इसके शरीर की लम्बाई लगमग ढाई हाथ होती है । 


पक 


(9) कालगण डेस--इस साँप की देह काली होती है, लेक्रित पीठ पर गये (डोरी ते वे 
हुए. निशानों की तरह की रेखाएँ) होते हैं | कालगण्डेस के फन नहों होता । 

(८) कालगनेस--सुन्नकाला (जिलकुल काला) और फनिहाँ (फमवाला) होता है। 
अधिक लम्बा और कुछ नीचे को झुका हुआ होता है। इसका फन लगते ही आदमी मर जाता है। 

(६) कडआ डौम--बह काले और हरे रंग का फनिहाँ साँप है। सिर पर खड़ा कान्हा 
निशान बना होता है; लम्बाई लगभग दो हाथ होती है। इसके समान लम्बे निम्नांकित साँप की ड 
बताये जाते हैं--कस्कतान, चीपटकाँचली, थोलक, निगिदगिद्दी, पाँगड़, मेरी 
मुरुक, सुनैरी, लुम, हरियल इत्यादि | 


(१०) सिंल्हसफोर--इसका रंग हरा और पुँछ पतली होती है । लम्बाई लगभग हे हा 
होती है और फन नहीं होता | 


(११) गिइुआँना--इस साँप छी देह का रंग गेहूँ से मिलता-जुलता होता है। लखाई 
लगभग दो द्वाथ होती है | यह बहुत जहरी होता है। इसे गोहाना या गोहचन भी कहते है । 


(१०) ग्रुनकी--इस सांप का फन चौडा होता है और कुछ-कुछ गाय के मुँह से मिलता 
छुलता रहता है| ; 


(३) गुहेनियाँ--नेवले की शक्ल का एक कीड़ा जो छिपकली से भी मिलता-र्लेता है, 
गोह कहाता है | गुद्देनियाँ साँप का रूप-रंग बहुत कुछ गोह से मिलता है। 
.... (६४) घोड़ापलाड़--बह सॉप दौड़ने में घोडे को भी मात दे देता है। रख में हंस ओर 
देंह का पतला तथा छुरैरा (छतोला) होता है। पूँछ पर मकिलियाँ होती हैं। घोड़ापछाड का है 
बिना फन का ही होता है लेकित गर्दन पतली होती है | इसे गरई मी कहते हैं । - 
(१४) घृगला--रंग में गेड्आा और लम्बाई , में 


पाती रे में उत्रा हाथ का होता है। इसके नीचे का 
हिस्सा झँचा-नीचा होता है; इसलिए इसका पूरा पेट, घरती से नहीं लगता । ५ 
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(१९) चौती या चित्ती--बह मोटा, मारी और लगमग आठ हाथ लगा कीड़ा होता 
है। चीती का रंग हरा और पीठ पर गुल्ष (सफेद चित्ते) होते हैं। मोटाई आदमी की पिडलियों के 
बराबर होती है। 

(१७) जलेबिय[ नाग--यह हर समय शुडमुड़ी मारे हुए जलेबी की तरह पडा रहता है। 
काटते समय भी देह का तीन चौथाई भाग शुद्म॒ड़ी (कंडली) की हालत में ही रहता है | यह रंग में 
मिथ (मिट्टी जैसा) होता है और लम्बाई ढाई हाथ होती है। 

(१०) देंड़ाड़ी--इसे लयाध(री भी कहते है| इसकी पीठ पर छोटे-छोटे बाल ओर मुंह 
पर डाड़ी-मेंछें होती है । 

(१७) डेंट्टू--(सं० डुडम) इसे पनिहाँ (पानी में रहनेवाला) भी कहते हैं, क्योकि इस 
जाति के सॉँव प्रायः पोखर, नदी, तालाब आदि जलाशयों में पाये जाते हैं| डड़े की लखाई लगभग 
डेड़-दो हाथ होती है । ' 

(२०) ललला (सं० तिलित्स)--बह मोटे और चौडे फन का एक बड़ा साँप है, जो 
लम्बाई में लगमग ढाई-तीन हाथ से कम नहीं होता | 

(२१) ताकला--यह देह का पतला ओर रंग का युलाबी होता है। लगभग सबा हाथ 
लम्बा होता है, लेकिन फन नहीं होता । 7 4 रे 


“* . (२२) तागासर-यह बिना फन का सॉप है| इसका रंग सोने के समान होता है। 
कक्नी (स० कनिष्ठिका) उँगली की मोटाई के बराबर तागासर की देह मोटी होती है | इसका मेंह 
बहुत छोटा और बिना फन का होता है | * 

(२३) तामेसुरी--इसकी देह तॉवे के रंग के समान होती है। फन लम्बा और देह पर 
काली मिखियोँ बनी होती हैं | 'तामडाः नाम का सॉप भी तासेसुरी से मिलंता,जुलता होता है, 
लेकिन रग में तामेसुरी अधिक लाल होता है | 

(२४) दहुमहीं या कचलेड--यह छत्त श्रौर सीधा कीड़ा है। सँपेरों का कहना है कि 
हुमहीं ६-६ महीने दोनों ओर चलती है। अतः दोनों ओर मुँह होने के कारण इसे दुसुँहदी या 
दुमहा कहते है | 

२४) घामन--धामन बडी जहरीली साँपिन होती है। प्रायः रंग काला और सिर बड़ा 
होता है । पीठ पर काले दाग होते हैं । किसी-किसी घामन की मोटाई आदमी के पहुँचे के बराबर 
होती है। 

(२६) धारसा--यह बिना फन का सफेद साँप है। लम्बाई लगभग सवा हाथ होती हे । 
देह का पतला भर रंग में बिलकुल सफ़ेद होता है । 

(२७) पद्मनाग (सं० पद्मनाग)--इसका फन छोण और देह काली होती है | यह 
लगमग एक हाथ लम्बा होता है | इसके फन पर गाय के खुर का सा सफेद निशान बना रहता है | 
यह बड़ी उत्तम जाति का साँप माना जाता है । यह काटते समय उछुलकर फन मारता है । 

र८) पीरिया या पीरोदा--यह जहरी नहीं होता। सारी देह पीले रंग की होती है| 
यदि पीलाई में कुछ लाल रंग भी रहता है, तो उसे शकत पीरिया कहते हैं। काले मेंह और पीले 
रंग के सॉप को करमेंहा-पीरिया कहा जाता है। 

(२६) पौनियाँ--पीनियाँ नागदेव जाति का सपे॑ माना जाता है| यह भाड़ की सींक 
जैसा होता है । इसकी देह का रंग सोने की भाँति पीला होता है और लम्बाई लगमग पौन- हाथ 


ह। 
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होती है । फन के आगे का हिस्सा कुछ लाल होता दे । यद वहुत ज्यादा जुदरीला बताया जावा है। 
प्ररुओं का कहना है कि इसकी फुसकार से आदमी की देह की गसि-गाँस (हड्डियों के जोड़) 
खुल जाती है। पीनियां नाग के समुद्दयों (सें० समक्ष) किसो की खद्दा नहीं होने दिया जाता | प्रश्नों 
समको परमेश्वर की खौंह (सं० शपथ > अग० सवयु > ठठ३> सौह) दिवाकए अलग सक्षता है। 

(३०) फूलफर्गार--पह फनिहाँ (फतवाला) साँव है। इसकी पीठ पर काली और एके 
छोटी मक्खियाँ होती हैं, जो फुलफरगा कहती है | काली मक्खी से चिपटी हुई सकेद मकली ओर 
सफेद मक्ली से चिरटी हुए काली बनी रहती है । इसी भाँति सारी पीठ मक्खियों से मरी रहती है | 
इसे फूलबर्गा भी कहते हैं । ह 

(३५) चंसमाए--बह हरा होता हें, और लम्बाई लगभग दो हाथ होती है। 

(३२) भूँगर--भूंगर नाम के साँप कई रणों के होते हैं। प्रायः हरे, पीले या काले रंगे के 
देखे गये हैं | भूंगए की पीठ पर धारियों मी होती हैं। यह डेढ़ हाथ लम्बा होता हे । 

(३३) मैं ज्वाडोम--बह चमकीला और काला होता है। ऐसा रह तेललिया खुल कहा 
है | मेंसा डोम के फन पर गाय का खुर बता रहता है। यह लगमग ढाई हाथ लम्त्रा आर शरीर में 
भारी होता है | सुस्त और अलसी होता है; श्रतः इसे मियल भी कह देते हैं । 

(३४) सनधारी (सं मस्धारी)--अदुशों का कहना है. कि इसके मावे पर दीपक कान्हा 
प्रकाश करनेवाली मरि रहती है। मणि के प्रकाश में ही यह रात को घूमवा है। इसकी फुंकी: 
(सन्‌-सन्‌ नाद करती हुई फुसकार) बड़ी दूर तक सुनी जाती हे। | 

(३५) मलियागर--रह्न में पीला और पीठ पर दागदगीला होता हे । इसकी लम्बाई साई 
हाथ की होती है। 

(३६) मल्हौना (सं० मालुधान)--वह रक्ष का काला होता है और पीठ पर बहनें गुर 
(सफेद जित्ते) होते हैं । बहुत बिसियर (विपघर) होता है । 

(३७) रकठवबंसी--यह फनिहों होता है । देह तॉवे की तरह लाल और पीठ पर सफेद 


मक्लियाँ होती हैं। इस कुज्ी के सॉप प्रायः मकानों में चूहे के शिद्लों (सं० बिल रू सग़ात) हा 
रहते हैं। 


होता है। 


(३६) रोड़फाड़--पह डेड हाथ का हल्दो जैता पीला होता है। 

(४०) लखीरसा--इसका रन लाख की भाँति लाल-पीला होता है। फत नहीं होता | 
लम्बाई लगमग ३ हाथ होती है | ह 

| (४१) लुदस्सा--गुलात्री रक्ञ का लगभग डेड़ हाथ लम्बा होता है। इसके भी 
नहीं होता | 


(४२) लोहरुआ--लाल रह्ड का यह 
नहीं होता । ४ 


(३८) रज्जली (सं० राजिल)--मोटाई और सीवेपन में कचलेंड (दुमहीं) से मिलता-जैल॑वीं 


| 


साँप लगभग तीन “ हाथ लम्बा होता है। इसके पे 


(२३) संखचूर (सं० शंखचूड)--संखचूर के सिर पर एक लम्बा-सा सफेद दाग होता है, 
जो गऊचरन कहाता है। यह फनिहों (फनवाला) नाग है। इसकी दो जातियाँ अधिक पाई जाती 
हैं-(१) करुआ संखचचुर, (२) जलेविया संखच्ूर ) संखचूर की जीम में तीव या चार किया 
होती हैं, जिन्हें तार कहते है। तीन तार्वाला संखचूर तितारा और चार तारवाला चौताए 
कहाता हे । बरु्ओं का कहना है कि फुसकार के समय संखचूर के मुंह से फुलभड़ियाँ-सी भड़ती है | 


( 9) 


मातृ-देवियों या अछुरामाइयों की सहायता से साँप से डसे हुए राजकुमार को जीवित करती है। 
ये सात शक्तियाँ ही सात बहनें हैँ जिनके लिए कहा है -- 


."सप्त ख्सारों अमिसंनवन्ते” 
--(ऋक्‌ ११६४३) 


सात बहनें मिलकर देवरथ में बैंठे हुए. ग्रधिषति का यशोगीत गाती हैं| उनके पास जो 
अमृत है, वह सातवीं से, जिसका नाम 'बूढ़ सुहागिन? माता है, श्र्थात्‌ जो मज्जलात्मक श्राशीर्वाद्‌ से 
विश्वकर्मा की सृप्टि को बढ़ाती है, राजकुमारी को मिलता है। ऋमु देवों ने एक गुणातीत ग्राण- 
कलश को लेकर उसके जो चार रूप किये, उनके उस चत॒ष्ट्य विधान की स्मारक कहानी करक 
चतुर्थी का लोकब्त है | प्रत्येक देह में जन्म से आरम्म होनेवाला ग्राण-स्पन्दन ही “कुमास्सम्भव! 
अर्थात्‌ राजकुमार का जन्म है, जिससे प्राण या जीवन की धारा नये-तये रूप में ऋगे बढ़ती है। 
कुमारी के माता-पिता का सम्मिलन एक यज्ञ है। राजकुमार के माता-पिता का योग दूसरा यज्ञ 
है। दोनों यशों से उत्तत्न दक्तियाएँ जब पुनः मिलती हैं व तीसरा यश् चलता है। यही “यशेन 
यशमयजन्त धीरास्तानि धर्माणिं प्रथमान्यासन! का विधान है। सृम्टि-स्वनगा का यही पहला धर्म 
है जो बाद की सृष्ठियों का नियमन कर रहा है| यह एक उदाहरण है| और भी लोक-अत अपने 
बैदिक उद्गम का संकेत देते है, जैसे वटसावित्री ब्रत, जिसमें संवत्सरात्मक साविन्र विद्या का 
लौकिक रूप सुरक्धित है। 'लोके वेदे च सूत्र के दर्पण में लोकसाहित्य और लोकवार्ता शात््र का 
महस्व अत्यन्त बढ़ जाता है और कार्यकर्ताश्रों के सामने एक नया लक्ष्य आ जाता है। 

लोक साहित्य की दृढ़ भूमि है। उसकी: दीर्घकालीन परम्पराएँ हैं। उसका अपरिमित 
विस्तार है। अतए्‌व सच्च दृष्टियों से लोक मेधावी और उत्साही साहित्यसेवियों के सहयोग का 
समर्पण चाहता है। ईश्वर करे उसकी संख्या में वृद्धि हो ! 


“प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य स्वदर्शी भवेन्नरः ।” 
--उद्योगपव ४३॥३६) 


पतन... हर मंगल 


( ८७ ) 

इसका काटा हुआ आदमी बचता नही, तुस्त मर जाता है । जलेबिया संखचूर चलने के समय तो 
सीधा (उतर झीर लम्बा) रहता है, लेकिन शेष दशाओं में जलेबी के छत्ते की भाँति ही गुड़ीमुड़ी 
(गुंजल्क) माख्कर बैठता और सोता है | इसके गलेफू (गाल का अन्दर का भाग) के अन्दर की पोली 
गोली, जिसमें ज़हर रहता है, चिसपुटझरिया (विप की पोटली) कहाती है । 

(४७) सँपोरा (सं० सर्पपोतलक)--सॉप के छोटे बच्चे को सँपोरा या सँपोला कहते हैं | 
नाग का बच्चा नगौला (सं० नाग + पोतलक «नाग का बच्चा) कहाता है| 

(४५) सरगनपनी--यह रक्ढ में स्पाह काला और लम्बाई से सवा हाथ का होता है| 

(४६) सूरजवंसी--शरीर में लाल ओर मुँह पर काला होता है। लेकिन माथे पर गोल- 
गोल सफेद दाग भी होते हैं । पीठ पर काली मक्खियाँ भी होती हैं । इसके फन नहीं होता | 

(४७) सोतल--यह गुलाबी रत्न का लगभग ढाई हाथ लम्बा होता है। इसके फन 
नहीं होता । 

(४८) सोनपरी--यह बिलकुल सफेद होता है और उछद्‌टी मारता है। लम्बाई एक 
विलाईद (बालिश्त) से अधिक नहीं होती । यह विसियर (विपवाला) नाग माना गया है। 

(४७) हृरियल--यह हरे रह्न का ढाई हाथ लंबा सॉप होता है । 


रे 


अकरएु ५. 
बादल, हवाएँ और मौसम 


अध्याय १ 


बादल और वर्षा 


$२१४--जत्र आकाश में सबुद्र का पानी भाव चनकर छा जाता है, तब उसे बाद्र (से० 
बादल > बादल >बादर) कहते हैं | यदि आकाश के थोड़े से घेरे में छोटा-लता बादल ठहरा हुआ 
हो, तो वह वद्रिया या बद्‌री (बदली) कहाता है। आकाश के थीड़े-से बीच में किसी एक दिशा 
से उठता हुआ बादल घरवचा कहाता है| काले रंग का धरवा उठकर यदि सारे आझाकाश में छा 
जाय, तो उस रूप को घटा या कारी घटा कहते हैं | घट के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“कारी घटा डरपावनी, सेत भरैगी खेत ॥|””* 


यदि काली घटा अधिक समय तक आकाश में छाई रहे, तो उसे ज्ञगन या जञमनि कहते 
हैं| यदि दो काले धरवों के बीच में एक सफेद बदरिया आरा जाय तो वह थेगरी' कहाती है| उठे 
हुए. सफेद घरवे को रूगाली बोलते हैं| यदि बादल घिरा हुआ हो, पानी बरसता न हो और हवा 
भी बनद्‌-सी हो; तो उस वातावरण को घुम्ड़न या घुटने कहते हैं। आकाश के तारों के समृह 
को त्ारइ (सं० तारागण >ताराइन > तारई) कहते हैं। यदि झ्राकाश में बादलों के साथ तारई 
भी छिटक रही हों तो वह बादल खीलिया या तारइयाँ कहता है। 
अलीगढ़-क्षेत्र की जनपदीय बोली में बादल प्रायः चार तरह के असिद्ध हैं--(१) भदकेला-- 
जिसमें पाती कम हो । कहीं काला और कहीं कुछ-कुछ सफेद हो। (२) ज्मैला--जिसमे पानी 
अधिक हो और रंग में सारा काला हो। (9) उनइयॉ--जिसमें माप घनीभूत होकर समाविष्ठ हो 
और काफी नीचे भी आ गया हो | (४) बरपतीहा--ये बादल काले, घने और वरसाऊ होते हैं | 
नहें' देखकर किसान को आुव विश्वास हो जाता है कि घहघडड का मेह (बड़े ज़ोर की वर्षा) 
गा । वरसीहा बादल एक बड़े विचकट्ला (क्षेत्र या मैदान) में पानी ही पानी कर देता है| 
8२१६--कुछ बीच में काले बादल हों श्रौर कुछ बीच में सफेद; लेकिन दोनों प्रकार के 
बादल एक दूसरे से मिले हुए हों तो उस वातावरण को धूपछाहीं कहते हैं। यदि आकाश में 
रीड़ी-थोड़ी देर में आदल छा जायें और धूप भी निकल आवे तो वह घमछाहीं कहाती है। 
लोकोक्ति है--- 
#रात-दिना धमछाहीं | अ्रव बरखा कछु नाहीं॥”* 
जिन बादलों का रंग तीतर के पंखों के रंग से मिलता हो, श्रर्थात्‌ जो बहुत काले न हों, वे 
तीतरबन्ने (सं० तित्तिखर्ंक) कहाते हैं। वीतस्बन्नी बद्रिया अवश्य मेह बरसाती है--- 
“तीतरबन्नी बादरी, विधवा काजर-रेख | 
वह बरसे यह घर करे, जामें मीन न मेख |” हे 





$ काछी घटा बरसती नहीं, बल्कि डरपाती है और सफेद खेत भरती है । 

२ आकाश में दिन-रात घसदाहीं रहे तो वर्षा नहीं होगी । 

४ जिस बदली का रंग तीतर के पंखें का-ःसा होगा, वह अवश्य सेह चरसाएगी | जो 
विधवा स्त्री आँखें में बारीक काजल छगायेगी, वह अवश्य ही किसी पुरुष के साथ भाग जाएगी | 
इन दोनों बातों के होने में कोई सन्देद्द नहीं है । 


( ६० ) 


कबीर ने 'तीतरवानी बाद्री” का उल्लेख किया है और उससे मेह का बरसना बताया है।' 

जब पूरे दिन आकाश में बादल छा हुए रहें, नाम को भी धूप के दर्शन न हों, मौसम 
कुछ ठंड का हो; लेकिन वर्षा न हुई हो, तो उस वातावरण को उनमनि कहते हैं । यदि मीहासो 
(जाड़ो के दिन) में ऐसी उनमनि एक अठवारे (सं० अष्टवारक 5 आठ दिन की अवधि) तक रहे 
तो खेती पीली पड जाती है, और उस समय वेचारे किसान के गोड़ दृद जाते हैं। निराश ४र्व 
हतोत्साह के |ध्रर्थ में 'गोड़-टूटना? मुहावरा ग्चलित है। यदि निरंतर एक दिन और एक रात 
(२४ घण्टे तक) आ्राकाश में बादल छावे हुए रहें और रिमभ्रिम-रिमक्रिम में ह भी वस्सता 
रहे अर्थात्‌ थोड़ी-थोड़ी बूँदें भी इस तरह पढ़ती रहें कि गिरारों (गलिहारों) में कीच-कांद (९ 
कर्दम > काँद) भी हो जाय, तो वह वातावरण गोहच कहाता है। कीचड़ की बहुत बुरी बदबू 
व॒ुक्‍काईंदू और सड़ने की बदबू सड़ाईंद कहाती है। आकारा में बादल चलता हो 
तो उसे बद्रचल (खुज़ें में) कहते हैं | छोटे-छोटे ओलों को कंकरी कहते हैं | छोटे भोले कुछ 
ही समय पड़कर फिर तुसत बन्द हो जायें तो उस तरह ओलों का चरसना छाल वहाता है | बेई- 
बड़े श्रोलों का गिरना 'खिसलनए कहाता है। 


6२१७--बादल की आवाजों के लिए जनपदीय बोली में गड़गड़, दूँ कन, तड़कन, 
गरजन और लरज़न शब्द खूब चलते हैं। बिजली चमकने के अर्थ में लहकना, चमकना और 
कौंधना धातुएँ प्रचलित हैं| यदि बिजली बहुत पतली रेखा के रूप में चमकती है तो उसे लह- 
कना! कहते हैं और यदि अधिक प्रकाश और बहुत बड़े रूप के साथ चमकती है, वो उत्त समय 
'कौधना' घाठ का श्रयोग होता है, जैसे--बीज़ुरी कौध रही है या कोँचा मार रही है। 
अचानक कहीं पर बिजली का गिर जाना गिटई पड़ना? कहाता है। पुरवाई (सं० पुरोवात) चल 
रही हो और बादल चमकता हुआ पश्चिम दिशा से उठे, तो उसे उलदा घरवा कहते हैं। एसा 


हवा चलते समय यदि पूर्र दिशा से ही बादल उठे तो उसे सीधा घरवा कहते हैं। उलदे परे 
पर एक लोकोक्ति भी प्रचलित है--- 


“उलटी घखा जौ चढ़े, शॉड़ मूँड़ ते न्हाइ। 
घाघ कहे सुन घाधिनी, वह बस्से यह जाइ |”* 
48४] रेड डे 
पतर पवन्ती ल्होल पइ, बद्र पछाँहे जायें। 
उतते आइके बरसिहें, जल-जंगल करिजायेँ || 
पश्चिम दिशा से चलनेवाली हवा पछुयाँ, पछहियाँ या पछादिया (अतः में) कदावी 
है | पश्चिम दिशा को 'पछाँद' कहते हैं। यदि पछैयाँ चल रहा हो और पछाँद से ही बादल 3 
तो उन्हें पछोये चादर कहते हैं | इनसे वर्षा की आशा बहुत कम होती है | प्रसिद्ध है-- 


) “कबीर गुण की बादरी, तीतरवानों छाँहि। 
बाहिर रहे ते ऊबरे, भींगे संद्रि माँहि ॥---क्र० ०, साया कौ अंग, दो० १३ 

२ यदि उलट घरवा चढ़े अर्थात्‌ पुरवा हवा चलते समय वादुल परिचिम से पूरब को जायें 
तो वर्षा अवश्य होगी । यदि राँढू (सं० रण्डा ८ विधवा) खी सिर खोलकर न्हावे तो यह निश्चय 
हैं कि वह किसी के साथ अवश्य भाग जायगी। ऐसा घाघ अपनी ख््री से कहते हैं । 

ड कोई किसान अपनी पत्नी से कहता है--हे पतली रोटी बनानेवाली! अब व. व्दोंल 
(मोटा रोट) वना क्‍योंकि बादल परिचम दिशा को जा रहे हैं। उचर से आकर वरसेंगे और सारे 
जंगल सें जब हो जदा कर देंगे, योर अन्त खूब होगा। 


( ६१ ) 


धछाँगी बादर। लवार को आदर ॥!* 

१२ १८-- अलीगढ़ क्षेत्र की जनपदीय बोली में वर्षा के भी अनेक नाम हैं। यदि ऐसी घन- 
घोर वर्षा हो कि मिद्ठी के बड़े-बड़े ढेर और मामूली-सी छोटी दीवाले तक रेला (पानी का अचल वेग) 
के प्रभाव से बह जायें तो उसे पनियाँढार मेह कहते हैं । उससे कुछ हलकी वर्षा मुसलाधार 
और मूसलाधार से हलकी मुखकधार (फा० मशक पानी के लिए काम आनेवाला बकरी की खाल 
का एक यैला) कहाती हे | वर्षा के सम्बन्ध में एक लोक-गीत भी प्रचलित हे-- 

मेघमालनु ते कहना ललकारि। 
ब्रज पे बस्से पनियॉदार ॥ 
उम्ड़ि घुमड़ि ब्रज घेरिके, उठी घठा घनघोर। 
चम-चम चमके बीजुरी, चौके त्रज के मोर ॥ 
मुसकधार जलु रेला के सेंग सुरपति बरसायो। 
धरि नख पे गिर्रज नामु गिरधारी है पायौ॥” 
--(त० हाथरस से प्राप्त एक लोक-गीत) 


मेह यदि एमदम बरसकर फिर तुरन्त ही बन्द हो जाय तो उसे कला या भलूकरा कहते 
ह। दो-चार बेंदो का थोड़ी-थोड़ी देर में पड़ना बँद किनकना कहाता है। कुछ समय के लिए जब्र 
हवा के साथ लहराती हुई नन्ही-नन्दीं बेंदे बरसती हैं, तग्र उन्हें लहरुए कहते हैं । हवा के भोको के 
साथ कुछ भारी बेंदो का पड़ता पीछार या चौछार कहाता है। छोटी-छोटी बारीक बेँदे कुछ देर 
वरसती रह तो उस वर्षा को मन्ना (करना) कहते हैं | यदि बहुत समय तक भाज्ना भरता रहे तो वर्षा 
का वह रुप सिमिमिस, मेहासिन या फ्िनमिन कहाता है | सवेरे से सॉफ तक अथवा निरन्तर 
दो-तीन दिन तक थोडा-थोड़ा मेह चरसता रहे तो उसे ऋण लगना कहते हैं। कर बन्द हो जाने के 
बाद भी आकाश में यदि बादल छापे हुए. रहे वो उस वातावरण को भर? कहते हैं। धूप निकल 
रही हो और वर्षा भी हो रही हो तो उसे कोढिया मेह कहते हैं। 

8२१६&---एक साथ यदि ऐसा मेह पड़े कि किसानो के खेत भर जायें तो उसे भन्न कहते 
है | उस भन्न से चार-छः जिलो में एक-सी ही वर्षा हुई हो तो वह जगभ्नन्न कहाती है। वड़ी-बड़ी 
बूँदे कुछ देर तक ही पड़े तो उन्हें बूँदाकड़े (खुजे में) या सरभरे कहते हैं| कालिदास ने बुंदाकड़ 
के लिए “वर्षाग्रत्रिन्दु! शब्द का प्रयोग किया है | 

वर्षा की मात्रा के अनुसार किसानू बोली में मेह के कई नाम हैं | कूड़ भरउठआ, किरिया 
भरडआ, पिछौरिया निचोर, मेंड्तोए और तालतोड़्‌ आदि वर्षा के जनपदीय नाम हैं। 
यदि मेह किसी एक जगह पड़ जाब्र लेकित ४-६ कोस की दूरी पर न बरसे तो उसे चूँदाबाँदी 
कहते हैं| असाढ़, सावन, भादो और क्यार के महीने चौमासे (चतुर्मास) कहाते है। चौमासे के 
आरम्म में मेह का एकदम वरसना दोगरा कहाता है। दौंगरे का मेह काफी देर तक मलल्‍्ले 
के साथ वरसता है, फिर बन्द हो जाता हे | जायसी ने इसी के लिए, पदमावत में दर्वेंगरा” शब्द का 
प्रयोग किया है [३ 

3 दछुघा हवा के समय पश्चिम दिशा से उठा हुआ बादुर छवार (भा) व्यक्ति के आदर 


की भोंति व्यथ है । 
२ ४वेदयास्तव्वत्तों नखपद्सुखान आप्यवपांग्रविन्दून्‌ (” 
--डा० चासुदेवशरण अग्रवान : सेधदूत एक अध्ययन, पूदे मेघ, इकोंक ३५॥।॥ 
३ ४द्वीढि दुचँगरा मेरचहु एका 
“-रामचन्द्र छुक्छ (संपादक) ; जायसी-प्रन्थावकी, पदुमावत, काशी ना० प्र० सभा, ३०१४७ 


( ६२ ) 


यदि इतनी ध्रमधोर वर्षा हो कि खेठी पानी से गलने लगे तो उसे गरकिया मेह कहते है। 
गैल (रास्ता) और गिरयारों (गलिहारा>गली का रास्ता) में जब वर्षा का पानी भर जाता है, तब 
मनुष्य और पशु आदि के चलने से जो ध्वनि होती है, पानी की उस ध्वनि को छुपर-छुपर कहते है । 

आकाश में बादल निरन्तर दो-तीन दिन तक ऐसे छाये रहें कि सर्य के दर्शन तक न हों और 
वर्षा भी होती रहे; फिर एक दिन आकाश स्वच्छु हो जाय और सर्य का प्रकाश भी दिखाई देने लगे, 
तब उस वातावरण को ऊमझ्नौ या उधार कहते हैं | “उपाए! से नाम धाठु 'डघरनए प्रचलित है। 
उपार देखकर किसान कह उठता है कि--अब तो बादरू उघरि गयो” अथबा अब 
ऊभनीौ है गयो। तेज़ हवा क्लाय कहाती है। याद राय के साथ-साथ वर्षा भी होने लगे तो उसे 
भाओर (हिं०फाव + सं० बृष्टि) कहते हैं । काऔट से फसल खेंत में कभी-कभी बिछसी जाती है। 


््ि्ििित 


अध्याय २ 
हवाए 
$२२०--रेत के बबंडर के साथ चलनेवाली तेज हवा आँधी कहाती है | हवा तेज न हो 
लेकिन आकाश में धूल पूरी तरह छा गई हो तो उसे अन्ध कहते हैं। यदि आँधी के साथन्दाव 
सदिक सचव्ऊ उफरा (गयानदी) 





दक्षिएा (यसुता नदी) 
[रेखा-चित्र ३३] 
में भी पढ़ने लगे तो वह अस्ंबाड कहाता है| वर्ष भर में जितनी हवाएँ चलती हैं, उनके वाम 
अक्गद-देत्र की जी में अलग-अलग इस अच्याय में लिखे जायेंगे | 
५... ट हे महीने में नो तेब कोकेदार गम हवा चलती हे, वह क्लाँक वा भाय कंदाती €। 
ऊआकि लू (आग की लपट) के ताथ चला करती हैं। अवर्दवेद (१२१४६) में मातरिश्वा* वाई 


3 “ययस्यां बातों मातरिस्वेयते रज्ांसि हूणवरच्यावययंत्रच पश्षान्‌ । बातस्य अवासुप वीर 
न ॒आ 
शुपरपत्धि व झथय० १४ ६ ५१ ह ' | 
क्षपति जिस एूस्मी पर भूक ऊे दैंधने (बर्ददर। उठाता डुआ॥आ और बड़े-बदे युक्षों की 
मिराता हुआ मातरिस्या पत्ते ब्रदे बेस से बता ५ छोर मिसके साथ आग की छपदे धंधा, 
दुर्ग भो चत़ा करनी दूँ | 


( ६३ ) 


का वर्णन आया है | डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, ने अपनी पुस्तक '्रुथिवी पुत्र! (ध० २१४) में 
मातरिश्वा' को भारतीय मानसूत्त या मौसमी हवा के लिए. प्राचीन शब्द' माना है। अलीगढ़ क्षेत्र 
की जनपदोय बोली में भमातरिश्वा' के लिए हम 'झॉक! कह सकते हैं | जेठ के अन्तिम दिनो की 
फोके तपा कहाती हैँ। जब चिलचिलाती धृप की गर्मी के साथ जेठ की इन दस तपाओं 
अर्थात्‌ दस दिनो (शआर्द्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक) में निरन्तर कॉके चलती रहे, तो वह तया 
लपना कह्मता है| यदि किसी कारण उक्त दस दिनो में किसी दिन दस-पॉच बेँदें पड़ जायेँ, तो 
उसे तपातूना या तपा तुइजाना कहते हैं| तपाओ के दस दिनो में यदि किसी दिन बादल 
हो जाते हैं, तो वह तपा विगड़ना कहाता है | तपा ठुश्जाना या तपा बिगड़ना अच्छा नहीं माना 
जाता, क्योंकि इससे संबत्‌ बिगड़ता ही है। लोकोक्तियों प्रचलित हैं--- 


#तपा जेठ में जी तुइ जाय । तो बरखा हंठी परि जाब |?" 
“जेठ उजारे पाख में, अद्रा सेंग दस रिच्छु। 
बरसे तो यूल्ा परे, तपै तो संमत अच्छ ॥* 
जायसी ने भी 'द्स तपाओं? का उल्लेख किया है।३ 
8$२२7--एक दखिन पछाहीं व्यार (दक्षिण-परश्चिम की दिशा से चलनेवाली हवा) 
हड़होड़ा कहाती है। अवध के गाँवों में इसे ही हडंहरा या होंहरा (सं० हविधारक--हवि + 
धारक; हृवि >ऑँच, लू, लपठ) कहते हैं| जीनपुर आदि अन्य पूर्वी जिलो में यही हचहरा, 
हजउहरा या हड़हवा के नाम से भी प्रसिद्ध है | हड़होड़ा हवा बहुत गर्म होती है। इसके प्रबल 
भोके इच्चो को ऋकर्तोर डालते हैं | इसे चलता हुआ देखकर किसान वर्षा की ओर से निराश हो 
जाता है ओर समझ लेता है कि अब हल के जूए का नरा या नारा (चमड़े की एक मोटी पवार 
जिससे हसे में जूझा बॉधा जाता है) खोलकर रख देना चाहिए. और हल चंलाना छोड़कर अन्य 
कोई कार्य करना चाहिए । इसीलिए हड़होढ़ा हवा को नशटाॉँगनी या नारेटॉगनी मी कहते हैं | 
हड़होडा के सम्बन्ध में लोकोक्ति ग्रचलित है-- 


“के हड॒होड़ा हाड़ बखेरे | के घोड़न तक पानी फेरे |? 
हड़होड़ा हवा को हाड़ा (अत० में), हडडा (खु्जें में) नेस्ती (इग० में; सं० नै तिका > 


* झगशिर नक्षत्र व्तीत हो जाने पर ज्येप्ठ में दस तपाओं में से यदि एक चुइजाय तो 
निरचय ही चौमासों में चप अच्छी नहीं होती । 

२ ज्प्रेष्ठ के झक्‍्ल पक्ष में आद्ठो, पुनवसु, पुष्प, इलेया, मचा, पूवा-फाब्युनी, उत्तरा- 
फा्युनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र बरस जायें तो चौमासों में सूखा पड़ेगी और यदि ये उक्त 
दुस नक्षत्न निरंतर तपते रहें तो वर्ष श्रच्छा रहेगा । 

3 ५काह भएुठ तन दस दिन डह्दा । जों वरखा सिर ऊपर अहा ॥7 

डा० माताप्रसाद गुप्त (सं०): जायसी-गं थावका, पद्माचत, ४२८। ५ 
ध४द्िन दस जकू सूखा का नंसा। घुनि सोइ सरवर सोई हसा ॥”--वही, ३४३॥७ 

४ डा० वासुदेबशरण अग्रवाल ; एथिवी-पुत्र, छझ० १७३। 

६ हड़होड़ा हवा चलेगी तो वह दो में से' एक प्रभाव अवश्य दिखाएंगी। या तो सू कट 
डालेगी जिससे वेचारे किसान की मौत-सी हो जायगी और शर्रर की हडिडयाँ-सी बिखर जायेंगी। 
थदि ऐसा नहीं करेगी तो फिर इतनी वर्षा छायेगी कि खेतों और गलिहारों में घुटने। तक पानी- 
होी-पानी दीखेगा | है 


हु 


आकर क कक 2 कक 


[ हैं४ ) 


नेरती) या टेढ़रिया (सादा० में) कहते हैं | हड़होड़ा कुछ रुक-स्ककर तो चलती है, लेकिन उपके 
मोंके जोंहर (फा० ज़ोर) के होते हैं । लोकोक्ति है--- 
“पुर््र पछुइ्याँ पूरी-पूरी। हड़होड़ा की वान अधूरी |? * 
8२२२--फागुन के दिनो में एक शीतकारक, तेज, मोकेदार तथा इड़कगी हवा 
चलती है, जिसे फग्गुन ब्यार कहते हैं। जीनपुर के जिले में यही फशुनहदा के वाम पे पुकारी 
जाती है। संभवतः इसके लिए ही जायसी ने 'फूक्ोरा पवन! लिखा है |* 
6२२३---उत्तर-पश्चिम (वायव्य) दिशा से एक हवा चलती है, जिसे सूझरा, सूअरी वा 
सूरा (माँट में) कहते हैं। यही चंडोसा३ (संभवतः सं० चण्डवर्षक > चंडौसा । खैर, खुन मे), 
उत्तराखंडी (हाथ० में) या हरद्वारी (अत० में) कहती है । सूझरी व्यार (शुकरी वायु) के उस 
में कई लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“व्यार चलेगी सूझरा | नाजु न खाँगे कूकुरा ॥?१ 
के रह ज्‌ः 
धतावन में सुथरा चले, भादों में पुरवा३। 
क्यार पछुइयों जौ चले, कातिक साख सवाई ॥”५ 
५ रह 


डर 
की 


हा. जि 


“चली सूझरा ब्यार खुड़ी में पानी प्यावे [25 
इस लोकोक्ति की व्याख्या के सम्बन्ध में एक लघु लोक-कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है- 
४एक पोव* असाढ़ लगतई एक सूझरिया नें आठ बच्चा डारे और अपनी खुड़ी ( र यझा 
के रहने का स्थान जो छोटी-सी कोठरी की माँति होता है) में परी रही । व्याइवे के बाद खाई कह 
जौंहर (+>ज़ोर) की प्यास लगी और सूझर ते वोली--ेंक मेरेलें पानी ले आओ, प्यास के मारे 
मेरी जान निकर रही ऐ; | सूझर नें जा घड़ी सझरिया की बात सुनी, ताई घड़ी गु गँगाई लेंगे 


* पुरा हवा ओर पछुम्ना हवा तो एक गति से पूरे समय तक चलती है, ऊिखु हंदृढीई 
थ्राधी चाल के साथ चलती है | उसकी चान (आदत) ही अधूरो गति से चलने की है । 

३ “फागुन पवन ऋकोश बहा । चौगुन सीड जाद नेहिं सहा ॥” 

“रामचन्द्र शुक्ज़् (संपादक): जायसो अंथावको, पदुमावत, काशी वागरों अचारि 
सभा, ३० १२ १ 

3४ दौस्‌ | का एक ५ 2 कं 8 न गप् के / ५ 

चड्डीस' नाम का एक गाँव भो है जो खेर से उत्तत्पश्चित दिशा में दे। ( 

घंदवास > चंडौस) । 


* 


ब््ऊ 


४ यदि सूअरा हवा चलेगी तो चोर वर्षा के कारण इतना अनाज पैदा होगा कि सोवियाँ 
खाते-साते कुत्ते भी उब जायेंगे । भाव यह है कि संवत्‌ बहुत अच्छा होगा। ेल्‍ 
* यदि श्रावण मास में सूथरा हवा, भाद्धपद में घुस्वाई और आदिवन में पढ़या देवा पर 
तो फातिक की फसत सवाई होती है । ;ल्‍ 
.... है सूअरिया ! श्रव सूअरा हवा चलने नयी है, श्रतः बह स्वयं आकर तेरी छ्ी में है 
मुक पानी पिलायेगी ॥ 
+ >> यार। 
उसे । 
६ >ओर, तरफ । 


॥ 


८ 


६५ ) 


(गैगा नदी की ओर श्रर्थात्‌ उत्तर दिशा में) आगासऐ." देखन लग्यी | गेंगाई लग की सीरी-सीरी 
सूझरा (सूझरिया) व्यार चलति भई देखिके सूझद सुथरिया ते कहन लगौ--निंक़ देर की वात ऐ, 
धीरज धरि; अत्र सूअरा व्यार चलन लगाएं; सो तू मिसाखातर रहिं (निश्चिन्त रह) | ईसुर ने चाही 
तो एक लहमा (लमहा 5 क्षण,मात्र) में ही ऐसी मेहु मारेगी के तेरी खुड़ी पानी ते तलातलर भर 
जाइगी | तब तू खूब मित्नके (तृत्ति के साथ) पानी पी लइयो (पी लेना) |” 
--(अलीगढ़ क्षेत्र की तहसील कोल में सुमी' हुई) 
“जी चण्डीसा चमकैगो | तो रेलमपेला बरसेगी |)” 
--(त० खैर से प्रा)३ 
डेप बट मेड 
“जो चण्डौसा रमकैगी | दिन राति दनादन बस्सैगी |”* 
--(त० खुजें से प्राप्त) 
8२२४--पूरच दिशा से चलनेवाली हवा पुरवाई (सं० पुरोवात) कहाती है । अमाव और 
गुण के विचार से यह चार प्रकार की होती है--(१) रॉड़ पुरवाई, (२) उहागिल पुरवाई, (३) 
मब्बरा, (४) आममूरनी । 
रॉड परवाई में गर्मी की लटक तो होती है लेकिन मेह नहीं बरसाती | खुद्ागिल 
परवाई में ठण्डक (शीतलता) होती है , ओर निरन्तर चलने पर तीसरे दिन भेह्ट बरसा देती है। 
लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
#/जौ जेठ चले पुरबाई। ती सावन सूखी जाई ॥”"+ 
डह डरैह जे 
“४पुरवाई सीरी चले, विधवा पान चबाइ। 
बह ले आवे मेह के, यह काहू करिजाइ [६ 
मे ज& य् 
“सावन मास चले पुस्वइया । बद्ध वेचिके ले ले गइया |??* 
जो पुरवाई रुक-झक्कर भोको के साथ चलती है, उसे ऋष्वरा कहते हैं । जेठ मास में 
भब्बरा पुरवाई यदि अधिक दिनो तक चलती रहे तो सूखा पड़ती है, अर्थात्‌ संवत्‌ वरिगड़ जाता है | 
प्रसिद्ध है-- 





१ >न्थाकाश को | 
ऋ पूर्णतया, लबालब । 
3 इसका अर्थ आगे लोकोक्तियों (अ]ु ० २३५२१) में लिखा है। 
४ यदि चण्डौसा हवा धीरे-धीरे चलेगी, तो दिन-रात दनादन (बढ़े ज़ोर का) पानी बरसेगा । 
५ यदि जेठ मास में पुरवाई चलेगी तो सावन में सूखा पड़ेगी | 
६ यदि पुरवा हवा ठंडी-ठंडी चले तो मेह अवश्य पड़ेगा भर यदि रॉड ख्री पान खाने लगे 
तो समझ लेता चाहिए कि वह अवश्य किसी पुरुष को करके भाग जायगी | 
विशेष--विधवा ल्री जब किसी की पत्नी बनना चाहती है, तब करना” धातु का अयोग 
होता है। 
हं। यदि सावन में पुरवाई चनने लगे तो वैलों को बेचकर एंक गाय ले लो, क्योंकि वर्षा न 
होने से खेती मारो जायगी;अत्तः अन्न ओर भुस नहीं होगा । 
भे रैरे 


( ६६ ) 
#देन में बहूुर रात निवहर । पुर्वाई चले सब्वरूभख्वर ॥ | 
घपाध कहै कल्लु हौनी होई खेती जरामूड ते खोई 
और आ जाने के उपरान्त आम के पेड पर जब छोटी-छोटी गोलियों की भाँति अरमियों 
लगती हैं, तत्र उस दशा को आम के पेड़ का अमिया, जाना कहते हैं। जब आम का लत (४% 
द्रव) पत्तियों पर बह जाता है, और पत्तियाँ चमकने लगती हैं, तब उसे आम का लसिया जाना 
कहते हैं। लसिया जाने पर आम गर्भ धारण नहीं कप्ता | भज्बरा से भी तेज चलनेवाली के पुखाई 
आमककूरनी कहाती है। इसके कुप्रमाव से आम अमियाना बन्द कर देते हैं। आामों के सैकी 
पेड़ो की पत्तियां झड जाती हैं. और वे नंगे-से दिखाई देने लगते है। लेकिन वर्षा के सम्बन्ध मे 
आममभूरनी पुखाई बड़ी अच्छी है। प्रसिद्ध है-- 
“आमकूरनी । साध पूरनी ।* 
सावनी पुरवाई (सं० श्रावणीय पुरोवात) और भद्दयाँ पछटयाँ (मादो की पछ॑वा हवा) 
किसान की खेती के लिए आधि-व्याधि हैं | लोकोक्ति है-- 
#सावन पुरवाई चले, भादों में पछियाइ। 
कन्य ! डंगरनु वेचिके, लरिका लेड जिवाइ |” | 
भादो में मेह वस्सना खेती के लिए, सर्वाधिक लाभकारी है। यदि पुख्वाई भादों में चर: 
मेह न वस्ताये तो खेती में जान नहीं आती । वह पतली और हलकी ही रहती है । प्रसिद्ध है-ः 
“पब्वन् भादों के चससे | बिना माइ के परसे ||? ४ ते 
भादों के पछुदयाँ के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
“जै दिन मादों पछिया व्यार । तै दिन माह में परे तुखार ॥?* 
इसी प्रकार जेठ की पुरवाई का प्रभाव पढ़ता है-- 
“जै दिन जेठ चलै पुस्वाई | तै दिन सावन सखी जाई ॥?* 
6२२५--सावन-भादों में बढ़े जोर से चलनेवाली एक हवा का नाम बैहरा है। बेहरा ढंग 
और प्रभाव में फर्गुन ब्यारर का ही सगा भाई है। यह इकलच (लगातार) एक अठवबारे तक (ऑर्ट 
दिन तक) चलता रहता है। बैहरे की रेल-पेल (दरेरे के साथ लगाया हुआ धक्का) ज्वार, वरत७ 
मक्का और बन के पौधों को केवल झुकाती ही नहीं है, बल्कि हरी खेती का विछीना-सा जिंशों देती 


हे 


है, जिसे देखकर किसान के दिल में घुसा-सा बैठ जाता है। प्रारम्भ में चलते समग्र ब्रेहरा कुछ गेगे 


१ यदि दिन में बादल रहें, रात को आकाश साफ़ रहे और ऋब्वरा पुरवाई सवर-मवर 
चलने लगे तो घाष कहते हु फ्कि कुछ होनी (भवत्तब्यता) होगी । इन लक्षयों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि खेती जड़सूड से (पूरी तरह) मारं। जायगी । ॥ | 
< आजरनी पुरवाई सबके लिए साधपूरनो (सं श्रद्धापूरणी - इच्छा पूर्ण करनेवारी) है| 
._..__ सावन में यदि छुरवा हवा चले और भादों में पड़चा, तो हे कान्‍्त ! पशुओं को बैच 
असे-तैसे अपने बाल-बच्चों को जीवित रज़्सो, क्योकि सूखा के कारण अकाल पड्ढेगा । ु 
४ भादों को वां के विना किसान का और साता द्वारा दिये ओजन के बिना पुत्र कीट 
नहीं भरता है । | 
५ भादों में जितने दिन पदुवा दइवा चततो है, माह में उतने द्वी दिन पाला पढ़ता है। . 
६ अद में जितने दिन पुरवाई चती है, सावन के उत्तने हो दिन सूखे रद जाते दे द्ुधार्ण, 
धर्ा नहीं होती। 


रू 


“अवैयाकरणस्तवन्धप, वघिरः कोश-विवर्णितः |? 


#एक; शब्द: सम्यग शातः शास्त्रान्वित: उपयुक्त 


स्वर्ग लोके कामहुग्मवति |” 
“पतंजलि, व्या० महामाष्य 


. .. .. जनता की वोलियों में तद्भव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। साहित्यिक 
हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि ये गँवारू समके जाते हैं। वास्तव में ये 
असली हिन्दी-शब्द हैं और इनके प्रति विशेष ममता होनी चाहिए.) 'इकृष्णः की अपेक्ता 
-* कान्हा? या “कन्हैया! हिन्दी का अधिक सच्चा शब्द है |” आक 
न “डा० धीरेन्द वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास 


( ६७ ) 
होता है और फिर प्रचघल शीत-कारक हो जाता है | बैहरे को चलता हुआ देखकर चिन्तित किसान 
बेंठे हुए दिल से कहने लगता है कि-- 
“जौहर पै है बेहरा | मक्का बचे न बाजरा [?* 

पूस और माह के महीनों में चारों ओर से लपेटा-सा मारती हुई एक बहुत ठंडी हबा चलती 
है, जिसे चौवाई (सं० चतुर॒वात > चउवाय>चडवाई > चौवाई) कहते हैं । यह तेज होती है और 
थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपनी दिशा बदल देती है। चोवाई से गेहूँ-ली आदि की बाल का दाना 
पिच्ची हो जाता है। अवध के गाँवों में ऐसी ही एक हवा 'कोला' नाम की प्रचलित है, जिसका उल्लेख 
जायसी ने नागमती की वियोग-गाथा के वर्णन में किया है |* 

चौवाई के कुप्रभाव से जब खेत में बालों के दाने पिंचककर पतले पड़ जाते हैं, तत्र उस दशा 
को खेत की व्यार निकलना कहते हैं। चौवाई खैर और इगलास में 'चमरवावरी' के माम से 
भी पुकारी जाती है । 

$२२६ -जब रेत उड़ाती हुईं गोले रूप में हवा चलती है, तो उसे चगोला (सं० बातगोल) 

कहते हैं। इसमें हवा का गोला-सा उठता है | वैत्ञाख-जेठ की काली-पीली तेज आँधियाँ अंधडा भी 

कहाती हैं| कभी-कभी हवा के तेज भोंके प्रायः जेठ में उठते हैं। उनके मँवरों में पड़ी हुई धूल चकर 
काठती है और ऊपर काफी ऊँचाई तक उठ जाती है । उसे भूतरा, भभड़ा या भभका कहते हैं। 


$२२७--पश्चिम दिशा से चलमेवाली हवा पछुइयाँ कहाती है | यह खुश्क होती है। इसके 

दो-एक दिन चलने से पानी से खूब-तर दिखाई देनेवाले खेत फरैरे (मामूली-सी नमी जिनमें हो) हो 

जाते हैं | यदि निरन्तर १०-१२ दिन पछुश्यों चलता रहे तो खेती यूखी-सी दृष्टिगोचर होने लगती है 

किन्तु मौहासों (जाड़ो) में कमी-कमी पछुश्याँ से ही घहघडड की (बड़ी घनघोर) वर्षा होती है | 

माह-पूस में पछुश्योँ को रमकता हुआ (मन्द-मन्द चलता हुआ) देखकर किसान हृदय में हुलसता 
हुआ कह उठता है-- 

“पुरबाई लावै थोर-थोर । पछुहइयाँ बरसे घोर-घोर |? 3 

सामान्यतः पछुबा हवा खेती को सुखाती ही है, क्योकि यह खुश्क होती है । पछइयाँ न्यार 

बास्तव में पतलोखा (सं० पत्रशोपक) है। इसके प्रभाव से खेती की बालें सूखी और ढेनियाई 

(जिसकी गर्दन नीचे को लठक गई हो) हो जाती हैं। कालिदास ने पत्राणामिव शोषणेन मझ्ता! 

(शाकं० ३॥७) लिखकर संभवतः पतसोखा पछुश्याँ हवा की ओर ही संकेत किया है ।*४ निम्नांकित 

लोकोक्तियाँ पछुइयां हवा के प्रभाव को ठीक तरह से व्यक्त करती हैं-- 
; “जब परिजाइ पछझयों बेंड्रो | देखो मती मेह को पड़ी ॥+ 


बडे ५ नह रह 


१ बेहरा हवा श्रव जोरों से चतने रूगी है, श्रतः अब न सक्‍का बचेगी और न बाजरा । 
२ ४बिरह पवन होइ मारै फोला” 
--रामचन्द्र श॒ुक्त (संपा०) : जायसी-अन्धाव जी, पद्मावत, का० ना० प्र० सभा,, ३०१११॥६ 
3 घुरवाई थोड़ा-थोड़ा पानी बरसाती है; किन्तु पछुइयाँ हवा घनघोर चर्षा करती है। 
४ धपतन्नाणामिव शोपणेन मरुता रप्ृष्टा, ऊता माघवी |” 
-- कालिदास ; अभि० शाकुंतक, अंक हे। श्लोक ७ * 
- ५ जब पछुआ हवा निरन्वर बहुत दिन तक चलती है, तब उसके प्रभाव से मेंद्र की आशा 


नहा रहता ॥ 


( ध्८ ) 
८पुरवाई बादर करे, पछिया करे उपरार ॥?* 


चौमासे की अ्रति वर्षा से आँती (तंग, परेशान) किसान पछुयाँ की रमक (सन्द्गति) देख- 
फर मन में हुलसता हे और कह उठता है--- 


“नबल्यी पछैयाँ । मन-हस्खैयाँ ॥”* 
ड्ड ड़ ॥ 
“चलि गई ब्यार पछैय़ाँ। पंद्ठी लेत बलैयाँ ॥! ३ 
१२ए८--अलीगढ़ ज्षेत्र के उत्तर में गंगा नदी ओर दक्षिण में यमुना नदी है। अतः उत्तर 
दिशा से चलनेवाली हवा गँगतीरा वा गँगार (श्रनू० में) कहाती है | दक्षिण दिशा से चलनैवार्ली 
हवा को जमुनाई' कहते हैं। दृखिनपुवाई (दक्खिन-पूरव दिशा से खलनेवाली) हवा का नाम 
जमराजी ४ (-यमराज से सम्बन्धित) हे | किसानों का विश्वास है कि जमराजी के चलने से 
सूखा पड़ती है--- 
“जमराजी जब चले समीरा । पड़े काल दुख सह सरीरा |? 
दक्षिण दिशा से चलनेवाली हवा दृक्खिन ब्यार भी कहाती है। लोकोक्ति है-- 
“जी हरि हुंगे चरसनहार। कहा करैगी दक्खिन न्यार ॥?* 
यदि यही दक्खिन ब्यार माह के महीने में चलती है, तो खूब वर्षा करती है--- 
“माह मास सें दक्खिन चले | भर भादों के लच्छिन करे |? 
हैक 2 है 
“दक्खिनी कुलक्खिनी। माह-पूस सुलक्खिनी ॥?८ 


उत्तर दिशा से चलनेवाली एक हवा उत्तरा कहाती है। गँगतीरा (गंगा नदी की ओर में 
चलनेवाली हवा) और उत्तरा के सम्बन्ध सें लोकोक्तियों श्रचलित हैं--- 


) पुरवा हवा से आकाश सें बादल छा जाते हैं श्रौर पछुइयाँ हवा से आकाश में छाये हुए 
बादल ह5 जाते हैं, अ्रधात्‌ उधार हो जाता है । 

उधार--देखिए, अनुच्छेद, २१९ । 

* सन को हपे प्रदान करनेवाना पछुइयाँ चलने लगा । 

3 पछुइयाँ हवा चलने ज्ञगों; अतः पक्षिगण आनंद से अपने बच्चों की बलेयाँ लेने लगे । 

* श्री हुप ने दक्षिण वायु के लिए 'कालकप्नत्रदिग्भवः पवन: (सैयथ २५७) लिला है। 
बाण ते भी रत एुसडरोक के छिए विज्ञाप करनेवाले कर्पिजल के सुख से कहलाया है---“दिक्षिणा- 
निन्ष हतक ! पूर्णास्ते सनोरथाः ।”? काद॑म्बरी पूर्व भाग, महाइवैताया: अ्रमिसार, सिद्धान्तविद्यालय, 
करूकता, द्वितीय संस्करण, छू० ६१९ । 


+ जब जमराजी हवा चलने लगती है, तव अकारू पड़ता है और शरीर हु 
उठाता है। 


$ यदि ईदवर को मेह बरसाना स्वीकार होगा तो दक्खिन ब्यार चक्कर क्या कर लेगी | 


४ यदि दक्षिण की हवा माह के महीने में चलती है, तो भादों की वर्षा की माँति ही 
पानी वबरसाती है । | 


5 दक्षिण को हवा वैसे तो कुश्षक्षणा है, लेकिन माह-पूस में चले तो सुरुक्षणा बन जाती है; 
क्योंकि वर्षा करती है | 


( ६६ ) 


“जौ ब्यार वह गँगतीरा | तौ निर्मल होइ सरीश ॥”* , 
44 .3॥ मु 
“ज्यार चलेगी उत्तरा।माँड न पींगे कुत्तरा |”! 
$२२६--उत्तर-पूख (ईशान) के कोने से चलनेवाली हवा ईसान कहाती है। जेठ में जब 
यह हवा चलती है, तो किसान समर लेता है कि असाढ़-सावन में खूब्र वर्षा होगी | इसके सम्बन्ध 
में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं-- 
“जौ कहूँ ब्यार चले ईसान। ऊँचे पूठा बच्चो किसान ॥”* 
6 5 दे 
#सावन पछिया भादों पुरवा, क्‍्वार चले ईसान। 
कातिक कन्था ! कुठला भरिंगये, ऊले फिरे किसान ॥”९ 


क्वार में चलनेवाली एक तेज हवा हिरनबाइ कहाती है, जो मनुष्य बहुत शीघ्रता से उघर- 
इधर धूमता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि--बह तो हविरनवाह हो रहा है। 


अध्याय ३ 


मौसम 
6२३०--चैत से लेकर फागुन तक के महीने तीन मौसमों (अ० मौसिम) में बँठे हुए. हैं--- 
(१) ज्ञेड मास अर्थात्‌ गर्मी, (२) चौमासा (सं० चतुर्मासक) अर्थात्‌ बससात, (३) मोहासे अर्थात्‌ 
जाड़ों के दिन । गर्मी के दिन, जिनमें गर्मी खूब पड़ती है और लू भी चलती है, भायटे या भाइटे 
कहाते हैं | जाड़ो के दिनों में होनेवाली वर्षा माहौद (सं० माघइप्टि) कहाती है |- 'माहौद के 


१ यदि गेँंगतीरा नास की ठंडी हवा चलती है, तो शरीर शीतछ और स्वच्छ हो 
जाता है। 

२ थदि उत्तरा हवा चलने लगेगी तो वर्षा के कारण इतना घान होगा कि माँड़ को कुत्ते 
भी न पीयेंगे; अर्थात्त इतनी अधिक मात्रा में मॉंड होगा कि फिक्ा-फिंका फिरेगा | 

3 यदि इंशान हवा चले तो हे किसानो [ ऊँचे पूठो (+>>थीलों की भाँति ऊँचे घरातल के 
उालू खेत, सं० एप्डक>पुठ् श्र >परठा) पर वीज बोओ क्योंकि नीचे घरातलचाले खेत वर्षा के कारण 
गल जायेंगे । ; 
४ यदि सावन में पछुआ, भादों में पुरवाई और क्वार में ईसान चलेगी तो हे कानन्‍्त [ 
कातिक में किसान अनाज से अपने कुले (मिट्टी से बनाया हुआ एक ऊँचा कुआ-सा) भर लेंगे और 


मसत्ष हुए झमेंगे। 


( १०० ) 


लिए ही जायसी ने 'महवठ! शब्द लिखा है।" अगहन की वर्षा जौ, गेहूँ, चना आ्रादि के लिए 
अच्छी नहीं होती | लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“झगहन बरले बूटी व्याइ। ऐसी देस रसातल जाय ॥?* हे 
$२३१--जेठ की की धूप में वायु के चलने से जो कुछ काँपता हुआ-सा दिखाई पहता है, 
उसे विलइया-लोटन, चिलइया-नाच या स्लाईन कहते हैं। चितनचिलाती कड़ी धूप में सफेद पदपरी 
का रेत दूर से जत्र पानी-सा दिखाई देता है, तो उसे ओऔचक या पंडवारी कहते हैं। ये दोनो 
शब्द सं० 'मृगमरीचिका' के लिए धयुक्त होते हैँ | जेठ में यदि जादा पढे तो खेती की हानि होगी, 
यह किसान का विश्वास है | इसके विषय मे लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 
#प्राह में गर्मी जेठ में जाद। घाष कहें अब होइ उजाद ॥१ * 
ग्ियों के दिनों में यदि आकाश में बादल छाये हुए हो, लेकिन धृष भी हो, तो उस धूप 
को चद्रौटी धाम (बादलोवाली धूप) कहते हैं। यह धूप दो-एक घण्टे में ही किसान को परेशान 
कर देती है। उसके पीही (पशु) को भी बड़ी ओऔकली (आकुलता) हो जाती है । कहावत है-- 
“कॉटी घुरी करील कौ, ओ बदरीटी घाम। 
-सौत छुरी है चूत की, अद सामे की काम [४ 
चद्रौटी घाम निकल रही हो लेकिन हवा बन्द हो, तो उस बातावरण को उम्स (सं० उप्मा 
ऊष्मा) कहते हैं | उप्स के चाद मेंह पडता है-- 
#उप्स और बादर को घमसा | कहै मडडरी पानी बरसा ॥?५ 
जेठ की कइके की धूप में दोपहर का समय टीकाटीक घोपरी या चील-अंडिया 
ऊुपहरी कहाता है। कड़ाके की धूप की तेजी बताने के लिए. कहा जाता है कि--इतनी तेज धूप है 
कि चील अंडा छोड़ रही है। 
$२३९--बंदि कदाके की धूप चठक रही हो, लेकिन हवा ब्रिलकुल बन्द हो, तो उस गर्मी 
के बाताव॒सण को घमसा या घम्रका (अनू& में) कहते हैं । धूप के समय बादलों की यदि साथा 
कुछ समय के लिए हो जाय, तो उसको छाँह और पेडो की साया को सीरक कहते हैं | माइटों 
(गर्मी) और चौमासों के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--.- 
“भाइवेनु में तीन दुखारी | मोरपपट्या उपासवारी [[?६ 


श्डट हैः 
के ःछ 


डक 





* * मैन चुवहिं जस सहव॒द नीरू /" [सं० साधबृष्टि > माहचह्धि >महबट] 

“रमचन्द्र छुक्क (सम्पादुक) : जायसी-मन्धावली, पद्माचत, काशों चा० प्र० सभा, 
३०॥३१५ 

९ थदि अगहन में वर्षा हो और चुडढी स्री १ सनन्‍्तान होती हो, तो वह देश" रतातल को 
चछा जायगा । 

3 यदि माह में गर्मी पड़े और जेठ में जाड़ा पड़े तो उजाड़ होगा, अर्थात्‌ वर्षा च होंगी; 
ऐसा घाध कहते हैं । 

* बद्रीदी घाम (बादलवाली धूप) और करील (टेंसे नाम की झाड़ी) का काट बहुत शैरे 
होते हैं | साके का काम भी अच्छा नहीं होता और सौत (सपत्नों) आंदे की भी हुःखदायिनी 
होती है । 

+ यदि बाद की घमस के साथ-साथ उसस (गर्मो) भी खूब हो, तो मेह अवश्य बरसता 
है; ऐसा भडढरी कहते हैं । न्‍ ल्‍ 

६ मोर, पपीहा और उपवास (अत) रखनेवाली स्ियाँ मर्मियों के दिनों में दुःखी रहती हैं! 


( १०१ ) 


#चोमासेनु में तीन दुखारी । ऊँट बकरिया चालकवारी ॥”* 
गर्मी के दिनों में जेठ मास की लूथों से भरी हरी माँकों की लपटं॑ लाहन कहाती हैं | तेज 
भोंकों का चलना लाहन मारना कट्ाता है | बातो ही बातों में कट जानेवाला समय बातक कहाता 
है। कारविक के दिन इतने छोटे होते हैं कि बातों ही बातों में व्यतीत हो जाते हैं| कातिक, पूस और 
माह के सम्बन्ध में कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“कातिक कारी | माह सिस्यारी |? * 
४ डर डा 
“पूस चेंकना | माह घेंकना |?३ 
है है 
धवआयी. माह। राह्यी दाह ॥* 
पूस के महीने में किसी एक दिन तेल में पकवान (सं० पक्याज्न) सेंकते हैं; उसे पूस चेंकाना 
कहते हैं| आग दहकना थिंकना कहाता है| स्लरियों का विश्वास है कि पूसः चँकाने से महमान 
प्र में अधिक नहीं आते, नहीं तो आने-जानेवालो का ताता (सिलसिला) ही लगा रहता है। माह 
के शी+्र में लोग 'सी-सी? करने हैं, इसीलिए उसे सिस्यारा माह कहते है । 
जाड़ो के अंतिम दिनों में जब्र ठड कम हो जाती है, तत्र वे निचाये (सं० निवात > निवाय) 
डे कहाते हैं | पाणखिनि ने अष्टाध्यायी में (निवात-अवात' शब्दों का उल्लेख किया है।। मानियर 
विलियम्स ने अपने संस्कृत श्रेंगरेजी कोश में “निवात' का एक अर्थ 'शान्त भी लिखा है । 
“गये माह निवाये। फ़ूहरियन मेल छुडाये ॥”* 
शीत के कारण जब हाथ काम नहीं करते तब वे खुन्त (सं० शत्प) कहाते हैं | जाड़े से 
शरीर या हाथो का सुन्न पडके सिकुड जाना “छिद्धरना? कहाता है। निवाये जाड़ों को शुलाबी 
जाड़े भी कहते हैं | फागुन का महीना गुलाबी जाड़ों का ही होता है। कुछ स्लियाँ कार्तिक मास में 
प्रातः चार बजे नहाती हैं। लोकोक्ति है--- 
“कार्तिक न्हाओऔ चाहें न्हात्री माहु। 
विना स्पश्यनु होश ने ब्याहु ॥!४ 


[५ 
“कार्तिक प्यार तोरई' अधैन में भटा । 


माह प्यारी गूदरी वैसाख में मठा ॥/5 


नननजनननसना न 





* चीमासों (चतु्मांसक) में लीन बहुन दुःखी रहते हं---ऊट , बकरी और छोटे वालकवाली स्त्री । 

२ क्वार-कातिक की धूप मस्ुष्पों तथा हिरनों क्रो काल रण का कर देती हैं। माह का 
महीना शीत के कारण सी-सी करा देता है 

ह पूस चुल्हे पर चकाया जाता है (तेल के ५०, पूड़ी, सर्गोंडे आदे बनाना, पूस चेंकाना 
कहाता है ।) माह में अलाव (अगिहाना) में आग दहकाई जाती है । 

४ माह आते पर चूल्हे के राहे (चूल्हे के सध्य का तज्ञ भाग) में आग दहकाई जाती है। 
राहे में सदा आग' दृहकती रहती है, अतः माह को राहा दृहकानेवाला कहा गया है । ४ 

53 #नियवातेवातत्राणे “---अप्या० ६२८ 

“४निर्वाणोष्चाते -अप्ठा ० <२(७० - 

६ माह सास सें निवाये दिन (कम ठंड के दिन) आ जाने पर फूदड़ियों (गन्दों और ,मैली- 
कुचेली रहनेवाली स्त्रियों) ने भी अपने शरोरों पर से सेल छुट्टाना आरम्भ कर [देया, अथात्‌ अब 
पानी स़वको सत्य हो.गया। .. .- 

७ कार्तिक नहाओ चाहे माथ नहाश्रो; बिता रुपयों के विवाह ने होगा-। 

< क्ातिक में तोरहे अगहन में बेंगन माह में गुदड़ी और बेंसाख में जटझा (हाडे) का सेवन 
करना चाहिए । 


( १०३ ) 
अध्याय ४ 
लोकोक्तियाँ 
६$२३३--गर्मी और जाड़े से सम्बन्धित लोकोक्तियाँ :--- 
( भर ) 
अव्ैन माहीट राम की, जौ मिंलि जाय पहले पाख ॥१॥ हि 
अर्थ--बदि अगहन के कृष्ण-पक्त में माहौट (जाड़े की वर्षा) हो जाय तो खेती पूरी तरह से 
फूलती-फलती है ॥१॥ 
६ के.) 
काँदो बुरी करील को, और बदरौटी घाम । 
सौति बुरी है चून की, औ साभे कौ काम ॥२॥ 
अर्थ--करील (टेटी का पेड) का काँया और बादलयाली धूप बड़ी कप्ट्पद होती है। सौ 
(पत्नी) आदे की मी घुरी है और उसी प्रकार सामेदारी का काम भी चुरा है ॥रा। 
( घ ) 
धन के पतन्दह मकर पचीस । चिल्ला जाड़े दिन चालीस ॥शा होते 
अर्थ--धनराशि के पन्द्रह दिन और मकर के पच्चौस दिन मिलाकर जो चालीस दिन होते 
हैं, उतने दिन चिल्ला जाड़े पडते हैं ॥१॥ । 
३ ( मे) 
माह चिलासिल जाड़े ) फाशुन में रसिया ठाड़े |४॥ 
अर्थ--माह के महीने में चढ़े जोर का जाड़ा पड़ता है और फागुन में आनन्द का गुलात्नी 
जाडा पड़ता है । उन दिनों रसिया गानेवाले रसिया गाते हैं ॥४॥ 
है माह, दाह ॥श। 
अर्थ--माघर मास सें आग जलाकर के ही शरीर की रक्षा की जाती है ॥॥ 
माह मास जौ परे न सीत | मेँहगी नाजु जानियौ मीत || 
अर्थ--बदि माघ मास में शीत नहीं पढ़ा, तो हे मित्र | सपके लो कि अनाज बहुत हेड 
प्रिकेगा, अर्थात्‌ जौ, भेहूँ, चना आदि कम होगे ॥्ष] 
' $२२४--हथा सम्बन्धी लोकोक्तियाँ :-. 
त्न्र 
अताढ़ में पूनी की साँक । व्यारि देखित्रो अंबर माँक ॥ 
उत्तर ते जल बूँदनि परै। मूसे स्थॉपन के ओऔतरै' (७) , 
अर्थ--असाढ़ की पूर्णिमा के सन्ध्या समय आकाश में हवा की पहचान करनी चाहिए | 
उत्त समय बदि उत्तर की ओर से हवा चल रही होगी, तो वर्षा चूँ 


और बूँदा-बाँदी के रूप में बहुत मामूली- 
सी होगी । इसके अतिरिक्त चूहे और साँप भी खेतों में अधिक पैदा हो जायेंगे ॥७।॥ 


री] 


) किसान आपाद झुका १४ के दिन एक ध्वज़ा गादकर हवा की जाँच करते हैं, और रा 
संवत्‌ के अस्छे-चुरे का अनुमान झुमाते हैं। अ्साद सुदी १७ को धजारयोेपनी या ब्यारपरलख 
जोद्स कहते हैं । बह ध्दंजा एक सप्ताह तक गद्दी रहती है | 


( रैग्हे ) 
६. की) 


कुश्या मावस मूल की, और चले चौवाइ। 
ओंद बाँधियो छानि के, चरखा होइ सवाइ ॥८॥ 
अर्थ--पौप मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र हो और चीवाई (चतुर +बात चारों 
ओर की हवा) चले तो अपनी छान के छुमरों के औंद (मुड़ेल के छेद में होकर छुपर में पड़नेवाली 
मोदी रस्सी) बाँध लो, क्योंकि वर्षा अन्य वर्षों से सबाई होगी ॥प्॥। 
(म ) 
माह उजेरी पंचिप्ोी, चले उत्तरा बाव। 
घाघ कहे सुनि धाघिनी, भादों कोरी जाय ॥६॥ 
अर्थ--माघ शुक्ला पंचमी को यदि उत्तर की हवा चले, तो मादों में वर्षा नहीं होगी । ऐसा 
घाष अपनी छ्ली से कहते हैं ॥६॥ 
6२३५४--चर्षो सम्बन्धी लोकोक्तियाँ :-- 
ञ्र 
आठे लगत अधैन दूँ, वादर बिजुरी जोय | 
सावन में बरखा धनी, साख सवाई होय ॥१०॥ 
अर्थ--अगहन बदी अष्यमी को यदि बादलों में चरिंजली चमके तो सावन में खुब्न वर्षा होती 
है, ओर फतल सवाई (पिछली सालों से सवा गुनी बढ़कर) होती है ॥१०॥ 
ड) 
उत्तर धन गरजे नहीं, गरजें तो भेह परे | 
सतत पुरिल बोले नहीं, बोलें तो फूल करे ॥११॥ 
आर्थ--उत्तर दिशा से उठनेयाले बादल गरजते हैं। नहीं यदि गरजते हैं, तो अवश्य जल 
घरसाते हैं | सत्य पुरुष बहुत कम बोलते हैं; लेकिन जब बोलते हैं, तो मुख से फूल भड़ते हैं ॥॥११५॥ 
घिशेष--उक्त लोकोक्ति निम्नांकित शब्दावली में भी प्रचलित है--- 
उत्तर घन गरजें नहीं, गरजे तो भरियों | 
धीर पुरस बोलें नहीं, बोलें तो करियाँ ॥१शा। 
श्रर्भ---उत्तर दिशा के बादल गरजते हैं, तो खेतों को मर देते हैं | धीर पुरुष जो कहते हैं, 
उसे करते भी हैं ॥१रा। 
उत्रत कातिक द्वादसी, जो मेघा दरसाहिं। 
सोई आइ असाद में, गरजें औ बरसाहि ॥११॥ 
अआर्थ--कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो बादल दिखाई दे जाते हैं, वे ही आगामी असाढ़ में 
आकर गरजते हैं और बस्सते हैं | अर्थात्‌ यदि कार्तिक में शुक्ल पक्त की द्वादशी को आकाश में 
धादुल घिर आये तो असाढ़ में अच्छी वर्षा का लक्षण माना जाता है ॥११॥ 
उलटी गिरणिद ओर सरपिनी चढ़ें बिरछु की ओर | 
बरखा होय सम्मठ फलै, बोलें दादुर मोर ॥शश। “- 
अर्थ--यदि गिरगिट (करकेंग) और सर्पिणी पेड पर उलदी चढ़ती हुई दिखाई दे जाये, तो 
वर्षा अच्छी होगी, संवत्‌ फलेगा और मेंढक तथा मोर आनन्द से बोलेंगे ॥१४॥ 
१४ 


जप 


प्‌ 
अं 
श्र ४ 


( ६०४ ) 
(क) 


कलसा में पानी भरी, न्हाइ चिरश्या ड्बि | 
चींटी ले अंडा चले, बरखा होइ भरपूर ॥१॥। 
अर्थ--कलसे के पानी में यदि चिड़िया डवकर नहावें और चींटियाँ मुँह में अंडे लेकर चलती 
हुई दिखाई दें, तो वर्षा खूब होगी ॥१५४॥ | 
कातिक उञरि इकास्सी, बादर बिज्ुरी जोब 
सगुनी कहें असाढ़ में, बरखा चोखी होय ॥१९॥) > 
अर्थ--कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हो और ब्रिजली चमके तो आगामी आताए 
में खूब वर्षा होगी, ऐसा सग्ुन विचारनेवाले कहते हैं ॥१५॥ 
| (च) । 
चंदा पै बैठी जलहली | मेहा बरसे, खेती फली ॥१७॥ | हु 
अ्र्थ--थदि चंद्रमा के चारों ओर जलहली (सफेद घेरा) हो, तो असाढ़ मास में वर्षा हं 
है, और खेती फलती है ॥१७॥ * 
धढ़ि ' ढेला पै चील जो बोलै। 
गली-गलीनु.. में पानी. डोले एश्प्णी है 
अर्थ--ढेले पर बैठकर यदि चील बोलती हुई दिखाई दे, वो इतनी वर्षा होगी कि गलियों मे 
पानी भर जायगा ॥ शप्ते 
(जे) 
जेठ उतरते बोलें दादुर । कहें मड्डुरी बरसे -बादर ॥8६॥ 
अर्थ--ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिनों में यदि मेंढक बोलने लगें, वो आगे के मददने 
में वर्षा अच्छी होगी ॥१६॥ 4 
ः जेठ मास जो तपै निरासा । तो जानों वरसा की आसा ॥२०॥ 


अर्थ---जैठ के मह्दीने में यदि गर्मी और धूप पूरी तरद से पड़ती रहे तो असाढ़ में वर्षा अवध 
होती है ॥२०॥ 


हैं जौ चंडीसा चमकैगो | तौ रेलमपेला बस्सैगौ [२१॥ 
+-+ति० खैर की लोकीक्ति) 
अर्थ--यदि चंडौस की दिशा (चंडौस खैर से वायब्य दिशा में है) में बादल चमके तो वर्ष 
बड़े जोर की होगी ॥रश।।. - म ४ - 
जौ बरसेंगी स्वाँति। चरखा चले न तवॉलि ॥२शी 
अर्थ--बदि स्वाति नक्षत्र (क्वार मांसो के दिनों में चर्सा हो जाव, तो कर्पाते को हानि 
पहुँचती है; क्योंकि उन दिनों बन के पौधे पर पुरी (फूल) आती है। वह वर्षा से गिर जाती है अर 
कपास नहीं आती । अतः घरों में न चरखे चलते हैं और न थुने क्री तॉँति चलती है ॥२२॥ 
जी बरसैंगी पूस। आधी गेहूँ आधी भूस ॥२१॥ 
अर्थ--पूस की .वर्षा से गेहूँ और भुस में कमी पढ़ जाती है ॥२३॥ है 
कक, (प) के पक जी 


परिया तपै दौज गर्रा३ । बासी रोदी न कुत्ता खाइ-॥२०) 


) 


( १०५ ) 


अर्थ--ज्येष्ठ पूरा तप ले तथा असाढ़ की ऋष्णपक्तीय प्रतिदा भी तपे और दूसरे दिन 
द्वितीया को बादल गरजें, तो संबत्‌ अच्छा होगा। कुत्ते तक ताजी रोटी खायेंगे, बासी को छूपेंगे 
तक नहीं ॥२७॥ 
पुरत्रा पूनी गाजे | ती दिना वहत्तर बाज ॥२ण॥ 
अर्थ--पूर्णमासी के दिन यदि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो और बादल गरजें, तो बहत्तर दिन 
पर्यात वर्ष होगी ॥२शण)। 
पूरम बादर पछाँह भान | घाघ कहें बरसा नियरान ॥२६॥ 
अर्थ--पूर्व दिशा से बादल हों, लेकिन पश्चिम में सूर्य भी चमक रहा हो, तो वर्षा जल्दी 
होगी, ऐसा घाव कहते हैं ॥२६॥ 
पूसः उजेरी सत्तमी, आठें-नीमी गाज। 
सम्मत साख भली बनें, वनि जायेँ बिगरे काज ॥२ण]| 
आअर्थ--यदि पीप मास की शुक्लपक्षीया सप्तमी,, अष्झमी और नवमी के दिन बादल गरजे, 
तो वर्षा अच्छी होगी और बिगड़े हुए कार्य भी वन जायेंगे २७ 
(च) 
बरसे मधा। भम्मि अपा॥रस्णा। 
अर्थ--भादो में मध्रा नक्षत्र के दिनों में मेह पड़ जाता है, तो धृरथ्वी जल से तृप्त हो 
जाती है ॥९८॥ 
चानक बिगरी जान दे, विगरी न चहिये मूल । 
दसी तपा जौ तपि लई, तो उपजें सब वूर॥रश्ा। 
अर्थ--किसी काम का वानक (शैली) व्रिगड़ता है, तो कोई बात नहीं; लेकिन मूल नक्षत्र 
नहीं त्रिगड़ना चाहिए । जेठ में यदि दस तपाएँ (जेठ में आर्द्रो, पुन, पृष्य, अश्लेपा, मघा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तराफाल्‍गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नाम के दस न्ञुत्रों के दिन) तप लीं, तो सब 
फसलें ठीक तरह से उपजंगी ॥२६॥ 
बादर बगुली आये सेत | बरखा-जल ते भरि जायें खेत ॥३०|॥ 
अर्थ--आकाश भें बादल हो और सफेद बगुलियोँ उड़ती हुई दिखाई दे तो वर्षा के पानी 
से खेत भर जायेंगे ॥३०॥ 
विन भादों के बरसे । बिना माइ के परसे ॥३ शा 
अर्थ--भादो मास की वर्षा के बिना किसान का, और माता के परोसे बिना पुत्र का, पेट 
नहीं भरता ॥३१॥ 
(म) 
मेहा तो बरसे भले, राम करे सो होय ॥३२२॥ 
अर्थ--वादलों का तो बरसना ही अच्छा होता है। जो भगवान्‌ चाहते हैं, बही 
होता है ॥१२॥ 
(र) 
रोहिनि वससे मग तपे, कछु अद्गरा हू जाय। 
धाघ कहै सुन धाघिनी, कूकुर सात न खाय ॥३१॥| 


( १०६ ) 


अर्थ--रोहिणी मक्षत्र वर्से, रुगशिरा नक्षत्र तपे और शआार्द्रा नक्षत्र भी कुछ-छुछ बे 
तो ऐसी अच्छी पैदावार होगी कि कुत्ते भी भाव ख़ाते-ख़ाते ऊब जायेंगे ऐसा कथन घाव की 
के प्रति है ॥३१॥ 
(स) 
सब बादर है गये लाल। अब मेह पर्रिग हाल ॥रे४॥ गि ४ 
श्र्थ--आकाश में सारे ब्रादल लाल हो गये हैं| इस लक्षण से स्पष्ट है कि मेह चर 
बरसेगा ॥३२७|॥ 
सबेरे कौ मेहु, साँक तक परे) 
साँक की महमानु, थारें ते न व्रे ॥३४७॥ 
अर्थ--प्रातःकाल में बादलों से यदि सेह पड़ना आरम्भ हो जाय, तो सन्व्या तक पड़ता 
रहेगा | इसी प्रकार संध्या समय का सेहमान घर पर ही रात को रुका रहता है ॥३४॥ 
सर्व तपै जौ रोहिनी, सर्व तपै जो मूर | 
परिवा तपै जौ जेठ की, उपजें सातों तूर ॥३६॥॥ 
अर्थ--रोहिणी नक्षत् पूरा तपै, मूल भी पूरा तर और जेठ की शुक्लपत्नीय प्रतिददा भी 
पूरी तपै तो सातों अनाज (गेहूँ, जी, चना, मर, अरहर, धान और मसीना) पैदा होते हैं ॥२७॥ 
साँक कौ घरुस, सवेरे के मोरा। 
जे हैं जर-जंगल के बोरा ॥१ण! 
अर्थ--यदि संध्या समय आकाश में धनुप पढ़े और प्रातः में मोर बोलने लगें, तो उम 
लो कि इतनी वर्षा होगी कि पानी से जंगल डूब जायगा |३७]| 
सातें लगते माह की, घन त्रिजुरी दमकन्त। 
चार मास पानी परे, सोच करो मति कंथ ॥शप्ण 


अर्थ--माघ कृष्णा सत्मी को यदि बिजली चमके तो चार महीने खूब पानी वर्सेगा। े 
कान्त ! चिन्ता मत करो ॥१८॥ 


सावन उतरत पंचिमी, जी ढकि ऊपै भान। 
वरसा तब तक होयगी, जब॒तक देव-उठान ॥१६॥ रा 
अर्थ--यदि श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन सूर्य बादलों में ढका हुआ उदय हो, तो कार्दि 
» देवढान तक वर्षा होगी ॥३१६॥ 
सावन परिबा आँधरी, उघत न दीखे भानु । 
चारि मास पानी परै, जाकी है परमानु ॥४०॥ हि 
अर्थ--भ्रावण ऋष्णा प्रतिपदा को यदि सूर्य बादलों के कारण उदित होता हुआ दिखाई * 
प्रमाण है कि चार महीने वर्षा होगी ॥४०| 
सावन पहली चोथि केँ, जौ मेघा बरसाहिं। 
कंथ जानियो सौ जिसे, सोनों भरि-मरि लाहिं ॥४१॥ अत 
“दि सावन बदी चत॒र्थी को मेंह पड़ जाब, तो फल इतनी अधिक ओर बेड 
; ५ । किसान खेतों में से सोना अवश्य ही मर-भरकर लायेंगे ॥४श॥ 


समपण 
श्रद्धेयवर डा० बासुदेवशरण जी अग्रवाल को 


जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन ने मुझे ब्रजभाषा 
के जनपदीय शब्दों के विस्तृत अध्ययन के लिए 
प्रवृतत किया और जिनके चरणों में बेठकर मेंने इस 
ग्रंथ को लिखा । 


चिनीत॑ 
श्रस्वाप्रसाद 'खुमन? 


( १०७ ) 


सुबकरवारी बादरी, रहै सनीचर छाय।| 
एंतवार की राति कूँ, विन बरसे नहिं जाय ॥४२॥ 
श्र्थ--शुक्र के दिन बादल आयें ओर शनिवार को भी छाये रहें, तो इतवार की रात्रि को 
अवश्य पानी बरसेगा ॥४२॥ 
(6) रा 
होइ पछाई बादल-चमकनि | 
तो जानों बरखा के लब्छुनि ॥४१॥ 
अर्थ--यदि पश्चिम दिशा में बादल चमके, तो वर्षा का लक्षण समझना चाहिए ॥४३॥| 
हत्ता बरसे तीन की आसा। 
साली सक्‍कर और है मासा ॥४५॥ 
अर्थ--हस्त नक्षत्र में वर्षा होगी, तो धान, ईंख और उर्द की फसलें अच्छी होंगी ॥४४॥ 
९२३६--सूखा से सम्बन्धित लोकोक्तियाँ :-- 


ए्‌ 
एक बुँद जौ चैत में परै | सहस बूँद सावन की हरे ॥४५॥ 
श्र्थ--यदि चैत्र मास में एक बूँद (थोड़ी-सी) पानी वस्स जाय तो सावन की हजार बूँदे 
हरी जाती हैं, अर्थात्‌ सावन में सूखा पड़ जाती है ॥४५॥ 
(क) 
कुइया मावस मूल बिन, बिंन रोहिनि अखतीज । 
सावन में सरवन नहीं, कन्या ! काहे बोओ बीज ॥४५६॥ 
अथ--पौष मात्ष की अमावस्या को मूल नक्षत्र न हो, अक्षय तृतीया (वेशाख शुक्ला 
तृतीया) को रोहिणी नक्षत्र न हो, और सावन के महीने में श्रवण नक्षत्र न पढ़े, तो हे पति । खेतों 
में बीज बोना व्यर्थ है, क्योंकि सूखा पड़ेगी |४६॥ 


8, 
दिन कूँ बादर राति के तारे। 


छ 


चलौ कंथ ! जहाँ जीव बारे ॥४७॥ 
अर्थ--यदि दिन में बादल हो जायें ओर रात को आकाश में तारे निकल आयें, तो सजा 
पड़ने के लक्षण हैं। हे पति ! ऐसे स्थान पर जाकर रहना चाहिए, जहाँ बाल-बच्चे जीवित रह 
सके ॥४ण) ह॒ 
( थे) - कु 
घुर असाढ़ की अट्ुमी, चन्द्र निस्मल दीख | 
कन्य जाइकें मालुए, माँगत फिरिही भीख |॥४प्णा 
अर्थ---यदिं आपाढ़ ऋणा अष्टमी को चन्द्रमा बिना बादलों के स्वच्छ दिखाई पड़े, तो सूखा 
पड़ेगी । हे कान्त ! मालवा जाकर भीख मॉाँगते फिरोगे ॥४८॥। 
पा 
परिबा लगत असाढ़ की, जौ उत्तर गरजन्त । 
: पंडित जन ऐसे कहें, बदिकें काल परत ॥४६॥| - 


ग्रन्थ के सम्बन्ध में 


ब्रजभाषा श्रर्थात्‌ ब्रज की बोली मेरी मातृमाषा है। अलीगढ़” जिले की कोल तहसील का 
शेखूपुर गाँव मेरा जन्म-स्थान है; अत; ब्रज-परदेश मेरी मातृमूमि भी है। मेरे जीवत का अधिकांश 
ब्रजमाषा-चेन्र में ही व्यतीत हुआ है | सितस्तर सन्‌ १६४८ ई० की बात है--एक दिन मेरे गाँव 
में पर्याप्त मेह बरसा । उससे किसानो के खेतों के पौधों की प्यास बुझी और उन्होंने फिर से नया 
जीवन प्राप्त किया | उसी दिन सन्ध्या समय अपने खेतों पर से गॉच की ओर आता हुआ एक 
किसान हर्पोल्लास की वाणी में कहने लगा--आजु तौ सौनो बरस्थों ऐ;।* मैंने किसान के उक्त 
वाक्य को अच्छी तरह सुना और मन ही मन उसके अर्थ पर भी विचार करने लगा | मैं उन दिनों 
अथर्ववेद पढ़ा कर्ता था और एम० ए.० (हिन्दी) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था | किसान के उपर्युक्त 
वाक्य ने एक साथ मेरे चेतन मन में अ्रथरववेद का निम्नांकित वाक्य लाकर उपस्थित कर दिया-- 

अआपश्चिदस्मे घृतमित्‌ क्षुरन्ति ।!३ 

अथर्ववेद के ऋषि की भावना एवं भाषामिव्यंजना की छाया अपने गॉव के किसान के एक 
वाक्य में देखकर मैं चकित हो गया। तब कुछ दिवसों के उपारंत ही मैने सर्वश्री आचार्यप्रवर 
डा० सुवीतिकुप्रार चाहुर्पष्या, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० वाबूराम सक्सेना, डा० वासुदेवशरण 
अग्रवाल आदि की भाषा-शास्त्र सम्बन्धी पुस्तको और लेखों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया | 

भाषा-विज्ञान की जिन पुस्तकों को मैंने एम० ०० (हिन्दी) में पढ़ा था, उनका फ़िर से 
पारायण करने लगा । अध्ययन के छणों में एक पुस्तक में मैने पढ़ा कि--/जनता की बोलियों में तद्भव 
शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं | साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या कम होती जाती है, 
क्योकि ये गेंवारू सममभे जाते हैं| वास्तव में ये असली हिंन्दी-शब्द हैं और इनके ग्रति विशेष 
ममता होनी चाहिए । 'कष्ण! की अपेक्षा कान्हा! या कन्हैया? हिंदी का अधिक सच्चा शब्द है [१४ 
फिर एक दूसरी पुस्तक में यह भी पढ़ा कि-- 

“जब्न हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदों से जोड़ा जाएगा तभी उसे नया प्राण ओर नयी 
शक्ति प्राप्त होगी । गाँवों की बोलियाँ हिन्दी-भाषा का वह सुरक्षित कोप हैं जिसके धन से वह अपने 
समस्त अमाव और दलिदर को मिटा सकती है |?“ 

उपयुक्त कथनों को पढ़कर मुक्ते शब्द-संकलन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैं 
अपने जिले (अलीगढ़) की भोली के शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के संग्रह में लग गया। एक 
अमिरचि (हॉची)।के रूप में तो शब्द-संकलन का कार्य सन्‌ १६४६ ई० ही में प्रारम्भ हो गया था 





१ अलीगढ़ का आचीन नाम कोल है | सूदव कवि ने भी इस प्राचीन नाम का उल्लेख 
(सूदन रत्नाचली, भारतवासी प्रेस, अयाग, सन्‌ १९७० ई०, प्रथम जंग, ४० ३७) किया है | 

२ आज़ तो सोना बरसः है । 

3 इस एथिवी के लिए जर घृत जैसा बरस रहा है | 

४ डा० धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन्‌ 
१५४३० हुँ ०, ४० ६८] 

५ ह० वासुदेवशरण अग्रवाल : जिनवदीय अध्ययन को णुक आँख! शीपक लेल डा० 
सत्येन्द्र हारा संपादित भज तोक संस्कृति नामक पुस्तक में, सं० २००७५ वि० घु० ३४ । 
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- कृषक-जीवन-सम्बन्धी अजभाषा-शब्दावली 


५ ३) 


स्लौसरी फार दी नार्थ-वैस्ठ प्रौविसेज्ञ एएड अवध"? नाम से सन्‌ १८७६ ई० में प्रकाशित हुआ 
था | जनपदीय शब्द-संग्रह पर तीसरी पुस्तक सर जाज ए० ग्रियरससनक्ृत बिहार पेजेंट लाइफ? 
है। इन पंक्तियों के लेखक ने सर ग्रियसंन की इसी पुस्तक को आदर्श रूप में अपने कार्य के लिए 
प्रहए किया है। शब्द-संग्रह के क्षेत्र में प्रोण आर० एल० टनेर की 'मैपाली डिक्शनरी” भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। लभभग सात वर्ष हुए, आचार्यप्रवर डा० धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में डा० हरिहर- 
प्रसाद गुप्त ने एक शोध-प्रबंध लिखा था, जिसका विषय था--““आजम्गढ़ जिले की फूलपुर तहसील 
के आधार पर मारतीय आमोद्योगों से सम्बन्धित शब्दावली का अध्ययन |” इस विषय पर उक्त 
लेखक को प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिलू० की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है | 

मैं अपने ज्ञान एवं साहित्य-पर्चिय के आधार पर यह कह सकता हूँ कि 'कृपक-जीवन- 
सम्बन्धी ब्रजभापा-शब्दावली' नामक यह पुस्तक प्रब॒न्ध-विषय के दृष्टिकोण से छुठी, शिल्प में तीसरी 
और शैली की दृष्टि से प्रथम है । इस प्रत्नन्ध से पूर्व लिखी हुई पुस्तकों में सर जार्ज ए.० ग्रियर्सन की 
पुस्तक का शिल्प-विधान प्रथम और डा० हरिहरप्रसाद गुप्त की पुस्तक का द्वितीय माना जा सकता 
है | किन्तु शब्द-प्रमाणों के उद्धस्णों की दृष्टि से तो अलीगढ़-त्षेन्र की बोली के आधार पर लिखा 
हुआ यह शब्द-संग्रहात्मक प्रभनन्‍्ध नितान्त मौलिक ही माना जायगा, जिसमें बहुत-से शब्दों के मूल 
और विकास को बताने के लिए लगमग सभी प्रामाशिक कोशों का अवलोकन किया गया है और 
बैदिकि काल से लेकर लौकिक संस्कृत तक तथा पाली मापा से लेकर हिन्दी तक के कुछ प्रमुख-प्रमुख 
ग्रन्थों से विषय-सम्बद्ध प्रमाण भी दिये गये हैं ) 

ब्युतत्तियों के द्वारा हमें शब्दों के अर्थमत पूर्ण जीवन और उनकी वंशपरंपरा से परिचय प्राप्त 
हो जाता है। व्युतत्तियों की छान-बीन से ही हम भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों तथा प्रवादों तक पहुँचते 
हैं और हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि अमुक शब्द की प्राचीमता और विकास-क्रम क्या है १ 
अतः प्रस्तुत प्रबन्ध में शब्द की व्युत्त्ति की ओर मी कहीं-कहीं ध्यान दिया गया है, पर यह प्रबंध 
का उद्देश्य न था; और यह स्वतंत्र अनुसंधान का विषय होने के कारण यहाँ अधिक नहीं लिखा 
जा सका है | 

बिला अलीगढ़ की ब्रजमाष्रा को सर जाज॑ ए,० ग्रियर्सन ने स्टेंडर्ड ब्रजभाषा माना है। 
आचार्यबर डा» घीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ त्रजभाषा?” से लिखा है कि--'मथुरा, आगरा, अलीगढ़ 
आर बुलंदशहर की बोली पश्चिमी अथवा केद्धीय त्रज मानी जा सकती है। इस रूप को सर्वमान्य 
विशुद्ध त्रज भी कहा जा सकता है? अतएव अलीगढ-केन्र की शब्दावली व्रजभापा-साहित्य के 
अध्ययन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा लाभप्रद सिद्ध होगी | मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-प्रतंध की 
शब्दावली प्रकाशित तथा ग्रकाश्य ब्रजभाषा-अंथों के समभमे में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी । 

वर्तमान युग के भारतवर्ष में नागरिक संस्कृति एवं सम्बता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । 
विज्ञान के नये आविष्कार प्रति दिन गाँवों की ओर फेलते जा रहे हैं। ऐसी दशा में हमारे कृपकों 
और शिल्पकारों के ओऔजारों तथा कार्यप्रणालियों के बदलने में अधिक समय ने लगेगा। जब 
किसानों के सब खेत ग्रेक्‍्टरों से जुतने लगेंगे और सिंचाई बिजली के कुओों से होने लगेगी, तथ देशी 
हल और पैर के कुओों से सम्बन्धित जनपदीय शब्दावली आमीण जनों की जिहाश्रों से सदा के लिए 





१ ग्रकाशक, गवर्ममेंट प्रेस इलाहाबाद, सच १८७० ई० | 

३ प्रकाशक, बंगाल गवर्नमेंट, सन्‌ १८८५ ई०, प्रका० विद्वार सरकार पटना, द्वितीय 
संस्करण, सन्‌ १९२६ ई०। 

3 प्रका० हिन्दुस्तानी एुकेडेमी इलाहाबाद, सन्‌ १९५४ ई०, ए० ३२७। 


( ४) 


उठ जायगी। खड़ी बोली के व्यापक प्रभाव से आज मी बहुत-से शिक्षित मनुत्य ब्रजमावा की कविताएँ 
नहीं समझ पाते । जायती, सर, तलसी, सेनापति, विद्वारी आदि की कविताओं में आये हुए हे 
शब्दों के आर्थ हम साधारणतः नहीं समर पाते । उपर्युक्त कवियों के काव्य-मन्थों में प्रयुक्त कितने 
ही शब्दों को मैं अब इस प्रबंध द्वारा समझ सका हूँ। मेरा विश्वास दै कि प्रस्तुत शद्द-संग्रह ५५ 
काव्यों में आये हुए पारिभाषिक शब्दों के समझते में सहायक होगा | 


'सूरसागए के एक पद्‌१ में एक शब्द 'काँपाः आया है। इस पद को मैंने पहले कक 
पढ़ा था, शैकिन यह न जान सका था कि 'काँपा? क्या और फैसा होता है | काँपा! का श्रर्थ 
जामने के लिए मैं चिड़ीमारों का आभारी हूँ (देखिए. अनु० ४७५ ग) । एम० ४2 
(हिन्दी) के पाख्यक्रम में सेनापति का “कवित्त-र्लाकर” मेने कई चार पढ़ा था और उसकी 
पहली तरंग के द्वितीय छंद में प्रयुक्त 'साए! शब्द (“सुरतर खार की सँवारी है बिरंचि पति, कंचन 
ख़चबित चिंतामनि के जराइ की?) को भी अ्मेक बार देखा था। 'रघुराव की खड़ाउँयों को ब्रह्मा 
जी ने कल्पदृक्त के सार से बनाया है? इतनी बात वो में समभता था, किन्तु 'सार' क्या होता है, 
यह बात समझ में नहीं आयी थी। शब्दावली का संकलन करते समय जब में अढ़इयों और पेड़ 
कावनेवाले चमारों से बातें करने लगा तब एक ग्रामीण चमार ने पक्की तथा अच्छी लकड़ी की पहे- 
चान बताते हुए 'खार? तथा 'राच' शब्दों का प्रयोग किया और एक बढ़ई ने उसी तरह लकड़ी हि 
लिए 'पकौट? तथा 'स्खीकुर? शब्दों का व्यवहार किया | उस दिन सार? शब्द का अर्थ शर्त 
हुआ। पेड़ काटनेवाले चमार ने मुझसे कहा--“देखौ, जा कटी भई पींड़ के भीतर बीचा्बीच में जो 
कारी-कारी लकड़िया दीलत्पै, सोई 'सार” या “राज! कहावत्वैं | जेई सबते ज्यादे पक्की होत्ये ।“ 


हिन्दी-भाषा के कोश का संकलन करते *हुए, हमें हिन्दी के जनपदीय शब्दों को भी लेना 
पढ़ेगा । हम अपनी भाषा और साहित्य को जन-जीवन से बहुत कुछ दूर ही दूर हृगाते चले जा 
रहे हैं। ,यह दु।खद्‌ स्थिति है। यदि हमारी राष्ट्रमाषा (हिन्दी) का सम्बन्ध जन-ब्ोलियों से टूट 
जायगा, तो यह सुदा के लिए निष्पाण हो जाएगी । विद्वद्वर्य महापंडित श्री राहुल सोइलावन 
का कथन है कि--“कोई भी साहित्यिक था शिष्ट भाषा आकाश से नहीं उतरती; उसका किसी न 
किसी बोली से विकास होता है। विद्वान यह भी मानते हैं कि जिस साहित्यिक भाषां का अपनी 
ब्रोल्ी से अट्टूट सम्बन्ध रहता है, वह बढ़ी सजीव होती है । मुहाबरे, संकेत आदि जितने भाषा को 
सबल बनानेवाले तत्त्व हैं, वे बोलियों की देन हैं। जिस साहित्यिक भाषा का अपने मूल लोत-” 
बोली--से सम्बन्ध हट जाता है, उसकी सजीवता बहुत कुछ नष्ठ हो जाती है ।९ 


हिन्दी का जो अपना असली रूप है, वह गाँवों की टकसाल में ही ढला था। हिन्दी के 
आदि जन्मदाता आमीण जन ही हैं। उन्होंने ही संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों को हिंदी 





१ सूरसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, स्कत्ध १० पद्‌ ३१८७ | 


* श्री उमाशंकर शुक्र द्वारा सम्पादित तथा सन्‌ १९४८ ई० में हिन्दी-परिपद्‌, अ्थोर्ग 
विश्वविद्यालय से अ्काशित । 


3 भ्रस्तुत मबन्ध, अचु० ७८७ एू० ६६३-६९४ । 
ईं देखी ० [कप पु 

४ “देखो, इस कटे हुए तने के भीतर ठीक मध्य में जो काली-काली ऊूकड़ी दिखाई देती 
है, बदी सार या (राव! कद्याती है। यही सबसे अधिक पक्की होती है ।” 


॥। ५ बल छ कर ह्वै टच 
१ (हिन्दी को मूछ भाषा कौरवों बोली है! रुप लेख, सम्मेरुन-पत्रिका, अयाग, संदत, 
२०११ भाग ४०, संख्या ४। 


(४ / 


रूप दिया है। पाणिनिकालीन संस्कृत भी लोक-भाषा के अनेक शब्दों को अपनाकर चली थी। 
पाणिनि को विदित था कि कोई साहित्यिक मापा तमी तक जीवित तथा प्राणवन्त चनी रह सकती 
है, जब तक वह लोक-भाषा की भूमि से शब्दों को निर्माध लेती रहे | व्यापक साहित्य की भाषा 
संस्कृत भी समय-समय पर जन-मापा से शब्द लैठी रही है | अ्रतण्व राष्ट्रमाषा हिन्दी को भी व्यापक 
ओर सबल बनाने के लिए हमें जनपदीय बोलियों से शब्दों को लेना होगा । उन्हीं बोलियों में ब्रज- 
भाषा की शब्दावली का भी प्रमुख स्थान है। जनपदीय बोली के व्यापक, सच्नल तथा श्रर्थपूर्ण शब्दों 
को हिन्दी में ले लेने पर धार्मिक पक्षुपात या आग्रह का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हिन्दी के 
शब्द-कोशकारों, पारिमाषिक शब्दावली- निर्माताओं तथा साहित्यलष्टाओं को भाषा के इस अक्षुयूय 
लोत अर्थात्‌ जनपदीय शब्दावली की शरण में जाना अनिवार्य है। बोलियों की शब्दावली से 
साहित्यिक भाषा सदा पोषित होती रही है। एक समय था जब ब्रजभाषा सारे उत्तरी भारत की 
साहित्यिक भाषा बन गई थी। भक्ति-श्रान्दोलन के प्रसंग में इस भाषा की शब्दावली उत्तरी भारत 
के बहुत बड़े क्षेत्र में फेल गई । अतएव यह स्वाभाविक है कि अलीगढ़-ज्ेत्र, जो ब्रजप्रदेश का हृदय 
है, की शब्दावली भी व्यापक क्षेत्र में पहुँची हो। 

इस शब्द-संग्रह में शब्दों का स्वरूप वही रखा गया है जो जनपदीय बोली में है। यदि 

बोलीगत आवरण हटा दिया जाय तो आशा है कि अमेक शब्द परिनिष्ठित (स्टेंडर्ड) हिन्दी में 
लिये जा सकेंगे | 

लोकोक्तियों के साथ-साथ कुछ घुकौवलों (पहेलियों) का भी संग्रह किया गया है। धुकौवल 
और लोकोक्तियाँ साहित्य में अलंकारों से भी बढ़कर अर्थवत्ता रखती हैं । लोकोक्ति के छोटे-से चुस्त 
वाक्य में युगों का अनुभव सिमटकर आ जाता है। बुकौवल जनपदीय भाषा में जैसे समासोक्ति 
या झूपकातिशयोक्ति का काम देती है | श्रद्धेय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि--- 

“५लोकोकियाँ मानवी ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सत्र हैं। अनन्त काल तक धातुझ्ों को 
तपाकर सरर्य-रश्मियाँ नाना प्रकार के रत्न-उपरत्नों का निर्माण करती हैं, जिनका आलोक सदा 
छिंटकता रहता है ) उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवी शान के घनीभूत रल हैं, जिन्हें बुद्धि और 
अनुभव की किरणों से फूटनेवाली ज्योति प्राप्त होती है ।” 

आचर्यवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्थल पर लिखा है-- 

“हज़ारों मील के विस्तृत ज्षेत्र में बोली जानेवाली ब्रोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन तो दूर 
की बात है; उनके मुहावरों, गीतों शब्द-भमण्डारों और लोकक़थानकों का वैज्ञानिक अध्ययन भी 
पड़ा ही हुआ है ।?* 

इस श्रमाव को लेखक ने इस ग्रन्थ में कुछ पूरा करने का प्रयत्न किया है। डस प्रवत्न का 
विपय-सारणी-गत विवरण संत्षेप में इस प्रकार है-- 





१ डा० सावित्नी सिन्हा (संपादिका): अनुसंघान का स्वरूप, शआत्माराम पुणड संस, 
दिल्‍ली, सन्‌ १९५४ दई०, ४० १६॥। 


प्रकरण-क्रम से पारिभाषिक शब्दों की संख्या 





प्रकरण-संख्या संगृहीत शब्दों को संख्या 
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पस्तुत प्रबन्ध में आठ हजार से अधिक हिन्दी के सामिप्राय अमभिव्यक्षक सबल शब्द संगदीत 
हैं जिनमें से सौ-दो सौ को छोड़कर शेष अमी तक हिन्दी के किसी कोश में नहीं आये हैं। उदाहरण 
के रूप में इस संग्रह के कुछ शब्द यहाँ प्रकरणानुसार अकारादिक्रम से लिखे जा रहे हैं। शब्दों के 
आगे लिखे हुए अंक प्रस्तुत प्रतन्ध की अनुच्छेद-संख्या के ग्योत्रक हैं-- 


भकरण ९१ 


कृषि सम्वन्धी साथन, यंत्र और उपकरण 
(१ ) अध्याना--8५ (सं० अग्निधान)--आग का एक गड़दा-सा जिसके पास बैठकर किसान 
लोग प्राय: जाड़ों में तापते हैं| पे 
( २ ) कठबाहीं--.३ (सं० काष्टयाहु) -- चरस में ऊपर के भाग में एक खमदार लकड़ी लगी रहती 
तिल है, जिसे पकड़कर किसान पानी से भरे चरस को ढालता है। 
( ३ ) कौंड़र--३ (सं० कुण्डल) -- पुर (चरस) के मुँह पर लगा हुआ लोहे का एक गोल घेरा । 
(४ ) गमागमढदार--१६ -ढेंकली चलानेवाला जब इतनी शीप्रता से पानी ढालता है कि पानी 


| की घार का तार नहीं हृटता और पानी भी तेज बहता है तब उस क्रिया को 
; गमागसदढार कहते हैं। 


( ७ ) 


(४ ) घॉटन--१४ (सं० घद्नन)- रस्सी या बते (बै० सं० बरत्रा) की रगड़ से हाथों में जो निशान 
पढ़ जाते हैं वे घॉटन या घिटना कहाते हैं | 

(६ ) ज्वार--८ (सं० युगल) > दो बैलों को जोड़ी जो किसी जूए में जुती हुईं हो । 

(७ ) मंडना---४१> लोहे आदि की बनी हुई किसी वस्तु में जब्र लोहे की कील एक विशेष 
ढंग से जड़ी जाती है सत्र उस के लिए “भंडना” क्रिया प्रचलित है| 
यह अंग० रिविट? के अर्थ में बहुत म्चलित और महत्वपूर्ण शब्द है । 

( ८) नरकटा--६ -- चरस खींचनेवाले बैलों की जोड़ी जब कुएँ की नहँची में यहुँचती है, तब 
वहाँ बैलों की गर्दन पर काफ़ी जोर पड़ता है अर्थात्‌ नार (गर्दन) कटने लगती है। 
उस जगह को नग्कदा कहते है | 

(६ ) परोहा--१३ (सं० प्रारोहक) >- चमड़े का बना हुआ एक खुला एक यैला-सा जिससे किसान 
सिंचाई के समय पानी को ऊँचे धरातलवाले खेत में डालता है । 

(१०) पैर चलाना --२ ८ सिंचाई करने की एक क्रिया जिसमें किसान पुर, बर्त (वै० सं० बरतञ्रा) और 
वैलो द्वारा कुएँ से पानी निकालतें हैँ | 

(११) सुहागा--३५ (सं० सोभाग्यक्) लकड़ी का एक बढ़ा और भारी तख्ता-सा जिससे जुते हुए, 
खेत की मिद्ठी को चौरस किया जाता है। यह खेत की भूमि को सौमाग्य या 
सोन्दर्य प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम 'सुहागा? है। .खुर्जा में महरा; 
मेरठ में।मेंडा) । 

(१२) सेहा और करार---३० (सं० सेध + क >सेहा; सं० कराल ;> करार) >जुताई के समय खेत 
में गहरा गड़कर चलनेवाला हल करार और ऊपरी देख में हलका चलनेवाला 
हल सेहा कहाता है। 

(१३) हर्पधा या हरब्रागा--२४ (सं० हलप्रग्रह; सं० हलवल्गा )-हल में ज़॒ते हुए बैलों में वाई 
ओर के बैल की नाथ में एक लम्ी रस्सी अेंधी रहती है जिसे एकड़ कर हलवाहा 
ब्रैलों को हाँकता है) वह रस्सी हरपधा या हरचागा कहाती है। 

(१४) हर्स--३० (सं० हलीपा -- हलि + ईपा -- हल का डंडा) -+ लम्बा ओर भारी डंडा-सा जो हल 
में लगा रहता है। (धुलन्दशहर में हलस) । 

प्रकरण २ 
खेत और फसल की तैयारी 

(१५) अ्गोला--१११ (सं० अग्रपोतलक) >गन्ने का ऊपरी आगे का भाग जिस पर पत्तियाँ 
लगी रहती हैं | ,सं० श्रग्रपोतलक > अग्गओलश् > अग्गोला >अंगोला ) । 

(१६) खूँद--१६१ (सं० चुद्र >प्रा० खुइ> हिं० खूँद)-गेहूँ, जी, जई आदि के छोटे पौधे जब 
हाथ-सवा हाथ बढ़ जाते हैं, तव खद कहाते हैं । 

(१७) गूल--१०६ (सं० कुल्या)--आलू या शकरकन्द बोते समय खेत में जो छोटी-छोटी नालियाँ 
और मेंडें बनाई जाती हैं, उन्हें गूल कहते हैँ | (यास्क, निरुक्त 'कुल्पा' >गूल) | 

(१८) तेखर--७४ (सं० तिकर्ष) 5 अखाढ़ी (र्वी की फसल के लिए असाढ़ से क्वार तक जुतनेवाला 
खेत) में जब तीसरी बार जताई की जाती है, तब्र उसे तेखर कहते हैं। जोत की 

;' ४ एकड़ धरती को संस्कृत में 'तिहल्या' या 'िसीत्या” कहते हैं । 

(१६) नौदा और पेड़ी--११३, ११४ (सं० नव + इड > नौदा)- नई चोई हुई ईख की पसल 
नोदा कहाती है और दुबारा जब नौदा में से ही जड़े फूटकर ईख हो जाती है, 
तत्न उसे पेड़ी कहते हैं । 


(८) 


(२०) पाँस--७१ (सं० पांश)-खाद के काम में आनेवाला सजा गोनर-। ५ डे 

(२१) पिहान--८६ (सं० अपिधान) --कुठले (मिट्टी का बना हुआ एक बेरा-सा जिसमें अनाज भरा 
जाता है) के पुंह का ढवकन | 

(३२) मेंढिया--१८४, (सं० मैढिक या मैषिक)  खलिहान की दाँव में केद्र भाग पर घूमनेवाले 
बैल को मेंडिया और बाहर किनारेवाले बैल को पागड़ा कहते हैं ) 

(२१) लाबा--१६० (सं० लावक) -पकी हुई रब्री की फसल (जैसाज़िया फतल या बावनी) की लाई 
(कटाई) करनेवाला व्यक्ति लावा कहाता है। सावनी (खरीफ की फसल) 
पक जाने पर ज्वार-बाजरे की वालें कावनेवाले को कपटा (सं० क्लृप्ता) कहते हैं। 

(२४) स्थाबड़ा--१८४ (सं० सीतावट्डक सीता +वट्टक-हल के केँड़ का ढेला)- खलिहान 
में अनाज की रास को पूजने के लिए, किसान जंगल से आन्ना (सं० आस्ण्य) 
ऋंडए (उपला) और अपने खेत से मिट्टी का एक ढेला लाता है| ढेला उसी खेत 
का होता है जिसमें रास के अनाज की फल उगाई गई थी । मिट्टी का वह ढेला 
स्थाचड़ा कहता है। कंडे को मेरठ जिले में गोस्खा।[से० गोसर्ग) कहते हैं। 


प्रकरण ३ 
खेत और उनके नाम 


(२५) कविसा--१६३ (सं० कपिश +क)--जिस खेत की मिद्दी काली-पीली होती है, वह कविसा 
कहाता है। 


(२६) गाढ--१६३ (सं० गत >ग्रा० गडड>गाड़ > गाढ) ८ चिकनी-सी मिद्दीवाला नीचे धरातल 
का खेत। 

(२०) पटिया--१६५८-अधिक लम्बा और कम चौड़ा खेत | 

(२८) पहुआ--१६७--वे खेत-जिनमें सिंचाई कुओों, भम्बों आदि से नहीं हो सकती और जिन्हे 
केबल वर्षा का पानी ही मिल पाता है। पडुओं में वर्षा के कारण ही कुछ अत्न 
उग आता है, अन्यथा खाली पड़े रहते हैं। 

(२६) पृठा--१६७ (सं० पृष्ठ) >जो खेत झँचे धरातल पर होते हैं, वे पूछा कहाते हैं । 

(३०) डहर--१६२ (सं० हृद >दहर >डहर)-नीचे घरातल का खेत, जिसके अन्दर वर्षा के दिनों 
में प्रायः पार्न 


गी भरा रहता है, डहर कहाता है। हिं० 'दह! का विकास भी सँ० 
हद! से है। 


(३१) वरहे--१६४ (सं० चहिर्‌) >गाँच से बाहर दूरी पर जो खेत होते हैं, वे घरहे कहाते हैं। 
(३२) बौंहडी--१६२८-दो-तीन बीघे का छोटा खेत चौंहड़ी या कौनियाँ कहाता है | 
(३३) भ्ूडा--१६३ ८ निस खेत की मिद्दी रेतीली और खुश्क होती है, उसे भ्ूड॒ए कहते हैं । 


प्रकरण ४ 


खेती ओर पशुओं को हानि पहुँचानेवाले जंगली पशु, जीवजन्तु, 
है कीड़े-मकोड़े तथा रोग 
(३४) ऐंटा--२१२८ जी, गेहूँ आदि की पत्तयों में लगनेबाला एक रोग जिससे पत्तियाँ मुडकर 
कर इँटी-सी हो जाती हैं । 
दा आर “२०४ (सं० चचर > चठर > चौर > चौरा) - खेत का परी तरह से उजाड ) 
_> अलारना --२०६ > धरती को पोला करने के अर्थ में 'घुलारना? क्रिया प्रचलित है | 


हि 


(8...) 
प्रकरण ५ 


आल 
घादल, हवाएँ और मौसम 


(३७) उनमनि--२१६८-जत्र दिन भर आकाश में बादल घिरे हुए रहें, मौसम कुछ ठण्ड का हो 
और वर्षा हुई न हो तब उस वातावरण को उनमनि कहते हैं| 

(३८) उमस--२३१ (सं« ऊषमा) सूवदरीटी धूप हो और हवा बन्द हो, तो उस वातावरण को 
उमस कहते हैं | 

(३६) ओऔचक या पंडवारी--१३१ ये दोनों शब्द सं० मृगमरीचिका के अर्थ में प्रचलित हैं । 

(४०) घमछादवी--२१६ (सं० घरमछाया)-आराकाश में यदि बादल थोड़ी-थोड़ी देर में छा जायँ और 
धूप भी थोड़ी-थोड़ी देर में निकलती रहे तो उसे घमछाहीं कहते हैं | 

(४१) ऋर--२१८ यदि निरन्‍्तर एक-दो दिन तक थोढ़ी-थोड़ी वर्षा होती रहे तो 'फर-लगना! 
कहते हैं । 

(४२) निवाये जाढ़े--२३२ (सं० निबात >निवाय)-जाड़े के अंतिम दिनों में जब ठए्ड कम हो 
जाती है, तब वे निवाये जाड़े कहाते हैं (सं० निवात -वायु रहित । “निवाते 
बातन्राणे?”-अ्रष्टा ० ६९८) | * 

(४३) बरसौंहा बादल--२१५८वह बादल, जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ होता है, बस्‍्सोहा 
कहाता है | यह अंग० 'निम्बस” का उपयुक्त पर्यायवाची है | 

(४४) भर--२१८ - वर्षा का भर बन्द हो जाने के उपरांत यदि बादल छाये रहें और धूप न 
निकले तो उस बातावरण को भर? कहते हैं। 


प्रकरण ६ 
रृषि तथा रृपक से सम्बन्धित पशु 


(४५) अनास या नहसुआञा--२४६ (सं० ऊनपाशुक > अनासू )- जिस बैल की पसुलियों में एक- 
आध हड्डी कम होती है, उसे अनाखू कहते हैं । 

(४६) खैरा या खैला--२४० (सं० उच्चतर > उयलयर>खबर > खश्र > खैरा > खैला)- नाथ 
पड़ जाने के उपरान्त चौदन्ता या छिंदन्ता बैल खैर फहाता है । 

(४७) बरासनी-- कक (सं० वस्निका) कपड़े की अ्रथवा सूत के मोटे डोरों से बनी हुई एक लम्ी 
थैली, जिसमें किसान रुपये रखकर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं 'बासनी? 

शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है | संस्कृत में 'बस्ना का अर्थ था-- विक्रय द्रव्य! या 

मूल्य! | उसे रखने की थेल्ली बासनी (सं० वस्निका) हुई । 

(४पो महेला--२६२ > धोड़े की एक विशेष खुराक जो उबली हुई मोठ में गुड़ मिलाकर बनाई 
जाती है। 

(४६) हिन्नमुतान--*3* (सं० हरिण + मूतरस्थान)- एक किस्म का वैल जिसके मुतान की खाल 
लख्की हुईं नहीं होती बल्कि हिरन के म॒ुतान की तरद छोटी और कसी हुई 
होती है । 


( १० ) 
प्रकरण ७ 


पशुओ से सम्बन्धित चस्तुएँ ओर किसान की सांकेतिक शब्दावली 


(५०) गान--२६१ (सं० गोणी ८: एक प्रकार का दुरुखा थंला जिसे अनाज आदि से भरकर 
गधे की पीठ पर लाद देते हैं (कास गोणीम्यांश्स्व--अष्टा० ५॥३।६०) | 

(४१) तिकारना और नहँकारना --२६६- हल या गाडी में जुते हुए 3 बाहिरे (दाई ओर के) | 
को “नहाँ नहॉ” कहते हुए. चलने का संकेत करना 'हँकारता' या ५0828 
कहाता है | खुजें में इस 'ओनाना” मी कहते हैं। भीतरे (वाई ओर के) बैल 
को 'तिक्‌ तिकः कहते हुए. संकेत करना तिकारना कहाता है । 

(४२) मुछीका--२८३ (सं० मुखशिक्यक) --रस्सी की घुनी हुई एक कटार॑नुमा जाली जो बैल श्रादि 
के मुंह पर लगा दी जाती है, ताकि वह चाश न खाने पाये । 


प्रकरण ८ 
किसान का घर और घेर 


(५३) चौपार--३०० (सं० चतुःपालि) -- किसान की चैठक जिसके आगे सपीलोंदार एक बंढां 
चबूतरा होता है । 

(५.४) जता--३०४ (बै० सं० यून)- गेहूँ की नलई से बनी हुई एक मोठी रस्सी । 

(३४) बिदौरा--३०४ (सं० विष्ठाकूट) -- किसानों की स्त्रियों कंडों (उपलों) को एक जगह चिनकर 
उनसे एक छोटा टीला-सा बनाती हैं। उसे घिशौरा कहते हैं | कंडे का टुकंडा 
करखी (सं० करीष) कहाता है। जंगल में पड़े हुए. गोबर के चोथ के सूख जाने 
पर स्वतः चना हुआ कंडा आता (स० आरण्य) कहाता है। लोकोक्ति प्रचलित 
है--जानें दईऐ, रोटीदार | सोई देशगौ कंडा चार ॥!* 


प्रकरण € 
किसान के शह-उद्योग 


४६) चलामनी या दहेंड्री--३१३ (सं० दधि +भाएश्डका>दही +- हरिडिया >दहैंडी) -- मिट्टी दंड है; 
एक बर्तन, जिसमें रई (मथानी) से दही बिलोया जाता है, चल्लासनी या दहेंड़ी 
कहाता है। पीतल का एक बड़ा वर्तन परात (पुत्त ० ग्रात;> परात) कहाता है। 

(४७) नौनी या लौनी--३१३ (सं० नवनीत)-- औदाकर (गर्म करके) जमाये हुए दूध में से निकला 
हुआ घृत | 

(7८) रैटी--२११ (सं० अरघट्िका)- एक यंत्र, जिससे ख्त्रियाँ घरो में कपास ओशती हैं अर्थात 
उई और विनौला अलग करती हैं, झेंटी या चरखी कह्ाता है। 

घन जतजत+तत.0क्‍0ह॥ह0तहत..0...तत... 


हि गे और दि भेवाने 
भाग्य पर पण झास्था और विश्वास रखनेबाले का कथलथ है कि जिस ईइवर ने रोटी 
दाल दी है, चद्दी चार झंडे भी देगा | 


( ११ ) 


प्रफरण १० 
यतंन, खिलौने और संदूक 
(५४६) कुणी--३२३ (सं० कुतुपिका)- चमड़े की बनी हुई एक प्रकार की बोतल जिसमें तेल भरा 
रहता है। पानी भरने के काम आनेवाला लोहे का एक बर्तन डोल (फा? (दोल 
कहाता है। 
(६०) टिखटी---१२७ (सं० निकाष्ठिका)-- काठ की बनी हुई एक तिपाई-सी जिस पर पानी का एक 
प्रद्या रख लिया जाता है । 


प्रकरण ९१ 
पहनाव, उढ़ाच, साज-सिंगार ओर खान-पान 


(६१) गौंतरिया--४५६ (सं० आमान्तरीय) - बाहर के गाँव में रहनेवाला रिश्तेदार जो महमान की 
भाँति किसी के धर दो-एक दिन रहता है| 

(६२) सतना--३४३ (सं० स्वस्थान ० सुत्थन > सूथान >सूथना >> सतना) > एक. प्रकार का 
पाइजामा जिसके पायँचे टाँगों से चिपटे रहते हैं| 


प्रकरण १२ 
झनपदीय व्यवसाय 


(६३) उफेरनी-- ७७३ (सं० उत्की्िका)- लोहे या पीतल आदि धातु की बनी हुई किसी बस्ठु पर 
अच्षर या अंक खोदने की एक कलम | लक 

(६४) खचेरा या परडी--*ह? - एक प्रकार का लम्बा जाल जिसके कोने पकड़कर दो मछुए पानी 
में चढ़ाव की ओर खींचते हैं | 

(६५) डौरा लोहा और ढरा लोहा--७३१५७:-आग में गम करके और टठोंक-पीटकर बनाया हुश्ना 
लोहा डौरा और गलाकर किसी साँचे की शक्ल में वनाया हुआ लोहा डरा 
कहाता है। अँग० 'रौट आइरन! और कार आइरन” शब्दों के लिए क्रमशः 
डौरा लोहा? तथा 'दरा लोहा” उपयुक्त पर्याय हैं। 

(६६) बेगढ़ी--७६६ (सं० वैकटिक)-८ हीरा, पत्ना आदि रत्मों को तराशनेवाला कारीगर | 


प्रकरण १३ 
जनपदीय शिल्पकार ेु े 
(६७) खड्डी--६६५४८हाथ का करघा जिससे कपड़ा घुना जाता है| यह श्रेंग० के 'थोशटिललूम! 
जैसे लम्बे शब्द के लिए छोय-सा उपयुक्त प्रचलित शब्द है। अँग० 'शटिलः 
के अर्थ में 'हरकी” शब्द बहुत प्रचलित है । दरकी से ही ताने में, बाने का तार 
डाला जाता है। जिस चेलन पर बुना हुआ कपडा लिंपटता जाता है उसे तुरि 
(सं० तुरी) ऋहते हैं (/दिगंगनांगावरुणं रणांगशे यशः पर्ट तद्भस्चातुरी तुरी [” 
--शरीेषे, नैषय १४१२)। काम 
(द८) पद्राना--पद६ >सुनार जब सोने में नग को इस प्रकार जडते हैं .कि नग तथा सोने का 
धरातल एक हो जाता है तब उस जड़ाई के लिए, 'पत्ची” कहा जाता है और उस 
काम के लिए, 'पचान/ जिया प्रचलित है । 


६ ८१० | 


(६६) पनसार या पँसार--६ २७: मकान या दीवाल के चौरस धरातल को पँसार कहते है | अगर ४ 
'लैविल' के लिए, राजों की बोली का यह शब्द बहुत उपयक्त है। ' 

(७०) बन्द्रूम--६४५४-- मिट्टी की बनी हुई एक प्रकार की मकान की जाली चंद्रूम कहाती है। 
यह जाली रूम या कुस्तुनतुनिया की जाली की अनुकृति है। इसीलिए यह 
नाम पड़ा है। ता है 

(७२१) लौखर---६६ - गँडासा, खुरपी, दराँत आदि किसान के औजार, जिन्हें जहा, वाह 
लोखर कहाते हैं | यह शब्द अँग० “इस्प्लीमेंट्स' के अर्थ में प्रचलित है । 

(७२) साँट या जौर--धप२- करवे या खड्डी की कंघी की खरात्री से कपड़े 3 तागों का एक कं 
सावन जाता है। वही साँद या जोर कहाता है। अँग० 'रीडमा्क के श्र 
में यह प्रचलित शब्द है | 

(७३) सावल--६३८ (सं० साधुल>साहुल>सावल)- दीवाल की चिनाई की सीध देखने के लिए 
राजों का एक यंत्र | यह दीवाल की साघुता अर्थात्‌ सीघापन बताता है, इसीलिए 
इसे सावल (सं० साधुल) कहते हैं । 


प्रकरण १४ 
यात्रा के साधन 


(७४) बहली--१११७ (सं० वाह्माली)--एक प्रकार की छुतरीदार चैलगाड़ी, जिसका ऊपरी भाग 
तथा छुतरी इक्के की छुतरी से मिलती-जुलती होती है, बहली या मँकोली 
फहाती है (/एकान्तोपरचित ठुरुगवाह्मालीविभागम!??--त्राण » कीदम्बरी) । 

(७५) भारकस--१०७० (फा० वारकश)--जनपदीय जन जिन चैलगाड़ियों में माल ढोते तथा 
यात्रा करे हैं, वे गाढ़ियाँ भारकस कहाती हैं | ु 

२१ (अ० अराबा)- एक प्रकार की बैलगाड़ी, जिसकी छुतरी आयताकार होती 


है और जो आकार तथा आक्षति में रहलू से कुछ मिलती-जुलती है, रब्बा 
कहाती है | 


(७६) रूपा--१६ 


प्रकरण १५ 
कपक का धार्मिक तथा सांस्क्ततिक जीवन 


(७७) किंगड़ी---१२५४-- इकतारे से मिलता-जुलता एक वाजा जिसमें दो-तीन सैदे होते हैं. और 
जो सारंगी की भाँति गज की रगढ़ से वजता है । 


(५८) घारगीत--११५४ ८ नगरकोटवारी (डुगदिवी) की पूजा में प्रात: ब्राह्म मुहूर्त में गाया जानेवाला 
श्‌ ह 
एक गीन | इसे घिह्यान भी कहते हैं (सं० विभान > विह्ान) । 
(७६) नौसता--(सं ० नवराजक)---११६२-- क्यार ओर चैत की नौरातियों (सं० नवरात्रिका डे 
आशिवन तथा चेत मास के झुक्ल पक्त में ग्रतिषदा से नवमी तक के नी दिन) में 
गाये जानेवाले सीत चिशेष | 
(८०) मौडी--१३११७एफ प्रकार का मर्दाना नाच जिसमें पेड़ , कमर और कूल्हू को विशेष रूप 
से मब्कामा जाता है | कह | 
अलीगद-दुत्र की शब्दावली से बिहार-यांत की शब्दावली (सर प्रियर्सन कृत िहार पेरीट 
छाइ% में उंगदीत) थी तुलना-- 


हे; ५४४  पम ० ५४ कद 9०७ 2 2 


( १३ ) 


(१) हल-सम्वन्धी शब्दावली 
(क) हल के मुख्य अंग 


अलीगढ़-चषेत्र में पचलित शब्द्‌* विहार प्रांत के शब्द 
शब्द) ञ्र्थ शब्द र 
(१) हर ८८ खेत जोतने में काम आनेवाला किसान का एक (१) हर या ज़ांगल , ठेठा 
यंत्र जो लकड़ी और लोहे से बनाया जाता है... (पुराना हल), नौठा (नया 
(अनु० २३)। हल) (अनु० १, २)। 
(२) कुड.. हल का एक प्रधान भाग जो ऊपर एक मोटे (₹) "४ 


(३) पनिहा री -८ 


डण्डे की तरह होता है। इसका निचला भाग 

बहुत मोटा तथा भारी होता है|. इसी भाग में 

हर्स और पनिहारी लगी रहती हैँ (अनु० २४) । 

कुड़ के निम्न भाग में एक भारी और नुकीली- (३) टोर , टोरा, नास्‌ या 
सी लकड़ी ठुकी रहती है; वही पनिहारी कहाती. नासा -(अनु० ६)। 

है । लोहे का फाला इसी के ऊपर लगा रहता है 


* (अनु० २६)। 


(४) फारा या 
कुंस प८ 


(3) हस॑ 


लोहे का एक नोंकीला औजार जो खेत की (४) फार्‌ , फारा, फाला या 
घरती में घुसकर कूँड़ (फाले से बनी हुई गहरी. लोहामा-(अनु० १०)॥ 
लम्बी रेखा) बनाता है श्रर्थात्‌ जोतता है 

(अरतु० २६) । 

एक मोटा और भारी लद्टा सा, जो कुड़ में ठुका (५) हरिसू , हरीस्‌ या 
रहता है और जिसके आगे के भाग पर जूझा. साँद--(अनु० ५) । 
रहता है, हर्स कहाता है (अनु० ३०) ) 


(ख) जुए के मुख्य अंग 


(६) जूझा <+ 


(७) जोता ८८ 


(८) तरोंची -- 


लकड़ी का एक मोटा और चौड़ा डण्डा-सा, (६) जुझ्माठू , पालो या 
जिकमसें चार लकड़ियों ठुकी रहती हैं, जूुझा. पाल। मँचैंडे को भी 
कहाता है | यह हल के बैलों के कन्धों पर रहता ब्रिहार प्रात में जुझाठ? 
है । इसी से मिलता-जुलता एक चौखठा-सा और ही कहते हैं (अनु ० १४)। 
होता है जो सिंचाई के समय पैर में चलनेवाले 

ज्वारे (बैलों की एक जोड़ी) के कन्धों पर रहता (३ 

है। उसे मं चेंड़ा कहते हैं (अनु० ३४)। 

चमड़े की पठार जो जूए में जुते हुए बैलों की (७) जोता, जोती, फाँस, 
गदनो के चारों ओर रहती हैं ताकि वैलों के कंधों. समेल या. समैल--- 
पर से जूझ अलग न हो सके (अनु० ३४) | (अनु १८)। 

मैँचेंद्रे का नीचे को डणए्डा तर्राची कहाता है (८) तरसैला (अनु० १४)। 
(अनु० १०) । | 


१ अजुच्छेदों के अंक पस्तुत प्रबन्ध से उदुत हैं । 
२ शाददों की अनुच्छेद-संख्या के अंक विहार पेजेंट लाइफ द्वितीय संस्करण (अकाहक- 


बिहार सरकार पटना) से उद्धृत हैं । 


् 


ड़ र्कँ 3 


( १४ ) 


(६) नशा, ताड़ा 
नागौड़ा या 
मराउली> चमड़े की पतली पटारों से बनी हुई एक रस्सी- 
सी जो जए के मध्यमाग में और हसे के सरत्नों 
में बाँधी जाती है (अनु० ३०) | 


(१०) पचारी 
या सुन्मैव-- जूए अथवा मँचेंड़े में अन्दर की ओर लगी हुई दो 
लकड़ियाँ पचा री या सुन्‍्नेत कहाती हैँ । इनमें 
से एक दाहिने वैल की बॉई ओर ओर दूसरी वायें 
(मीतरे) वैल के दाहिनी ओर रहती है (अनु० 
३४) । 

(११) सतिया # मेंचेंडे अथवा जूए के ऊपरी डंडे के ठीक मध्य 
भाग में एक गाँठ-सी होती है जिस पर नरा 
फँँसाया जाता है। उस गाँठ को सतिया कहते 
हैं (अनु० १०) | 

(१२) उलहुल-- जूए के सिरों पर जो छोटी-छोटी लकड़ी लगी 

रहती हैं, लैला या सैल कहाती हैं। उनके सिरे 

पर आर-पार उछुकी हुई दो अंगुल (एक इंच के 
लगभग) लम्बी लकड़ी को छुलहुल कहते हैं 

(अनु० १०) 

(१२) सैल या 

सेैला-- जूए में बाहर की ओर को लगी हुई दो लक- 
ड़ियाँ सेल कहाती हैं (अनु ० ३४) । 


(ग हल में ज्ुते हुए वैलों को हॉकने में काम आनेवाली बस्तुएँ 


(६) नरैली, नारन्‌ , लखी, 
लारन्‌ , नाधा, लैधा, लाधा, 
हरलघी, दुआली या डॉंडा 
(अनु० १७) । 


(१०) समैल, समैला वा 
समैया (अनु० १६)। 


(११) महादेवा, महादओ, 
हदवा या' मँक्वार (अनु 
१६) । 


(१२) सिमल, नवंटी, खाते, 
कनौसी, खैंढी, खड्ढी, .लाढ़ी 
या खाँड़ी (अनु ० २०) । 


(१३) सैला, समैल, कमैल, 
या कनकिल्ली (अनु० १५) | 


(१४) पैना ८ चाँस का एक पतला डंडा-सा होता है जिसके (१७) पैना। 'साँथ को बिहार 
सिरे पर आर एक चोभा) ठुडी रहती है और में. छ्ेंणिः उहते हैं 
चमड़े की सॉट बेदी रहती है। उसे पैता कहते. (अनु० २२) 
, हैं| पैने की लम्बाई लगभग डेढ़ हाथ होती है। 
(१५०७५ हरपषा या | 
हस्वागी ८ एक लम्बी री, जो हल में जुते हुए. भीतरे (१५)  -+४ ॥॒ 


वाई ओर के) बेल की नाथ में चँधी रहती है 
और जिसका दूसरा सिरा हरहारे (हलवाहे) के 
हाथ में रूता है, हरपथा या हरवागो कहाती 
है (अनु० २४)। 

(ध) नाई से सम्बन्धित वस्तुएँ 

(१६) नाई ++ एक विशेष प्रकार का हल, जितसे जौ, गेहूँ 
आदि की बुवाई की जाती है नए कहाता है 
(अनु० २४)। 


(१६) यार, टॉडी या डोर 
जअनु० २४)। 


( १५ ) 


(१७) शखरी <- नजारे का कटठोरानुमा ऊपरी माग । - (१७) ऊखरी, अकरी, पैला, 
माला या मलबा (अनु० २४) | 
(१८) गोख़रू, के 

संदेल या पछेली -: एक छोटी-सी लकड़ी जो पनिहारी या जबुरिया (१८) खिल्ला (अनु० २४)। 
को हल या नाई के निचले सूराख सें फॉसे 
रहती है। यह जबुरिया के चूरे ( ऊपरी 
सिरा ) के छेद में आर-पार ठुकी रहती है 
(अनु० २६) । 

(१६) जबुरिया, 

गुड़िया, घुड्टिया, 

चिरइय्रा या पड़ोंथा -- नाई में लगनेवाली एक लकड़ी जिश्रक्त झार (१६). ४५ 
नाई का फाला सधा रहता है (अनु० २७) । 

(२०) नजारा ८ एक प्रकार का पोला बॉस जिसका ऊपरी भाग (२०) बाँसी, बसा, चौंगा या 
कटोरेनुमा बना होता है नजारा कहाता है। यह. हरचाँडढ़ी (अनु० २४)। 
नाई में बँधा रहता है। बुचइया (बीज बोनेवाला) 
गेहूँ, जी आदि के दाने इसी में डालता है जो 
कुँड़ में गिरते जाते हैं (अनु० २५) । 

(२१) फरिया - 

या कुसीझ नाई का छोटा फाला जिससे गेहूँ, जी आदि बोते (२१) ठरसई (अनु० २४) ! 
समय केँड खिंचता जाता है (अनु« २७) । 

(२२) फानी ८ नाई के छेद में पीछे की ओर लगनेतञाली लकड़ी (२२) *०* «« 
जो जबुरिवा श्रौर फरिया को छेद में अपनी जगह 
रखती है | 

(डे कुड़ के अंग-प्रत्यंग 

(२३) मुठिया, मूठ 

या हतकरी - कुंड के सिरे पर के छेद में ८-१० शअंगुल लम्बी (२३) मुठिया, मूठ, मकरी, 
एक लकड़ी ठुक्की रहती है, जिसे पकड़कर हलत्राहा चेंदुली, परिहत, परिहय, 


हल चलाता है। वह लकड़ी मुठिया कहाती है।.. लागन्‌, लगना, या चेंदवा 
(अनु० २४) । (अनु? ७) । 
(२४) मुडढदा -+ कुड़ का निचला मोदा और भारी हिस्सा (२४) ****९* 


मुड॒ढा कहाता है । है 

(व) पनिहारी के विभिन्‍न साग और सस्बन्धित वस्तुएँ 

५२५) करवा-- ख़पदार एक प्रकार की कील, जो धाई में (२०) करुआर, करुश्रारा, 
फँसे हुए फाले को अपनी जगह पर रोकने के. कयआरी, खूरा, जोका, 
लिए, लगाई जाती है, करवा कहाती है। जोंकी या चोभी (अनु० 
(अनु० ६०६) १३२) । 

(२६) घाईजः पनिहारी के ऊपर एक फमिरी-सी बनी रूतो है. (२६) खोल या खोली 
जिसमें फाले को सदा दिया जाता हैं। यह. (अनु० २२)। 
नाली-तुमा भिरी घाई कहाती है (अबु० २७) । 


( १६ ) 


(२७) पचमासा 

या फानाझ पनिहारी के पये के ऊपर कुड़ के छेद में पीछे की. (२७) 
ओर एक छोटी और मोटी फच्चट लगाई जाती है 
जिसे पचमासा या फाना कहते हैं| यह पनि- 
हारी को कुड़ के छेंद में से निकलने नहीं देती 
(अनु० रुप) 

(ए८) पया या 

चूरा 5. पनिहारी का उतरी सिरसा (अनु० २८) | (८) माँध या माँथा 
(अनु० ६) | 
(२६) हल 
उसलना-- जब पनिहारी कुड़ के छेद मेंस निकलकर (२६) 
अलग हो जाती है, तब उसे हल उसलना 
कहते है (अनु० २८) ) 
(३०) हलसोट 
लाना-- जब किसान बेलों के जूए पर हल को पनिहारी (३०). "४ 
की तरफ से लब्का देता है और इस दशा में 
अपने घर को आता है तब उस क्रिया को 
हलसोट लाना कहते हैं (अनु० ३१)। 
(छ) हस से सस्च॒न्धित बस्तुएँ 
(३१) कराई, करारी 
यथा पाता > बुड़ के छेद में आगे की ओर हसे के नीचे एक (३१) पादा, पादी, पढ्ठा या 
छोटी-ती फानी (लकड़ी का टुकड़ा) लगाई जाती... पाद (अनु० ११) 
है जो कराई कहाती है | इसे अधिक ठोकने पर 
हल करार (कड़ा अर्थात्‌ गहरा चलनेवाला) हो 
जाता है (अनु० ३२)। 

(३२) करार हर-: जब हल का फाला गहरा केंड बनाता है, तब (३२) ठाढ़ा हर, ठाढ़ 6९ 
उसे करार हर कहते हैं (अनु० ३२२)। यही. औगार हर, तसर्ख दर, 
अलन्निया कराए (-कराल अनी का) भी. लगार हर या अवाए हर 
कहाता है (अनुं० ३२) ) (अनु ० २६) । 

(३३) सखी, गूल हु 

या डील हर्स के ऊपरी सिरे के पास चार-चार अंगुल (३३) खड॒हा, खौंढ़ा, खेढ़ा, 
लम्बी लोहे की तोन जुंटियाँ गड़ी रहती हैं जिनमें. खेंढी, खाता खाढ़ी, खेंढ़ों 

जुए का नरा फेलाया जाता है। उन खुंडियों को खेहा या काढ़ (अनु० ८)। 

खरए कहते हैं (अनु ० ३०)। 


(३४) गरारा 


करना ८ जंत्र हल अधिक अन्निया करार होऋर बहुत (३४). ४*४* 


गहरा केँड बताता है तब उस क्रिया को 
गरारा करना” कहते हैं (अनु० ३०) | 


( ९७ ) 
(३५) गाँयरा, फाना 
या पाचड़ा 5 कुड़ के छेद में आगे की ओर हसे के ऊपर (३५) पाचड़, पचड़ी, उपर 
एक छोटी-सी लकड़ी लगाई जाती है ताकि हसे पाठी,  चेरी, चेलूली, 
कुद्द के छेद में से निकल न सके | उस लकड़ी. चैली, पाठी, पाय, पद् 
को गाँगरा या पाचड़ा कहते हैं (अनु० ३१२)। या पाद (अनु० ११) 
(३६) गोखरू था >> 
बढ़ेर-: हर्स के निचले सिरे पर कुड की पिछली झोर (३६) बरहन्‌, वरैनी, वरन्‌, 
छोटी-ची एक लकड़ी आर-पार ठोकी जाती. वरेन्‌ , बरैइन्‌ , बराइन , 
है । वही गोखरू या चढ़ेर कहाती है. सतधरिया, . सभधरिया, 


(अबु० ३२) | समधर, तरेली या हुमता 
हि , ड़ (अनु० १२) । 
(३७) ज्वारा >> हल की हसे की दोनों तरफ जूए में जुते (३७). ४ 


हुए दोनो बैलों को सामूहिक रूप में ज्वारा 
कहते है (अनु० ८)। 
(३८) नाथ८- बैलो की नाक में पड़ी हुई रस्सी नाथ कहाती (३८) 
है (अनु० २४) । 
(३६) सेवटी ८ कुड्‌ के छेद में पीछे की ओर हसे के सिरे के (३६). ४४०५* 
नीचे जो लकडी लगाई जाती है उसे सेवटी 
कहते हैं | इससे फाला सेहा (हलका, ऊपरी 
रुख पर) चलता है (अनु० ३२) । ु 
(४०) सेही हर 5 जब हल का फाला कम गहरा और हलका (४०) सेव हर या सेब हर 
चलता है तब उसे खेही हर (सेहा हल) कहते . (अनु० २६) 
हैं. (अनु० ३३)। 


(४१) दल है 
करकना + जत्र गाँगया ढीला हो जाता है तब हसे कुछ- (४१ ४४: 


कुछ हिलने लगती है। उस तरह हिलने के 
लिए. 'करकना' क्रिया प्रचलित है। हसे को 
हिलता हुआ देखकर कहा जाता है कि हल 
करक रहा है! (अनु० ३२)। 


२--लुहार से सम्बन्धित शब्दावली 
(क) लुह्यार और लुहार का स्थान 


अलीगढ़-चषैत्र * बिहार धानन्‍्तं 
(१) जलहली 
या जल्हैली -- लुहार अपने गे औजारों को जिस पानी मरी (१) पनिहएडा, . पनहडा, 
कुंडी में बुभाता है, उसे जलहली कहते हैं. पनिद्दारा, लबेरी, लाबर 
(अनु० ६००) . लवेर, चवेर्‌, नमेर्‌ , 
नवेरी, चाहा या पनचाहा 
(अनु० ४१६) । 
१ प्रस्तुत प्रबन्ध में अजुच्छेइ-संख्या देखिए । रे 
२ "बिहार पेमेंट लाइफ' द्वितोय संस्करण; विहार सरकार पटना, के अनुच्छेद द्भष्टव्य हैं । 


( श्य ) 


(२) छुहार ++ लोहे की चीजें बनानेवाला तथा लोहे के कुछ (२) लोहार्‌ , ठाकुए या कमरे 
ओऔजारों को पैना (तेज) करनेवाला शिल्वकार. (अनु० ४०७)। 
लुद्दार कहाता है (अनु० ८६६)। 

(३) लौखर-ः. गेंडासा, खुपा, दराँत, फाला आदि कितान (३) 5 
के औजार लौखर कहाते हैं (अनु० ८६६)। 

(४) ल्हौसार या 


ल्तैसारी-: वह स्थान या दुकान जिसमें बैठकर लुहार (४) लौहूसारी, कमेश्सायर, 

अपना काम करता है हहौसारी कहाती है कमर॒सारी या मेहर 
(अनु० ६००) । (झमु० ४०७) 

(ख) लुहाण की भट्टी और घोंकनी से सम्बन्धित शब्दावली 

(५) आँच- . लुहार की भट्ठी में दहकती हुईं आग आऑँच (५) हि 

कहाती है (अनु ० ६०३) | 

(६) ओदा -: भट्दी की आग की लपट लुहार के शरीर को न (६) +7+ आर 
लगे, इसलिए भद्दी के मुँह के आगे एक बड़ी-सी 

ईंट रख दी जाती है, जिसे ओटा कहते हैं 

(अन॒० ६०३) | 

भट्टी में आग दहकाने के लिए. जो कोइला काम (७) 

आता है, वह कोल कहाता है (अनु० ६०२) | 

भद्दी की आग की लपद (अनु० ६०३) | (८) न 

(६) चूड़िया८ धौंकनी में घौंके के नीचे का भाग (अनु ० ६०४)) (६) रओ 

(१०) धौंकत + घौंकनी से भट्टी में हवा पहुँचाने की प्रक्रि। (१०) 
धोकन कहाती है (अनु० ६०२) । 

(११) धौंकवा -- चमड़े का बना हुआ एक येला-ता जिससे भद्टी (११) भाथा, भाँथा या 
में हवा पहुँचाई जाती है (अनु० ६०५२) । दुहन्थी (दो हाथों से 
; घौंकी जानेवाली धौंकमी) 

हु (अनु० ४१४) | 
(१२) धघोंकनी, 


खाल या फुंक-- घौंदने से छोटा चमड़े का एक यैला जो हवा (१२) एक हम्थी (एक हाथ 
देता है (अनु० ६०२) । बॉंकी 


(७) कौला ८८ 


(०) भर+ 


्च 


से धौंकी जानेवाली 
घौंकनी' (अनु० ४१४) । 


50 घधौंकनी 
(१३) धौंका+- घौंकनी का ऊपरी भाग, जहाँ से हवा घौंकनी में. (१३) 
घुसती है, धोका कहाता है (अनु० ६०४) | 
(१४) पंकान+ चस्खे की भाँति घूमकर भद्ठी में हवा पहुँचाने- (१४) पंखड़ी, (पंखा या पंख 
॥॒ वाला एक यंत्र पंखा कहाता हे (अनु ० ६०२) | (अतनु० ४१४) । 
धोंकती में चूड़िये से निचला भाग पेट कहाता (१७) 


है। हवा भर जाने पर यह फूल जाता ह्लै 
(अनु ० ६०४) । 


( १५) पेट ८० 


( २६ ) 


(१६) फँसने-: थौंके के दोनों किनारों पर एक-एक बाँस की 
फंचट लगी रहती है जिनमें रस्ती या चमड़े की 
डोरी फंदेदार बँधी रहती है | उनमें लुहार अपना 
बाँया हाथ डाल लेता है। वे फदे फंसने कहाते 
हैं| (अन॒० ६०४) | 

(१७) मुहारी -८ का गोल छेद, जिसमें धोंकनी की लोहे 

. की नली लगी रहती है, मुहारी कहाता है 
(अनु० ६०४) | 

(१८) म्हौंड़ा5: धौंकनी का वह भाग, जिसमें लोहे की नली 
लगी रहती है, म्होंड़ा कहाता है (अनु० ६०४) | 

(१६) . छुस्मा ' 

या सुरभी 5 धौंकनी की लोहे की नत्ली जिसमें होकर हवा 


. भट्ी में जाती है सुरमा या सुरमी कहाती है। 

यह मुहारी में लगी रहती है (अनु० ६०४) | 
(ग) लुह्दार के विभिन्न ओजार * : 
(२०) श्रंकुरिया > लोहे की एक लम्बी सलाई-सी जो सिरे पर कुछ 


मुड़ी हुई होती है ऑकुरिया कहती है। श्ससे: 


लुहार भद्दी के कोइले कुरेदता है (अनु ६०३)। 


(२१) अहेरन, ऐसन 

ऐरन, अरहेन्न, 

या निहाईजलोहे' की एक ठोस और भारी मुद़ी-सी जो प्राय 

४ ल॒ुहार की दुकान में धरती में गड़ी रहती है 
निहाई कहाती है। गडढ़ेदार एक निहाई 
छुपरोना कहाती है। निहाई ठीया में लगी 
रहती है | लुहार निहाई पर रखकर ही अपनी 
चीजें चनाता और पीटता है (अनु० ६०१)। 


(२२) इकबाई -एक ग्रकार की हलकी निहाई जो गावदुम नोंक 
की होती है और स्याम आदि बनाने में काम 
आती.है (अनु ० ६०७) | 

लकड़ी का' एक औज़ार जिसमें चमड़े की पतली 
पटार-सी बँंधी . रूती है कमानी कहाता है। 
इसकी आकृति कमान की भाँति होती है। इससे 
बरमा धुमाया जाता है (अनु० ७४१) । 

(२४) फाबला+ चुूड़ियोदार एक इंडा-सा, जिसके पल्‍ले कसमे 


(२३) कमानी ८ 


में काम अते हैं काबला कहाता है. , 


(अनु० ६०८) ! 


(१६) 


(१७) बा 


(१८) मूड़ा, मूड़ी, मुड़िया, 
मूढ़ी, सालक, मोहखो या 
मोखड़ी (अनु» ४१४) । 


(१६) फुंक, छू छी, छुच्छी, 
चोंगी या चोंगा। 
(अनु ० ४१४) । 


(२०) अँंकुरी, . आँकुड़ा, 
अंकोरा, ओंकड़ा, कुलतारा 
या कोलूदारा 
अनु०ण ४१२)। 


(२१) निहाइ, नेहाइ, लाई 
या लिहाइ। छुपरीना? के 
लिए. चप्रोना, चप्रावन्‌ 
या चप्रौनी शब्द हैं। 
ठीया? को बिहार में ठहा, 
ठीहा, ठिया, परहठा, 
परियाठा या अंकुठ कहते 

हैं। (अनु० ४०८, ४०६) 


(२२) 


(२३) कमानी (अनु० ४१५) 


(२४) कवला (अनु० ४१ ६) 


( २ ) 


(२५) खोटा, खुद्दा, ४ 
खुद्दल या मोथरा -: जो औजार पैना (तेज) नहीं होता, उसे मॉथरा (२४) 
कहते हैं. (अनु ० ८६६, ६०६) | 
(२६) घन ऊ बहुत बड़ा और भारी हथौड़ा जिससे निहाई पर (२६) घन्‌ (अनु ० ४१०) 


रखकर लोहे की वस्ठु पीटी जाती है 

(अनु० ६०१) । 

बरमे का मध्यवर्ती भाग जो कमानी की जोती (२७) 

से घूमता है चर कहाता है (अनु० ७४१) । 

(२८) चोटिया न बस्से का ऊपरी भाग जिस पर दांव लगाई (रण) 
जाती है (अनु० ७४१) | 

(२६) छैनी-:. ठंढे लोहे को काटनेवाला एक औजार (अनु०- (२६) छेनी (अव॒० ४१३)। 
७रे८)। 

(३०) जम्बूर-: एक प्रकार का सड़ाँसा जो किसी वस्तु को दाब- (३०) जमहूरा या जम 
कर या कसकर पकड़ने में काम आता है।यह. (अनु० ४११)। 
आँग० प्लिश्र्ज के अर्थ में प्रचलित शब्द है। 
(अनु० ६०४) । 

(३१) जोतीझऊ कपानी की डोरी | 


(२७) चर 


॥| 


(३१) जोती, इुत्आली या 
जेंबर (अनु० ४१४) । 


(३२) पाना: ढिमरी आदि कसने या छमाने में लोहे का एक (३२) कवला, छुच्छी (अनु 
आओऔजार काम आता है जिसे पाना कहते हैं। ४१६)॥ 
(अनु ० ६०८) । 

(३३) बरमा ८८ 


पैनी फली (नोंकीली सलाई) का एक औजार, (३३) वरमा। 'फली! को 

जो छेद करने में काम आता है, बर॒मा कहाता . विहार में फलल्‍ली डंडी, 

है (अनु ० ७४१)। डॉस या 'डंडी कहते हैँ 
(अनु० ४१५) । 

(३४) बाँक- लोहे का दो पललों का एक औजार जो कसने (३४) बॉक (अनु" ४१६) 

या दावने में काम आता है चाँक कहाता है| 


यह किसी तख्ते में जम्ता हुआ रहता है (अनु०- 
७३७)। 


(२५) चीरी-: आर-पार छेद की गोल और बहुत हलकी निहाई- (३५) बीरी, चीर्‌ या हुलना 
सी बीरी कहाती है (अनु० ६०४)। (अनु० ४०६)। 
(३६) माँठना -+ मोटी धार की एक तरह की छैनी-सी माँठना (३६) 
कहाती है, जो लोहे के धरातल की मंठाई 
(चोरसाई) करने में काम आती है| 
(३७) शेती +< 


एक प्रकार का लोहे का औजार जिससे किसी 
लोहे की वस्तु को घिसकर चिकनी बनाते हैं। 
(अनु० ७३२८)। 


(३७) रेती (अनु० ४१८) । 


( २१ ) 


(३८) सेंडासा 5 लोहे का एक औजार जिससे किसी चीज को (३८) सेंड्सी, गहुआ, बँगुरी, 
कसकर पकड़ा जाता है। सड़ासे की ठेढ़ी दो या सुगही (अनु० ४११)। 
डंडियो -“डस?'कहाती है । 

(३६) सुम्मी या 

उुपकस्ना--  गावदुम शक्ल की नोंकदार कील की माँति का (३६) सम्मी, सम्मा, टोपना, 
एक झौजार जो लोहे में छेद करने के लिए... सुम्मा या टोपन्‌। (अनु० 
काम में लाया जाता है। (द्रनु ० ७३६)। ४१३) 

(४०) हतकल -> हाथ का बॉक हृतकल कहाता है। यह किसी (४०) हथकलू , या हाँयकल 
तख्ते आदि में ढुका नहीं होता । इसे हाथ में. (अनु० ४१६)। 
लेकर कारीगर आसानी से कही भी जा सकता 
है। (अनु० ७३७) 

(४१) हथौड़ा. बहुत हलका घन जो किसी लोहे की वस्तु को (४१) हथौरा या हथौर। 

या हृतौड़ा ठोकने-पीटने में काम आता है। (अनु ० ६०१)। . (अनु० ४१०) | 

(५१) ह॒तौड़ी > छोग और हलका हतौड़ा (५) हथीरी या मरिया 

(अनु ० ४१०) 

(घ) लौखरों को खोटना 

(४२) धार धरना, 

पानी धरना, पानी 

चढ़ाना, चाँड़ना, 

पैनाना या खोटना -- लुहार जत्र लौखरों (लोहे की औजार) को (४२) धार पिठावल, धार 
भद्दी में गम करके उनकी धार को हथौड़े से पी: फरगावल, घार असराएब, 
कर पतली और पैनी बनाता है तथा जलहली में असार, धार पंजाब, धार 
गर्म लोखर को बुकाता है, तब्र उस क्रिया को पिजावल, धार बनाएब, फार 
खोटना या धार धरना कहते है। (अनु० करालाएब या असार। 
य्ध्ः) (अनु ० २५) 

(ड) रेतियाँ के अकारों और रूपों से सम्बन्धित शब्दावली 


(४२) खुर्रा या खुरी >> वह रेती या रेत जिस पर टकाई के निशान (४३) 
मोटे और दूर-दूर होते हैं खुर्रा कहाता है। यह 
अँग० रफ फाइल के लिए प्रचलित शब्द है। 
(अनु ० ७३८) 
(४४) गोलकी या 
गोल रेती 5 गोल रेती को गोलकी कहते हैं | (अनु ० ७३८) (४४) गोल रेती, गोलक या 
गोलख | (श्रनु ० ४१८) 
(४४) चौकोरी-चार पहलुओं की रेती चोकोरी कहावी है। (४४). ४ 
(४६) छिपली “छः पहलुओं की रेती छिपेली कहाती है। (४६) 
(४७) ठकाई--  रेती की सतह पर जो मोटी अथवा बारीक (४७) 
रेखाएँ होती है, वे दकाई कहाती है। (अनु० 
' ७३८)। 


7७.0 


( २२ ) 


ह तिर॒फाल 
सिपैलीर+ पे ओर वाली रेती । ' (४८) तिनफला, की 
(४८) शी पहला | ; तेफल, तिर पहल, पिखहली 
00% तिनपहल । (अनु० ४१८) 
पट्द खेती न जिस रेती के ऊपर-नीचे का धरातल चौरस (४६) 
|. होता है, वह पद्ध रेती कहाती है । 
कल मरीज जिस रेती का एक तरफ का धरातल खमदार (५०) नीमगीरिंद. झनु 
(5) हे होता है, बह बादामी कहाती है। यह ऊरर से अ१८)। 
कुछ-कुछ महारावदार गोलाई पर बनी होती है। 
/. झिनु० ऊर्ेण) । 
दी जिस रेत की टकाई बहुत बारीक और पतली (४१) 
(४) होती है, उसे मद्दा कहते हैं। यह शँग० 'पौलिश्ड 
फाइल -के लिए 'डपयुक्त पर्याय है। (अनु० 
का ५ है ७३१८) || ह मर 
(वे) लुद्याय दारा बनाई जानेयाली लोहे की वस्तुएँ (लोखर और कीलें) 
किसान के काम में आनेवाले कुछ लौखर-- 
खुरपी या रक 
पा >> किसान का एक लौखर (औजार) जो खेत (५२) खुरपी (अनु० $ १) 
निराने और फसल काटने में काम आता है, . खुरपा (अनु० ६०)।॥' 
खुरपी कहाता है। (अनु० ४३) । हो 
(9२) शड़सा- या कक 


गड़ासी - ++ - की कूवने में काम आनेवाला एक लौखर। (३३) गँड़ासा, गेँड़ासी, 
हज (अनु० ४७) गेंड़ास, गड़ाँस, गरास या 
820 गँड़सी (अनु ० ८६) । 
(3४) पड गा 

चूका या चर्चादा 


7- गँड़ासे में ऊपर को निकली हुई कीलों की (५४४) खुरा, खुरपी, गोड़ा, 
भाँति की दो नोकें, जो लकड़ी के जारे में घुसी चोमी, नार, नारी या ला: 
रहती हैं, चचुआ कहाती हैं। (अनु० ४३)।. अनु०्६०)। 

(७७) जारी ८ गँड़ासे का वह ऊपरी भाग जो लकड़ी का बना (५४४) जाली, जलिया यीं 

होता है जारी कहाता है। (अनु० ४६) । 


च बा न मुंगरी (अनु० ८७) । 
पे देतूली ८ र द्रोत । - : -.. (४६) देँवूला (अनुर ७३)। 
५७) दाभ, दाहा : ० 


या बँक-गँड़ासे से मिलता-जुलता एक लौखर जो लकड़ी (५७) बैंकूआ (अनु ६१) 
हे  काटने-में काम आता है (अनु० ३४) । डाब, सेंगिया या चिलोही 
7०2 , अनु० ७३) | 
(४६८) पावरी, कस्सा, रे - गज रे ” 
कपुला, पामरी -मिद्ठी खोदने का 
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एक लौखर (अनु० ४०) |... (एल) फडुआ,. फदहा, या 

आर का फहुरी (अनु० ६३) « ' 

४) बैंड 5. खुरपी, फात्रड़े आदि में लगा हुआ ,लकढ़ी का (३६) चेंढ (अनु० ६०) । 
एक हत्या (अनु० ४१)। हे 


ना ज 


कृषक-जीवन-सस्ब॒र 
ब्रजभाषा - शब्दावली 


(अलीगढ़-क्षेत्र की वोली के आधार पर) 


[चित्रों एवं रेखाचित्रों सहित] 
(दो खण्डों में) रह 5 5%ध29/, ७३. 
डा बल र >> क्किथ 
/ | उप) 3०2 
जै 57 3 
| ८. जज 8 | 
अथम खण्ड ) 2। _ 
(अकरण १ से ११ तक) ककस्सफससमल 
लेखक 


हॉ० अम्बाप्रसाद सुमन! 
एम॒०ए०, पी-एच०डी० 
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वत्रियालय 


निर्देशक एवं भूमिका-लेखक 


प्रो० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
एम०ए०, पी-एच०डी०, डी०लिद्‌० 
अध्यक्त, पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 


ध 


| अकाराक 
' हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


| फेरे: 


(३६०) स्वाम- खुरपी आदि के बेंट के अगले सिरे के ऊपर चारों 
ओर लोहे की एक पत्ती लगी रहती है ताकि 
चचुए से बैंट फट न सके । उस छुल्लानुमा पत्ती 

ते स्पाम कहते हैं। (अनु ० ४३)। 

(६ १) हैँसिया, हैँसुली ! 


या दर्रतलोहे का अ्रद्ध॑इत्ताकार एकलोखर जो फाल 
| काटने तथा साग-तर्कारी चनारने (छोटे-छोटे 
इकड़ों की हालत में काटना) में काम आता है | 
(अनु ० ५३) । 
(छ) विभिन्न प्रकार की कीलें, चोभे, ढिमरी आदि 


(६२) करबा 5 कमान की श्राकृति की छोटी-सी कील जिसके 
दोनों सिरे नुकीले होते हैं करबा कहाती है। 
यह पनिहारी में लगे हुए. फाले के ऊपर लगती 
है। (अनु ० ६०६) । 

(६३) गोखरू-- एक प्रकार की कील जिसकी गोलाईदार टोपी 
पर छोटे-छोटे काँटे-से उठे रहते हैं। (अनु० 
६०६)। 

(६४) गोल 

डेंड़ियान- जिस कील की टोपी के नीचेवाली डंडी गोल 
होती है, वह गोल डेंड्रिया कहाती है । 
(अनु ० ६०६) । 

(६५) छपरौनियाँ -:छपरोने (गोल या चौखूंटे गड़ढों की एक 

निहाई) में दाव्कर ,जिस कील की टोपी बनाई 


दे जाती है, उसे छुपरोनिया फील कहते हैं। 
(६६) थ्प्पा 


या फुल्ला>चोमे की छोटी और गोल टोपी को टिप्पा या 
फुल्ला कहते हैं। (अनु ० ६०६)। 
(६७) डेंड़ियाँ-: कील या चोमे की डंडी डँड़िया कहाती है । 
(६८०) ढिधरी 
या ठिमरी-- पहलुओंंदार आर-पार छेद की लोहे की एक 
चीज दिचरी या ढिमरी कहती है, जिसे चूड़ियों 
' पर कसते हैं। (अनु० ६०८) । 
(३६६) दिमियाँ:: जिस कील की टोपी ठोस और गोल गाँठ की 
तरह होती है, उसे ढिमियां कील कहते हैं। 


(अन० ६०६) 
(७०) बतसिया 


या बतासेदार -- जिस कील की टोपी वताशे की माँति उमरी हुई 
आर गोल होती है उसे बतसिया या बतासेद्ारः 
कील कहते हैं। (अनु० ६०६)। 


(६०) सामू, सामी, चुरिया 
या मूँदरी (अनु० ६०) | 


(६२) हँसुआ (अनु० ७३) | 
हँसुली (अनु० ७४) | 


(६२) कद्शार या करुआरा 
(अनु० ११) । 


(६२) 


(६४) 


(६५) 


(६६) 


- (६७) 


(६८) ठिवरी 
(अनु ० ४१७) | 


(६६) 


(७०) 


( रेड ) 


हिन्दी-गवेषणा के सम्बन्ध में डा० विश्वनाथग्रसाद जी ने एक बार अपने विचार प्रकंट 
करते हुए, कहा था कि--'विविध कला-कौशलों तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों 
की समस्या को हल करने के लिए. हमें एक दूसरी दिशा में भी खोज-कार्य को प्रवर्तित करना है । 
किसानों, मजदूरों तथा अन्य श्रमजीवियों की बोलचाल की माया में सपाजशात्र, शिल्प तथा'उद्योग- 
धंधों के बहुतेरे बढ़िया-बढ़िया शब्द मिलेंगे जो राष्ट्र -भाषा की समृद्धि के पूरक हो सकते हैं। ऐसे 
शब्दों का सर्वे और संग्रह कराना परमावश्यक है; अन्यथा केवल अँगरेजी की तालिका तैयार 
करके उनका पर्याय प्रस्तुत करते जाने की परिपाठी पर ही निर्भर करने से हम अपनी लोक-भाषाओं 
के हजारो अर्थपूर्ण उपयोगी जीवित पारिभापिक शब्दों से वंचित हो जाएँगे |?* 


अलीगढ़-क्षेत्र के गाँवों में घूमकर यहाँ वही कार्य किया गया है जिसकी ओर डा० 
विश्वनाथप्रसाद जी ने अपने उक्त कथन में संकेत किया है। इस शब्द-सं्रह के कार्य में मुझे कहाँ 
तक सफलता मिली है, इसे तो भाषाविज्ञ विद्वज्जन ही ठीक समक्त सकेंगे | 
प्रस्तुत प्रबन्ध सें मेरी जो त्रुटियाँ हों, उनके लिए क्षुपा-याचना के अतिरिक्त और क्या 
उपाय है ! इसी भावना के साथ मैं इस प्रचन्ध को विद्वानों तथा गरुणी पाठकों के समक्ष विनीत 
भाव से उपस्थित कर रहा हूँ | 
परमपूज्य गुरुवर प्रो० श्री वासुदेवशरण जी अग्रवाल एम० ए०, पी-एच्० डी०, 
डी० लिट० के निर्देशन में मुफे इस प्रचन्‍्ध के लिखने का सौभाग्य प्रात्त हुआ है। उनके सहज उदार 
एवं इपालु छुदुय का जो ममर्र तथा साधनाधय पारिडित्यपूर्ण गम्भीर ज्ञान का जो लाम मुझे उनके 
घुनीत चरणों में बैठकर प्रात्त हुआ है, उसे व्यक्त करने में में असमर्थ हूँ। मुझे संतोष है कि इस प्रवन्ध 
के अत्येक इठ्ठ की पाए्डुलिपि उन्होंने पढ़ी | इससे मुके पर्यातत मार्ग-दर्शन और बल प्रात हुआ | अनन्ध 
के निर्देशक-पद्‌ को स्वीकृति देते समय उन्होंने मेरे लिए, यह शर्त रक्खी थी कि संग्रह में दूस सहस्त॒ से 
कम शब्द न होंगे और संग्रह का क्षेत्र प्रियर्सन के “बिहार पेजेन्ट लाइफ' के क्षेत्र से कम व्यापक न 
रहेगा ।मेरे लिए यह सौमाग्य की बात है कि उनकी दोनों शर्तों की मैं पूर्ण कर सका-। प्रस्तुत प्रबन्ध 
में तेरह सहस से अधिक शब्दों का समावेश है और जैसा कि पाठक देखेंगे इसके अनसंघान का 
क्षेत्र ग्रियसंन के अंथ से कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत है। इसमें संज्ञा, विशेषण और, अ्रव्यय 
शब्दों के साथ-साथ धातुएँ संगहीत हैं और लोकोक्तियाँ एवं लोकगीत भी | 
जिन-जिन विद्वानों की कृतियों से इस प्रब॒न्ध- 
ययाव्यान पाद्रिष्पणो में कर दिया गया है | 
धलीरद्क्षेत्र के उन जनपदौय जनों का तो 
जिशासा को ही पूर्ण नहीं क़िया, 
अ्रपृर्व रस मिला है। 


एक जिशाठु भाषा-सेवो के नाते मैंने अनुसंघान के मार्ग में जिन विद्वानों के सत्तरामशों 
चे लाम उठाया है, उनमें निम्नांकित कृपालु महानुभावों के नाम विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं--सर्व 
| ० झुनीतिकुमार ची चग्जी, डा० धीरेन्ध जी वर्मा, डा० वाबूराम जी सक्सेना, डा० उदय- 
पारयणु जी तिवारी और डा० गौरीशंकर श्रीसल्वेन्द्र | इन आदरणीय विद्वानों को हार्दिक घन्य- 
पाद देते हुए भी मैं सदैव इनकी कृपा का आमारी रहूँगा। 


लेखन में लाभ उठाया गया है, उनका निर्देश 
॥ मैं उन सव महानुभावों के प्रति अत्यन्त हंवश्ञ हूँ । 
में चिर ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मेरे शब्द-लोकोक्ति-संग्रह- 
अपितु जिनकी सरल एवं स्वाभाविक वाणी से मेरे हृदय को भी 


थृ 65 हिन्दी है ५० | ३5 
भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ के दशम् अधिवेशन सन्‌ १६५२ (आयरा) सें हिन्दी गवेपणा 
और पाठ्यक्रम का छुनः संगठन' जञीर्षक से दिये गये भाषण से उद्धुत4 यह भाषण 
उन्तेपय-विभाग के अ्रध्यक्ष पद्‌ से दिया गया था। हु 


( २५ ) 


जिन महानुभावों ने दुष्प्राथ्य ग्रंथों के जुटाने में म॒ुफे अपनी * सहायता प्रदान 
की है उनमें श्री तारकननाथ जी राय एडवोकेट, अलीगढ़ तथा ठा० हर्वंशलाल जी शर्मा प्रोफेसर एवं 
अध्यक्ष, संस्कृत-हिन्दी-विभाग मुस्लिम विश्व-विद्योलिय, श्रलीगढ़ के नाम प्रमुख हैं। इन दोनों 
महानुभावों को में दार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 

निस मुद्रित एवं प्रकाशित रूप में यह 'अन्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है उसकी प्रेरणा का 
प्रमुख श्रेय पूज्यवर डा० वासुदेवशरण जी श्रग्रवाल, डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी और डा० गगेद्दध 
जी को ही है। आदरणीय डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, डा० बाबूराम जी सक्सेना, डा० माताप्रसाद जी गुप्त 
ओर डा० सत्यत्रत जी सिन्हा ने हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग के माध्यम से इसके प्रकाशन में अपनी 
कया तथा स्नेह का परिचय देकर लेखक की आकांक्षाओं फो साकारता प्रदान की है। इसके लिए 
लेखक उनका परमानुग्हीत और चिर ऋणी है। 

प्रकाशित ग्रन्थ में आये हुए चित्रों और रेखाचित्रों के निर्माण-कार्य के मूल में जो 
सहयोग और सहायता मुझे! सेरे मित्र श्री रोशनलाल शर्मा, प्रिय शिष्य चि० कमल झष्णु 
माजूदार तथा धर्म-बन्धु चि० महेशचन्द्र शर्मा से मिली है, वह चिरस्मरणीय है। अतः मित्र- 
वर को धन्यवाद और किशोर-द्वय को आशीर्वाद ! 
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5 अिन्‍नभनण 5 हज + 





) क्षेत्रफल तथा जनसंब्या के ऑँकड़े भलीगढ टिस्टि 
(प्रकोशक सुपरिस्टेम्डेन्ट गवर्नमेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेः 
६६७५४ ६०) को आधार सानकर लिखे गये हैं । 

3 डा० धोरेन्द्र बसों का कथन है कि आधुनिक ब्रजमापा लसगभसय 
जनता द्वारा बोली जाती है | 
फजमाष : प्रकाएक--हिन्दुस्दानी पकेड़ेमी, इलाहाबाद 
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७५--धातु और लकड़ी के सन्दक 


अकरणा १९ 

पहनाव-छढ़ाव, साज़ञ-सिंगार और खान-पान 
अध्याय - ह॒ ह 
१- पुरुषों के कपड़े 
२-स्त्रियों के कपड़े हे । 
३--स्त्रियों के सिर के वाल, ग्रुदवा तथा अच्य शयगाूर 
४--बच्चों और पुरुयों के गहने और वाल 
४- स्त्रियों के गहने डे 
६--भोजन बह 
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प्रकरण १ 
कृपि-सम्वन्धी साधन, यंत्र और उपकरण 


विभाग १ 
सिंचाई के साधन, यंत्र ओर उपकरण 
झआध्याय १ 
पुर और उसके अंग-मत्यंग 


6१--किसान का काम किसनई कहाता है | किंसनई में पहले खेत की सिंचाई ही होती है, 
जिसे सराई भी कहते है। फिर क्रमशः जुताई, बुवाई, कटाई और दाँव चलाई होती है। 
किसान (सं० कृपाण) की किसनई कभी पुरानी नहीं पड़ती। प्रसिद है--“किसमई, नित 
नई |” खेती अपने हाथों से ही लाभम्रद होती है । कहावत्तें प्रचलित है-- 
४ख्ेती, खसम सेती ।” 
“खेती क्यारी बीनती, और घोड़ा कौ तंग। 
अपने हाथ सँवास्यौ, लाख लोग होंईँ संग ॥”४* 
किसान के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
“ग्रालल नींद. किसानऐ खोवे 
चौरऐ, खोबे खाँसी । 
टका व्याजु. बाबाजीऐ खोबे 
रॉड़ाऐ, खोबे हाँसी ॥?3 
8२--चमड़े का एक वड़ा-सा गैला, जिससे किसान कुएं. का पानी निकालता है, पुर या चरस 
कहाता है। पुर की सहायता से जिस विधि से कुएं का पानी बाहर निकाला जाता है, वह पैर कहाती 
है | जिस कुएँ पर दो पुरो से पानी की दिचाई होती है, वह कुओँ ढुपैरा या दुनाया कहावा है । इसी 
प्रकार चौपैरे (चार पैरो वाले) या चौनाये और अठपैरे या अठनाये कुएँ भी होते हैं। “चौनाये 
खुदाना” मुहावरा भी प्रचलित है। 
6३--पुर में कई चीज़ें लगी रहती हैं। पुर के अन्दर किनारे-किनारे जो चमड़े की छेद्दार 
कत्तलें लगी रहती है, वे क॒तरियाँ कहाती हैं। जिन-जिन स्थानों पर पुर में कतरियाँ लगी रहती हैं, वे 
स्थान कोठे (माँड में दीवा) कहाते हैं। एक पुर में प्रायः २४ कोठे होते हैं। पैर में काम आनेवाले 
पुर के मुँह पर लोहे का एक घेसा-सा लगा रहता है जिसे कोंड्र (सं० कुंडल) कहते हैं । यही अनू० 
में माँडल (सं० मंडल) कहाता है। कौंडर में लोहे की एक सलाख कुछ ऊपर को उठी हुई हालत में 
लगाई जाती है. जिसे वाहीं (सिकं० में बाहूँ--सं० वाह) कहते हैं। लोहे की वाहीं में संकल की-सी 


१ द्वेती का स्वामी किसान जब स्वयं अपने हाथों से खेती करता है, तभी सुख से जीवन 
बिता सकता है। 

२ ब्वेती-क्यारी, बिनती (सं० विज्ञप्ति--विनत्ति---बविनती ++ प्रार्थना, निवेदन) और धोड़े का 
हंग अपने हाथों से सँभालो, चादे कितने ही मलुप्य उन्हें करने के लिए तैयार हों । 

3 आर्य और निंदा किसान को, खाँसी चोर को, ब्याज तथा पैसे-टके साथ को और हाँ सी- 
मज़ाक विधवा को चप्ट कर देती है। 


कक, 


दो कड़ियाँ डाली जाती हैं जो क्यौली या कौली (माँठ और सादा” में डील) कहाती हैं | कौढ़ए 
वाहीं और क्यौली मिलकर सामूहिक्र रूप में हुरावर (खुर्जा में हुड़ा और अनू> में हुरों) कहाती है। 
हुराबर के कौंडर को कसावों (चमड़े की पढारों) से कस दिया जाता है। कसाब पुर को कॉईर पे 
सम्बद्ध रखते हैं। लोहे की वाहीं की भाँति की कौंडर में एक कृठवाही (+ लकड़ी की चाही) भी सगे 





रिखा-चित्र १] 


होती है | दोनो वाहियों के चारों हत्वे चौहता कहाते हैं । चौहते और २४ कोठो के सम्बन्ध व पहेली 
प्रसिद्ध है-- 


[चित्र १] 


“चार. मद चौबीस लुगाई । 
वॉद करो तो छे-छे आई।”* 
कोठों को दौंड़र पर कर देने के उपरांत पुर की किनारी का कुछ चमड़ा बाहर नी ओर 
निकला रहता है; उसे बोवरी या ओक कहते हैं । पैर चलते समय जब भरा हुआ 3६ कुऐँ. से डर 
को आता है तब वोधरियों में से पानी कुछ-झुछ गिरता रहता है। [रेखा-चित्र ९; खित्र १] 


कमचिज-+ 


अष्यूय २ 
कुआँ ओर उसके ओखर-पाखर 


8४--जिस कुएँ पर पैर चलती है वह पैरा छुआ कहाता है। पैरे कुएँ पर जो लकड़ी का ठार्ठ 
लगा रहता है, उसे ओखर-पाखर कहते हैं | पैर चलते समय पुर लेनेवाले और उसमें से पानी ढालने- 
वाले व्यक्ति को परछिआ या पच्छिआ कहते हैं | कुएँ के किनारे के पास जहाँ परलछिआ खड़ा होता 
है, बह स्थान पारछा (लैर और. खुर्जा में) वा पाच्छा कहाता है। पारछे में अरहर की लौदीं 
(लकड़ियो) का बनाया हुआ एक जाल-सा डाल दिया जाता है. जिसे किस (झत० में छरेर) हद 
हैं। लौदों को ह्ाथ० में लगौद भी कहते हैं | यदि परछिया एक ही पारछे में दो पुर लेता ओर 
दालवा है तो उस क्रिया को डंगा लेना कहते हैं। कुएं का बह भाग जहाँ पारदछा तरनता है मनख्डी 
या जगत ऋहाता है। जगत के पास में ही सब ओखर-पाखर गड़े रहते है। 

१४--ओखर-पाखरों के नाम--पैरे कुऐँ के किनारे पर एक मोदी और भारी लक लगी 

+ घुर के २४ कोर में चमड़े की सॉँट डालकर वाहियों के चार हत्वोंः से बँँयाब कर दिया 
जाता है। चार दत्ये चार सनुप्य, कौर २४ कोठे स्तरियाँ बताये गये हैं । 


६5 है.) 


रहती है जिसे डॉँगर (खैर में डाँग, इग० में डेंग, अत० में मोंगरि, सादा» में पाठि, इग० और 
हाथ० की सोमा-सग्धि पर सहरि या मेर और सिकं० में डेगर) कहते हैं। डॉगर के ऊपर ठीक मध्य 
भाग में एक लकड़ी बेधी रहती है जो फडडी (सिकं० में देहर) कहाती है। डॉगर के दोनों सिरों पर 
एक-एक सिल्ल या स्याल (सराख) होता है, जिनमें से य्त्येक में लकड़ी का एक-एक खम्भा गड़ा 
रहता है जो चूरा (सं० चूलक, चूडक--मो० बि०) कहाता है। दोनों चूरों के ऊपरी सिरों पर मोटी 
और भारी एक लकड़ी रहती है जो छोँहर (अबू में छाँगुर और मॉठ में नटैना) कहाती है। छाॉँहर 
को साधने के लिए दुसंखी (सं० द्विशंकु) दो लकड़ियाँ भी लगाई जाती हैं जिन्हें गलहैत या गढहैत 
कहते हैं । पारछे के पीछे मिद्दी से बनाई हुई ऊँची और ढालू जगह होती है, जो भौंरा (सं« भूमिण्ह 
--भुदंहर + क--भुदंदरा--भौंय) कहाती है। पारछे के पास में भौरे का ऊँचा उठा हुआ किनारा 
लिज्ञारा (सं० ललाटक) कहाता है | वास्तव में भौरे का मस्तक यही होता है। दोनों गल्हैतों के निचले 
सिरे एक-एक करके लिलारे के दोनो किनारों पर गाड़ दिये जाते हैं. और दुसखे भाग में छोँहर 
फेसाई जाती है। (चित्र १)। 
यदि दुसंखों के बीच में फँसी हुई छाँहर टीली हो तो छोटी-छोटी लकड़ियोँ ठोक देते हैं जिन्हें 
फानी या फाना नाम से पुकारते हैं | 
$६--छाँहर के ऊपर मध्य में छोटी-छोटी दो लकड़ियाँ दुकी रहती हैं जो गुड़िया कहाती हैं । 
दोनों गुड़ियों के बीच में एक-एक छेद होता है जिसमें एक मोटा और छोटा इंडा-सा पड़ा रहता है 
जो गंडरा (इग०, खैर और अनू० में गँड़ेरा) कहाता है। गंडरे पर पहिये की आकृति का लकड़ी का 
बना हुआ एक गोल घेरा चढ़ाया जाता है जिसे गरी (सं० घूर्शिका--घिरी---गिरी--गरी) कहते हैं। 
गरी के दोनों कितारे बारि कहाते हैं | वारि के बीच की जगह, जिस पर बरतें (< एक मोटा रस्सा; सं ७ 
बरबा '-- बर्त) घूमती है, गलता कहाती है। एक विशेष प्रकार की गरी शअरों (सं० अर -- नाभि और 
नेमि के बीच की लकड़ियाँ) और नाइ (सं० नाभि) के योग से बनती है; उसे अरा कहते हैं । 
धअरा' नाम की गरी में नाइ ठीक केन्द्र स्थान पर लगती है | नाइ के छेद में एक गोल लोहे का 
लम्बा-सा पोला छुल्ला फँसा रहता है, जिसे आँवन या कूम कहते हैं। अरे की बारि पुट्टियों (अर्द 
चन्धाकार मोटी लकड़ियों जिन्हें आपस में मिलाकर गरी का चका--गोल घेरा--बन जाता है) 
पर बनती है | 
6७--बर्ते के अज्ञ--बर्त (खुर्जा में लाव) का ठुकड़ा चतेंड़ा कहाता है। जब बर्त कमज़ोर 
हो जाती है तब उसे मजबूत रस्सी द्वारा जोड़ते हैं ओर उस रस्सी को बते की लड़ों में होकर एक 
खास तरह से फाँसते हैं | वह प्रक्रि। साँटना कहाती है | पुर की शोर वँधनेवाला बर्त का फिरा 
काफी मोटा होता है और उसमें लकड़ी का एक गद्ञ-सा बँधा रहता है जो चहोरा (बैर और इंग० 
में कूकुरा) कह्मता है। बाही की दोनो क्‍यौलियाँ बहोरे के सिरों पर चढ़ा दी जाती है। बहोरे के छेदों 
में एक रस्सी डालकर क्यौलियो को बॉध दिया जाता है| वह रस्सी यौर या और कहाती है। बर्त॑ 
की तीनो ल़ड़ों में ऐएँठा देकर तीनों लड़ो को जब आपस में एक विशेष ढंग से मिलाया जाता है तब 
वह किया भानना कहाती है। एक बतैंड़ा जब लड़ो में अलग-अलग विमक्त कर दिया जाता है तब 
उसकी अत्येक लड़ गुढ़ कहाती है । बते का दूसरा सिरा पुँछरा कहाता है। पुँछरे का छेद, जिसमें 
कीली (गावदुम की आकृतिवाली एक लकड़ी) लगती है, चक्की या नकुआ कहाता है। 


$ #जुन्न चरत्रा वध्यन्ताम |” 
+-अथवे ० ३३७१६ 
3 “मपरेरिडिका नाभि: अक्षात्र कोलके तु हुयोरणिः ।? 
-+अमर० शप्पए६ 


( ४) 
घ--भोरे के अज्ञ--जिन दो बैलों द्वारा पुर खिंचता है, वे जोट या ज्वारा [सं० युगल-- 
जुझर--बुआर--ज्वास) कहाते हैं। भौरे पर ज्वारे को हॉकनेबाला व्यक्ति क्ीलिया (<वबर्त के नकुए 
में कीली लगानेवाला) कहाता है। लिलारे की दाई-बाई ओर ज्वारे के न्‍्यार (चार) के लिए एक 
जगह बनी रहती है. जिसे लड़ामनी (इंग० में हौटारा और हाथ में ओटारा) कहते हैं। भौरि का दूसरी 
ओर का निचला भाग, जहों पुर खींचनेवाला ज्वारा रुकता है, नहेँ ची (सं> नामिचक्र) कदाता है। 
भरे का वह भाग जो छिलारे से मिला हुआ होता है दीक (देश० टिक्क--दे० ना? मा० ४२) 
कहाता है। कीलिया टीक पर ही ज्यारे को छीली दारा रत से सम्बन्धित कर देता है। इस क्रिया को 
कीली लगाना या कीली देना कहते दे | ठीक से मिला हुआ भार डीक या उठति कहाता है। पहैं 
टीक और नहेँची के बीच में होता है। उठनि नाम के स्थान पर बैल के आते ही बर्त तनती है और 
पुर कुएँ के पानी के धरातल से ऊर उठ जाता है| कीली लगानेबाला और पास्छे में पुर लेनेवाली 
व्यक्ति पैरिहा भी कहाता है। 
$६---नहेँची के तीन भाग होते हैं--(१) कौंघनी, (२) ठेका, (३) नस्कटा या अन्ता | _ 
नहेँची और मुख्य भौरे के बीच में पड़ी लकड़ी धस्ती में नाड़ दी जाती है। इस चिहठे 5 
जो स्थान चिह्नित रहता है वह कोंचनी कहाता है | इससे आगे की और का स्थान ठेका बोला जाती 
है। ज्वाया जब ठेके पर आ जाता है तभी पुर पारछे में आता है। गैलों का ज्यारा जब पीछे 
हटकर कौंचघनी पर आ जाता है तभी कीलिया कीली निकाल लेता है। कीली निकालने को 
'कीली लेना? कहा जाता है | ठेके पर पहुँचकर ब्रैल अपनी गदन को आगे कर देते हैं। उत उमर 
उनके सिर नहेँची छी दीवाल के बिलकुल पास आ जाते हैं। उस दीवाल को नस्कटा या अन्ता 
कहते हैं । क्योंकि उस स्थान पर बैलो की सार ( 5 गर्दन) मँचेंड्रे (एक प्रकार का चीखदा जिसमें 
ज्यारे की गर्दनें रहती हैं) से कटने (<दुखना) लगती दै। भौरे की दाहिनी और बाई ओर एक 
रास्ता बना रहता है, जिसमें होकर ज्यासा नहेँची की ओर से लड़ामनी की ओर आता है। उस 
राख को पाढ़ि (इग० में पाईड. खैर में पागढ़ और नोंह० में गौनी) ऋहते हैं | हेमचद्ग ने पायड 
(दे० ना० मा० ६४०) शब्द का उल्लेख किया है। 
३१०-मेँचैंडे के अज्व--मेंचें्र की ऊपरी लकड़ी मेंचैड़ा और नीचे की तरोंची कहांती 
है। इन दोनों के बीच में दो लकड़ियाँ ठुकी रहती हैं जिन्हें पचारी कहते हैं। लोकोक्ति प्रतिद्ध है-+ 
“जुआ संग पचारी बोली, बोले चारी स्थाल। 
बिना दई माया न मिलैगी विधा वजाबत गाल |? * 
् हि कम को शक पा । हुआ रखने के लिए. उन पर. रस्सियाँ बाँध देतें ८ 
जो बन्देजा वा चेंधना कहाती हैं। भेंचैंड़े के ठीक मध्य भाग में ऊपर को कुछ उमरा हुआ स्थान 


सेंबेडा सतिया कहाता है, जिस पर वर्ते् 
का बना हुआ जोगा (हाथर में 
के जोर सुल्ख्ता नहला ल-मोटे रत्से का एक 


फुन्दा) पढ़ा रहता है। ब॒र्त॑ के 
पूँछुरे की नक्की को जोगे में पिरोते 
हैं और फिर उसमें कीली (खैर 
में कीलरी भी) लगा देंतें हैं। 
मेँचैंड़े के सिरों के दोनों छेंदों में 

: घुंडीदार दो लकड़ियाँ पड़ी रहती 
ही दोनों! पचारियाँ चार सूराज्ों में फैली रहती दें। जूए के साथ पारी भोर 


चारों सूराख कहते लगे कि बाते वनाना व्यथे है। बिना भाग्य के सम्पत्ति नहीं मिलती । 





रेखा-चित्र र 


* मचदे को दे 


हि प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि भाषा और सा हृत्य 
की समृद्धि के लिए नवीनतम उच्चस्तरीय अंथों का प्रकाशन किया जाय । डा० अम्बाप्रसाद 
सुप्तन' के प्रस्तुत खोजपुर्ण प्रन्‍न्‍्ध “कृषक-जीवन संबंधी त्रजभाषा-शब्दावल्ली” का प्रकाशन 
एकेडेमी की प्रकाशन शद्नल्ा में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है । 

हिंदी का क्षेत्र विशाल है। उसकी बिशालता का रहस्य उसकी उपभाषाएँ हैं । 
निस्संदेद हिंदी की उपभाषाओं में उसकी प्रतिभा छिपी हुई है । प्रस्तुत खोज प्रबंध इस सत्य 
को स्पष्ट करता है तथा विद्वानों एवं भाषा-प्रेमियों का ध्यान उस असीम खजाने की ओर 
आकर्षित करता है, जिसका उपयोग यदि शीघ्र न किया गया तो हिंदी का प्रकृत स्वरूप; 
उसका निजी स्वरूप विलुप्त हो जावेगा। 

डाक्टर 'सुमन' के गूढ़ परिश्रम का फल्न है कि हिंदी के क्षेत्र में अपने ढंग का यह 
नया काये संभव ६ सका है। पैदिक कार्नेगी की 'कचहरी टेक्नीकलिटीज”, विलियंम कक 
की 'ए-रूरल एण्ड ऐप्रीकल्चरल ग्लीसरी फ़ार द नाथ वेस्ट प्राविसेज़ एएड अवध! जाज़े ए० 
ग्रियर्सन की 'बिहार पेजैट लाइफ तथा प्रोफेसर टर्नर की निपा्नी डिक्शनरी” आदि इस. 
संबंध के माग-निर्देशक ग्रंथ हैं । परंतु प्रस्तुत ऋृति शब्दों के अध्ययन की दृष्टि से अब तक 
के हुए कार्यों में श्रेष्ठ ठहरती है। डाक्टर 'सुमन' ने विषय की नीरसता को ध्यान में रब कर 
बर्णनात्मक तथा विबरणात्मक पद्धति से अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें शब्दों की 
व्युत्पत्ति मिलेगी तथा शब्दों के प्रयोग का प्रमाण चैदिक संस्कृत, लौकिक संष्कृत, पाली, 
प्राकृत, और अपभ्रंश रूपों से मिलेगा। इस प्रकार शब्दों का सांस्कृतिक एवं ऐतिह[सिक 
महत्त्व स्वय॑ प्रमाणित हो गया है। चित्रों एवं रेख[चित्रों द्वाए विषय का पारिसाणिक तथा 
प्राविधिक पक्त अत्यंत सरल हो गया है। लोकगीतों, मुहावरों, कहावतों आदि द्वारा शब्दों' 
को विशेष अर्थ-गौर्त्र मिला है। डाक्टर 'घसुमन' ने लोक साहित्य की सामग्री का भी पूरा 
उपयोग किया है। 

हमारा विश्वास है कि भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में यह अंथ नितांत उपादेय सिद्ध 
होगा। अस्तुत म्ंथ, प्रब॑ 4 का प्रथम खंड है। दूसरा खंड शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, विद्या भास्कर 
उत्तर भरदेश,,इलाहाबाद मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
जनवरी १६६० 


(५ ) 


हैं जो सेल्न या सैला कद्ाती हैं| किसी-किसी मेंचेढ़े की सैलो के ऊपरी सिरे के छेद में एक पतली 
और छोटी लकडी फँसी रहती है ताकि सेल मँचेंड़े के सराख से से निकल न सके । उस छोटी लकड़ी 
को छुलहुल (खैर में सुँदेल और अन्‌० सुनेत) फहते हैं। सैलो में चमढ़े की चौड़ी पटारें-सी भी 
पड़ी रहती हैं, जिन्हे बैलो की गर्दन में बॉघते हैं | ये पटारे जोता (सं० योक्‍त्र) कहाती हैं । 
११९--पर चलाना ओर चन्द होना--मर चालू करने को पेर जोरना (देश० पएर--दे० 
ना० मा० ६।६७ + सं० योजन युजू से) कहतें हैं । पैर जब बन्द कर दी जाती हे तब वह पैर मुकरना 
(सं० मुक्तकरणु--मुकरना) कहाता है । पैर मुकराते हुए. परछिश्ना कहता है-- 
“पर मुकरि गई भजिलेठ राम। 
गऊ के जाये करो आराम |”? 
चलती पेर के पुर-बर्त के संत्रन्व में एक पहेली भी प्रचलित हे--- 
४स्पॉप सरके बीछू लपके, नाहरिया सुर्राय | 
कहियी राजा भोज ते, जिश्व कौन जिनावर जाय ॥”९ 
पारछे की दाईं या बाई ओर एक गडइढ़े में सी कंकड़ियाँ पड़ी रहती हैं जिन्हें गोट कहते हैं । 
गोदो से ही पुरी की मिल्‍सी की जाती हे। भरे हुए पुर को बैल खींच रहे हो, लेकिन वह किसी कारण 
पारले में न आ सके तो मँचेंडा ट्ूटकर त्र्त के साथ भिन्नाता हुआ (बडे प्रबल वेग से चलता हुआ) 
पारले की ओर आता है और परछिए के सिर पर लगता हे । इसे मेचे डी बोलना या मँचेड़ी वाजना 
कहते हैं । मेंचेंडी बोलने पर परछिश्रा बच नहीं सकता । खुजजें में इसी को बतते टूटना भी बोलते हैं 
कबीर ने एक स्थान पर इस ओर संकेत किया है | 
6१२--खेत में पानी लगानेवाला व्यक्ति पल्‍्लगा (पानी + लगानेवाला) कहाता है | पैर का 
है पानी जिस रास्ते से बहता है, उसे बरहा या चरहा कहते हैं। 
५ 








४ ५ है रद ५ हिस्सों ३०८ 5. /:- हि 
2823 3 ०2४० ४४५७५ 79) खेत को जिन छोटे-छोटे हिस्सों में पानी भरने के लिए बाँट 


पक लक, 58 ५४५ लिया जाता है, वे क्‍्यारी (सं० केदारिका) कहाते हैं | खेत की 
शक श चौड़ाई में जितनी क्यारियोँ बनी रहती हैं, वे सामूहिक रूप सें 
आओ 5१ कप हे किवारा कहती हैं । बरहे में से खेत में पानी ले जाने के लिए. 

अं रा 200 0 ्ः ४१४%। जो रास्ता बनाया जाता है उसे मुहारा कहते हैं।जब्र पानी 

५ है 5 क्यारी में इतना भर जाय कि उसकी मेंड़ो पर से उतरने लगे 


तो भराई की उस दशा को गलकटा कहते हैं| फाबड़े से मिद्दी 
खोदना पसरिहाई कहाता है| पहल्‍लगा जन्न पानी रोकने के 
लिए फाबड़े से मिट्टी रखता है, तथ वह क्रिया थापी लगाना 
कहाती है । जब गीली मिट्टी को हाथ से उठाकर मेंड़ पर किसी 
जगह रकक्‍्खा जाता है तब उस क्रिया को चौंपी घरना या चौंपी 
लगाना कहते हैं | बरहे में पानी जब बहुत तेज धार में चहता 
है, तब उसे रेज्ञा कहते हैं । 
५ पैर बन्द हुई; अब राम को भजों । हे बैलो ! अब तुम आराम करो | 

२ बत' रूपी साँप सरकता है, पुर रूपी बिच्छू छपकता है और नाहर की घुर्राहट की 
भाँति गरी जावाज़ करती है | राजा मोज से पूछिए कि उक्त रूपरमें यह कोन-सा जानवर जा रहा है ? 

* “पूरी बरत अकास यें, कोई न सकके मेल ।” 

--कवीर-म थावली; मागरी अचारिणी सभा, बनारस; सूरा तन को अंग, दो० ३१ । 


० ३२०) 


अध्याय ३ 
परोहा ह 

$१३--यदि किसान का खेत ऊँचे धरातल पर होता है तो उसे पानी चमड़े के एक यैले द्वारा 
ऊपर फेकना पड़ता है। वह यैला परोह्ा (सं० प्रारोहक--पारोहआ-परोहा), बोका (खुर्जे में) वा 
भोका (सादा० में) कहाता है | परोहे की आकृति तो बड़े (एक थेला-सा जो चमड़े कावना हुआ होता 
है तोबड़ा कहाता है। इसमें प्रायः घोड़ों को रातिब या दाना खिलाया जाता है) से मिलती-खुलती 
होती है। इसीलिए बाण ने 'हर्पचसितिः में तोबडे के अर्थ में आरोहक' शब्द का उल्लेख किया है।! 

$१४--उतरे हुए पुराने पुर का चमड़ा पुढ़ेंडा कहाता है। परोहे प्रायः पुढ़ंड़े में से ही बनाये , 
जाते हैं। लकड़ी या लोहे का एक गोल घेरा कोौंड़री (सं० कुएडलिका) कहाता है | सन की डार को 
पूँजा, पौना या पैंडओँ कहते हैं। पेंउएँ से चमड़े को कौड़री पर सीं दिया जाता है। यह क्रिया गाँठना 
कहांती है। परोहे के पीछे के माय में दोनों कोनों पर चमड़े के टुकड़े लगा दिये जाते हैं जिनमे 
जोतियाँ (रस्तियाँ) पड़ जाती हैं । चमड़े के वे ठुकड़े कत्ोछे (हाथ० में कककउ॒ए) कहाते हैं। परोहे 
के आगे दाई-बाई ओर चमड़े के दो छल्ले गाँठ दिये जाते हैं, जिन्हें नक्कियाँ कहते हैं। जोतियों या 
जेबरियों के सिरों पर चार-चार अंशुल लम्बी लकड़ियाँ वँधी रहती हैं, जो मुठिया कहाती हैं। परोहिया 
(परोहे डालनेवाला) परोहे डालते समय मुठिया को अपने अपने हाथ की उँगलियों में फँसा लेता 
है | एक परोहे पर दो आदमी रहते हैं। दोनों परोहिये जिस जगह खड़े होकर परोहे से पानी ऊपरी 
धरातल पर फैकते हैं, वह जगह नाँदा (खैर में सेंदा) कहाती है। नाँदे की दाई-बाई लँग (तरफ) 
जहाँ परोहियों के पाँव रहते हैं , वह स्थान प्ैंता (सं० पादान्त--पायन्त--पैंत--पैंता) कहाता छै। 
नाली (पानी बहने का रास्ता) और नाँदे के बीच की ऊँची-सी मेंड़ पर नरई (गेहूँ के पौधों का सूझा 
तना) का घुना हुआ एक जाल-सा डाल देते हैं, ताकि पानी से वहाँ की मि्ठी बहने न पावे | उ्त 
जाल को किश कहते हैं। पानी की वेगवती धार, जो ऊँचे से नीचे गिरती है, दुल्ला या दाल कहाती 
है । परोहे के संबन्ध में निम्नलिखित पहेली प्रचलित है--- 

“सींग टेकि के पानी पीबै, उठाई पूँछ उड़ि जाइ। 
शानी होइ सो अरथु लगावे, मूरख होइ उठि जाइ |” 

हथेली में से आगे की ओर निकली हुई डेँगलियों के बीच में जो थोड़ी-सी जगह होती है, 
उसे गाई कहते हैं | जेचरी (रूसी) और म॒ुठिया की रगड़ से परोहिये की गाई में जो निशान वन 
जाते हैं, वे घाँटन या घिटता (सं० घट्नन) कहाते हैं | संस्कृत में इनके लिए. (किणः शब्द भी प्रयुक्त 


होता था। महाभारत और शकूंतला नाटक सें इसका उल्लेख हुआ है ।१ 
35530 पक ज अ ककआलप० 


3 “परिवर्दधकाकृष्यममाणाधेजम्धप्राभातिकयोग्याशनप्रारोहके ।” 


““आाण : हपचरित, निण य सागर प्रेस, पंचम संस्करण, १६२५, ए०२०५.। 
अर्थात्‌ प्रातःकार घोड़े को व्यायाम (प्राभातिक योग्या) कराने के बाद जो रातिब दिया गया 
था, उसके तोबड़ों (प्रारोहक) को परिविद्धकों ने आधा खाने की दुशा में ही उत्तार लिया । 
---डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : हपचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, घु०३४४। 
दे ३ परोहे के अग्रभाग के दोनों सिरे सींग हैं। जब परोहे में पानो भरा जाता है तब दोनों 
रे ही पहले पानी में डबते हैं| जब उससे से पानी ऊपर राकर फेंका जाता है सब उसका 
(परोह्े का) पिछका भाग ऊपर कर दिया जाता है। उसी को पँँछु डणाना कहा गया है । 
3 «चरये इछादथ्रिप्यामि बाहू किएकृताविमौ।/ 
“महाभारत, सातवल कर संस्करण, विराट पर्व, पांडव प्रवेश पव॑, अ० २॥ इलो० २६ 
“ज्ञस्यसि कियद्‌ सुजों में रक्षति मोरजीकियांक इति ।7 हु 
“शलिदास : अभिज्ञान शाकुंतछ, निशा य सागर प्रेस, पंचम संस्करण, ११३ 


पा, 
अध्याय ४ 
ढेंकली 

(१४--छेटे-छोटे खेतों की भराई एड बलली और रस्सी की सहययता से की जाती है। बल्ली 
ऊपर-नीचे आती-जाती है। उसकी सहायता से पानी से भरा डोल ऊपर बाता है। कुएं. पर लगा 
हुआ लड़की का ऐसा ढाँचा ढेंकली, हैका या ढेंकी कहाता है। हेमचन्दर ने हिंका।? (दे० ना० 
मा० ४१७) शब्द देशी माना है। 

8१६--एक प्रकार का कच्चा कुआँ, जिसके अन्दर बनौरों या ब॒नकटियों (कपास के पौधों 
की पकी और सखी लकड़ियाँ) का बना हुश्रा घेरा लगा रहता है, अज्ार कहाता है। अजार के किनारे 
के सहारे लकड़ी का एक मोटा और भारी वज़्ता रंवखा जाता है, जिस पर कि ढेँकिया (ढेंकली चलाने 
बाला) अपना एक पाँव जमाकर देकली चलाता रहता है | उस तख्ते को पॉड़ा (सं० पादपद्) कहते 
हैं| जिन दो लम्बी बल्लियों के ऊपर पाँड़ा जमाया जाता है थे चुचामन कहाती हैं। चुचामन और 
अजार के बीच में जो भाग होता है, उसे मिरी कहते हैं। 

६१७--ढेंकली के अंग--देंकली के मुज्य अंग ये हैं-(१) थूमा (२) बल्ली (३) कीली 
(४) बरही या ल्ेजू (४) कड़वारा | 

लकड़ी का एक लक्ठा वा खम्भा, जिसके सिरे पर एक लम्बी-बल्ली घूमती है, थुमा (राज० मे 
गेड़ा) (सं० स्तम्भ) कहाता है। मिट्ठी का बना हुआ खम्भा-ता मितौना कहाता है। थूमा प्रायः दु्ंखा 
होता है । जहाँ दोनों संल मिले रहते हैं, वह जगह गाभा कहाती है । दोनों संख चिरैया भी कहाते 
हैं। चिरेयों के बीच में छोटी-सी एक लकड़ी लगी रहती है जो वल्ली के छेद में आर-पार होती है । 
उस लकड़ी को कीली, ना, लेवना (राज० में) या गिल्लो (सादा० में) चहते हैं। गिल्ली के ऊपरी 


ध्म्घ्ज 


चलेय्या बही>>रललम>-++-+-- उंन्कली 






धन्य: है. ३ कुरे की जयत 

) १) ....> सतरव्डा सा मरखडा 

ट््ख्टा 

[ रेखा-चिन्र ३ ) 

सिरे पर एक रस्सी चँधी रहती है, जिससे कुएँ का पानी खींचा जाता है। उस रस्सी को बरही, लेजू, 
ल्लेज (अन० में) या खुनारी (राज० में) कहते हैं (सं० ख्जु--आर लब्जु*--लेज) । 

__ कुक ीथणणए 


१ «पका हप  कुपतुला चेति हुय॒र्था ।!! 

_हेमचन्द्र : देशीनामसाला, फ्ता संस्करण, १६३८, 2४० १६३४ । 
३ सं० रज्जु--भा० छण्छु या लझुके-- 

__व असद महण्णवों, ४० ८८५ । 


(८) 


$१८४-मिदट्टी का एक बर्तेन जो आकार में घड़े 
के वराबर होता है कड़वारा कहाता है। लेजू के सिरे 
पर एक विशेष प्रकार का फंदा लेगा रहता है, जिसे 
साँफा या फाँसा (सं० पाशक) कहते हँ। उसी फासे में 
कड़वारे की गर्दन फाँस ली जाती है। देकली की बल्ली 
के नीचे की ओर सिरे पर एक भारी कंकड़ या पत्थर 
बँधा रहता है जो थुआ कहाता है| 

(१६--जन॒ ढेंकिया उल्ाइतो (जल्दी-जल्दी) 
कड़वारे से पानी ढालता है, तथ उसे गमागस ढार 
कहते हैं) गमागम ढार से पानी की चार का तार 
नहीं दृूटता। किसी-किसी बल्ली के सिरे पर बाँस की 
एक पतली छुड़ वैँधी रहती है; उसे पलइया या पँचागली 
[चित्र ३] कहते हैं । 


आज जता 
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अध्याय ५ 
रोंदा 

$२०--सिंचाई के काम में आनेबाला नदी के किनारे पर खोदा हुआ वह कुआँ, जिस में पानी 
एक नाली द्वारा नदी से ही आता है, रोंदा कहाता है । रौदे कुएँ लगभग १५-२० हाथ गहरे होते है | 
जो रौंदे बहुत कम गहरे होते हैं, उन पर पैर नहीं चलती, चल्कि परोहों से ही पानी डाला जाता है। 
जिस कुएँ का पानी सूख जाता है, उसे अँघउआ (सं० अंधकृूपक--अंध ऊवञ्न---अ्रँधउआ) कहते 
है ! का या छोटी नदी के किनारे पर के रौंदे भाइटों (ग्रीष्म काल) में सूख़॒कर ऑँधडए बन 

जाते हैं। 
१९१--रीदे का पारछा डराय कहाता है | वे दो मोटी लकड़ियाँ, जिन पर मौंगर या 
डॉगर सपी रहती है, ठड़िये कही जाती हैं अथात्‌ पेरे कु की जिस लकड़ी में चूरिये या चूरे गढे 
रहने हैं, वही मौंगर कहाती है| मौंगर और डराय ठड़ियों पर ही जमाये जाते हैं | श्रन या अरहर भी 
लकड़ियों'से डराय बनाया जाता है । 
. . 0 ९९--नदी का पानी जिस नाली में वहकर रौंदे में आता है, उस नाली को नहरा या नहला 
देने है। नहते में बहता हुआ पानी जिस छेद के द्वारा अजार (कुएँ में लगा हुआ बन की लौंदों-- 
लकड़ियों---का बना हुआ घेरा) में पहुँचता है, वह छेद अजरुआ कहाता है ) रौदे की वालूदार मिट 


को चरुआ कहते हैं। रौंदे के पानी का चरहा (पानी का रास्ता) नत्विया कहता है | रैदे के अंदर की 
मिद्ठी को गिरने से रोकने के लिए. अजार 


222२४ चहुत काम देता है। वास्तव में सैंदे का जीवन अजाएर पर 
ही है। रौदे के पैंदे पर स्थान का जहाँ झजार जमाया जाता है, थरी (सं० स्थली) 
कहाता है। 


( ६ ) 


विभाग २ 
जुताई, सुहगियाई और खुदाई सम्बन्धी साधन, यंत्र और उपकरण 
अध्याय ६ 
हल 


6२३--खेत जोतने का एक विशेष यंत्र हर (सं० हल) कहाता है। वैदिक संस्कृत में हल के 
लिए सीर, इक ओर लांगल शब्द भी प्रचलित थे (१ 

हल के मुख्य भाग ये हैं--(१) कुड़, (२) पनिहारी, (३) हुसे, (४) फारा या छुस । 

8२४---हड़ और उसके अंग--ऊुड् हल का प्रधान भाग है | यह ऊपर एक मोटे डंडे की 
तरह होता है | इसका निचला भाग बहुत मोटा ओर भारी होता है | कुड़ के ऊपर सिरे पर एक छोटा-सा 
छेद होता है जिसमें एक छोटी (५-१० अंगरुल लम्बी) लकड़ी ठुकी रहती है जो हृतकरी (हाथ० में) 
हतटी, हृतिया, मठ या मुठिया कहाती है | हल चलाते समय किसान का हाथ मुठिया पर ही रहता 
है। एक लम्बी रस्सी, जो हल के भीतरे (>वाई ओर का) बैल की नाथ (बैल की नाक में पड़ी हुईं 
रस्सी) में बेंधी रहती है, हरपगहा, हरपधा (सं० हलप्रग्रह--हरपंगह्य--हरपघा) या हरवाशा (सं० 
हल-वल्गा) कहाती है । हस्मागे का एक सिरा नाथ में बँधा रहता है और दूसरा हल की मुठिया 
में | मुठिया अर्थात्‌ हतकरी के संबंध में लोकोक्ति प्रचलित है--- 

“सब भश्यनु ते बोली हतकरी । मोते काहे करी मसखरी। 
सबते ऊँची मेरी ठाठ | मौपे रहै मर्द को हाथ ॥”* 

8२४---खेत बोते समय एक विशेष प्रकार के कुड़ में नजारा (> एक धोला बॉस जिसमें 
होकर अनाज का दाना छूँड़ में डालते जाते हैं) बॉघ देते हैं। वह कुड़ नाई कहाता है | हल के 
फाले से बनी हुई रेखा को कूँड़ (सं० कुण्ड--हि० श॒० सा०) कहते हैं। वेदिक साहित्य में कड़ के 
लिए सीता? शब्द्‌ का प्रयोग हुआ है ।३ नन्ददास ने भी अनेकार्थ'-मंजरी में सीता को कृषि की देवी 
बताया हे |४ बीज बोते समय किसान सगुन मनाते हुए ऐसा कहते हैं--- 

“भजि सीता सीता में डारी । गझ के जाये पूरी पारी ॥?५ 





१ “पं चकेणादिविना वपतेष छुहन्ता सनुपाय दुला ।/---ऋचऋ ० १।११७॥२१ 
०बकी लछांगल भचति | घचिकत नात्‌ । रछांगल छगते: | छांगूछवदूवा । 
--आस्क, निरुक्त, नेगस कांड, ६२६ 
“झांगरू पवीरवत्‌ सुशीम सोम सत्सरू --भथवं० ३॥१७३ 
भर्थाव्‌ इल कल्याणकारी, तेज और मुठिया सहित है । 
“कु कृपठु लॉगलम ।'---अथर्व ० ३३७१६ 
२ इतकरी अपने सब भाइयों से कहने छगी कि तुम मुझसे दिल्लगी-सज़ाक क्‍यों करते हो ! 
मेरा पद्‌ सबधे अधिक ऊँचा है और मेरे ऊपर सदेव मद (हल जोतनेवाला) का हाथ रहता है । 
3 ०८ब्ीजाय वा एपा यो मिष्कियते यत्‌ सीता यथाह 
था अयौनो रेत: सिंचेदेव तद्यदकृप्टे वपति ।”--शत्त० ७॥२२।४ 
४ «सीता कृषि की देवता जेट्ि जीवे सब कोइ ।” 
* _उमाशइर झुक्‍्ल (सं०): नन्दृदास भाग २, ए० ४६८ । 
* ५ सीता का नाम लेकर बीज कूँद में डालो । है गयी के पुत्रो ! हमारी आवश्यकताओं की 


पूर्ति के किए भन्‍न ठागाओ। | * 


( १० ) 


१२६--हल के छुड़ के निम्न भागवाले छेद में एक भारी ओर नुकीली-सी लकड़ी डी रहती 
है जिसे पनिहारी कहते हैं| पनिहारी के ऊंपर लोहे का एक नुकीला औजार होता है, जिसे फारा या ह 
कुस (खैर और इग० में) कहते हैं (सं० फाल"--फार--फारा) । छोटा आर पतला ४३३४ 
करिया या कमी कहाता है। फरिया के लिए ऋगेद (१०११६) में स्तेग! शब्द आया है। 
लोहे के हल के चौड़े फाले को परिया कहते हैं । 

पनिहारी और फाले के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं :-- 

कुड़ ते यों बोली पनिदारी । धरती बीच करूँ निरवारी ॥* 
१33 


हेड ्ह 


“छाती ठोकि कहै यो फारौ | पनिहारी सुन काम करारी ॥ 
तू मेरी आसिसा नारी। कब॒हुँ न तेंनें दूध डखारी ॥ 
मै तौ मूँड अगिन में देँईँँ | समनक चोट घनन की लैंड ॥४ े 
१२७--नाई की पनिहारी जबुरिया (कोल में), गुड़िया (इग० में), घुड़िया (हाथ० में॥ 
खुड़िया (खैर में) या पड़ौंथा (रुजें में) कहाती है। जबुरिया आकार में हल की पनिद्वारी से छोटी 
होती है । जबुरिया के ऊपर घाई (एक तरह की लम्बी भिरी) में फरिया ही लगाई जाती है; फॉर 
(फाला) नहीं । कक 

$२८--पनिहारी के अंग--पनिहारी का ऊपरी भाग, जो कुड़ के नीचे वाले छेद में 3 
रहता है, चूरा या पया कहाता है | पये का सिरा कुड़ के छेद में पीछे की ओर कुछ कुछ निकला 
हुआ दिखाई देता है। कुड़ के छेद में पीछे की ओर पये के ऊपर एक फाना (मोदी और छोटी हे 
लकड़ी) लगता है जिसे पचमासा कहते हैं| यह पये को कसा हुआ रखने के लिए छेद में 8? 

जाता है। यदि पचमासा किसी तरह से दीला हो जाता है या निकल जाता है तो पनिहारी भी कुई के 
छेद में से निकल जाती है। पनिहारी का हटकर निकल जाना हर उसिलना कहाता है। खेत जुतते 
समथ यदि हल उसिल जाता है तो पनिहारी आगे की ओर निकल जाती है और पचमासा पीछे की 
ओर कूँढ़ में गिर जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है ;-- 
“बोल्वी मइयतु ते पचमासौ | राई तिलभर घट़ूँ न मासौ || 
जो पनिहारी संग बिछोवे । बन्दौ सरकि कूँड में सोवे |”'* 
१ “झु्न नः फाला विक्ृपन्तु भूमिम ।"-...ऋकछ ४५७८ 
अथोत्‌ हमारे फाले अच्छी तरह से घरती को जोते' । 
“कृपन्विव्‌ फाल् जाशित' ऋृणोति ।"---ऋछू० १०१३१७७ 
अथांत्‌ खेत जोत्ता हुआ फाला ही अन्न पेदा करता है। 
९ “स्तेगो न क्षमत्येति एच्वीस्‌ ।---ऋक० ३०३१६ 
अर्थात्‌ फरिया (छोटा फाछा) भूमि सें अविप्ट होकर उसे खोदती है । 

३ पनिहारी छुद से कहने रूगी कि में घरती का विभाजन करती हैं। 

४ फाछा चाती ठोककर (साहस कौर विश्वासपूर्व॑क) पनिहारों से कहने छगा कि दू, मेरे कविते 
कार्यों को खुन । त्‌ नारी है और मेरी आधिता है । तूने कभी घरती को दूध (एक अकार की घास) भी 
नहीं डखादी ! किन्तु में साहस के साथ लुद्दार की भद्दी की आग में अपना सिर देता हूँ और फिर 
लिहाई पर ध्नों की चोट अपने छातो पर मेलता हूँ । 

४ पच्रमासता अपने सब भादयों (हल के झक्क) से कहने छगा कि में न राई था तिल भर 
घव्ता हूँ जोर न साजे मर, लथांत्‌ एक-सी स्थिति सें रहता हूँ । यदि पनिहारी मेरा साथ त्याग देती 


हे ० हु. बी अिलिडलर कं कक, 
५ ता बन्दा भी शुरन्‍्त कुद के छेद में से निकठकर केंडु सें सो जाता दे । 
ड़ 


६...) 


$२६--चूरे के सिरे पर एक छोटा-सा छेद होता है। उसमें एक छोटी-सी पतली लकड़ी 
ठुकी रूती है जो छेद के आर-पार रहती है। वह गोखरू, सु देल या पछेली (खैर में) कहाती है। 

8३०--हर्स और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ--एक छोटी बल्‍्ली-सी जो कुड़ के बीच के 
छेद में ठुको रहती है हसे या हृस्स (सं० हलीपा--हलि + ईपा- हल का दंड) कह्दाती है। खेत में 
हल जोतना आरम्भ करते समय कुछ किसान निम्नांकित पंक्तियाँ बोलते हैं--- 


#रामुई हद और रामु हतकरी राम नाम को फारी | 
जी ठाकुर जी महरि करे ऊले किसान की ज्यारों |?" 
हस॑ के ऊपरी सिरे की ओर चार-चार अंगुल लम्बी लोहे की तीन खुंटियाँ (कीलें) गड़ी 
रहती हैं, जिन्हें गूल, खरए या डील (सिक० में) कहते हैं| बैलों के जूए के बीच में चमडे की पटार 
का बना हुआ एक फन्दा-सा पड़ा रहता है जो नरा, मारा (खैर में), नागौड़ा (इग० में) या नड़ा 
(खुजें में) कह्ावा है। छोटे नरे को सराउल्ली मी कहते हैं | हल के ज्यारे (बैलों की जोट > दो बैल) 
के जुए को साधने के लिए. नराउली काम आती है । नरा या नराउज्ञी (सं० नदूधी) को हस के खरओों 
में हिलगा देते हैं | हस में प्रायः तीन खरए होते हैं| यदि नराउली पीछे के खरए में लगा दी जाती है 
वो हल सेहा (सं० सेध + क--सेहा > खड़ा) हो जाता है ओर यदि सबसे आगे के खरए में लगा दी 
जाती है तो हल करार (सं० कराल--करार कड़ा) हो जाता है। करार हल को करों हर मी 
कहते हैं | सेहे हल का फाला धरती में ऊपर ही ऊपर चलता है, गहरा नहीं । करार हल धरती में 
घुसकर केड़ बनाता है | मेरठ की कौरवी बोली में “करार! के लिए 'करात्” ही कहा जाता है। नरा 
उली और खरथों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि-- 
नराउली खरएनु ते बोली करिकरि लम्बी नारि। 
तुम सेंग बीरन ! हर के करिदेंडे सेहीौ और करार॥* 
अगले खरए से भी आगे यदि नरे से जूद्या बाँध दिया जाय तो हल बहुत गहरा और 
कड़ा चलता है जिसे गरारा करना कहते हैं । 
१३ १--जब किसान खेत से हल को जूए पर उलटा लट्काकर लाता है तब उसे हरसोट 
(सं० हलीपा >< योकत्र) लाना कहते हैं | इस प्रकार की प्रक्रिया में हल की पनिहारी को जूए में हिलगा 
दिया जाता है और हर्स धरती पर घिसटती हुई लाई जाती है । 
8३२--6र्स के नीचे के सिरे को कुड़ के मध्य भाग में ठोककर उसके सिरे के छेद में एक छोटी 
कड़ी आर-पार ठोक देते है, जिसे गोखरू या बढ़ेर कहते हैं| पये के गोखरू की भाँति ही बढेर 
काम करती है। कुड़ के आगे की ओर हर्स के ऊपर के छेद्‌ में एक लकड़ी ठुकी रहती है, जिसे गाँगरा 
कहते हैं | हर्स के नीचे उसी छेद में एक और लकडी ढुकती है जो पाता, करारी (सैर में) या कराई 
(हाथ० में) कहाती है । गाँगरा और पाता कुड़ के छेद में आगे की ओर होते हैं। इन दोनो के 
भ्ीच में हर्स का नीचे का सिरा रहता है | यदि हस के नीचे से पाता निकाल लिया जाय और ऊपर 
का गाँगरा छेद के अन्दर श्रीौर अधिक ठोक दिया जाय तो हल खेत में सेहा चलने लगता है | 
यदि पाता अन्दर की ओर अधिक ठोक दिया जाता है तो हल अज्निया करार (कराल अनीवाला 
अर्थात्‌ फाले की नोंक को धरती में धुसाकर चलनेचाला) हो जाता है । पाता हल को कड़ा बना देता 





+ जब राम के नाम के साथ हल, फाछा ओर मूँठ को काम में छाया जाता है तब भगवान्‌ 


की कृपा से किसान का ज्यारा उमझ भरता है। 
२ छम्बी गर्दन करके नराउलों खरओं से कहने लगी कि हे भाइयो ! तुम्हारा साथ पाकर से 


छल को सेहा और करार कर देती हूँ । 


( १२ ) 


है । करार अनी (< कड़ी नोक) का हल गहरा कँँड़ बनाता है। झुड़ के पीछे हस के सिरे के नीचे जो 
लकड़ी लगाई जाती है, उसे सेवटी कहते हैं। करारी और गॉगरे को सामान्यतया फाना कह देते 
हैं | हर्स के उपर लगा हुआ गॉगरा यदि झुड़ के छेद में से निकल जाय तो हर्स भी कुड़ से अलग 
हो जायगी | गाँगरे की निम्नांकित गवोक्ति में सार है-- 

ताक उठाइकें वोल्यौ गाँगरी। सब भइयन में मे हूँ चाँगरी। 

जौ में लैजाडँ नेंक मरोरा।देखिलेंडे खैलन के जोय॥* 

१५३--गाँगरा जब ढीला हो जाता है तब ह॒स हिलने लगती है। उस तरह के हिलने के 

लिए. 'करकना? घाठ प्रचलित है | कहा जाता है कि हल-करकता है | लोकोक्ति श्रचलित है-- 


ड्ल झील 





[रेखा-चित्र ४] 


/हरस हँसीली जुआ न नीकी, और राम कौ नाम पचारी | 


ठाकुर जी की महरि होर, तो चसुधा नाईँ उरैगी ठारी ॥ 


8$६३४--हल के जूए में मुख्यतः चार छेंद होते हैं। 
अन्दर के दो छेदों में लगमग १९-१६ अंग्रुल की दो लकड़ियाँ 
लगी रहती हैं. जिन्हें पचारी कहने हैं। जुए के कितारे की 
लकड़ियाँ सैलें कहाती हैं प्रत्येक बैल की गर्दन पचारी और 
सैल के बीच में रहती है | जुए (सं० युग) के सिंरों पर चैलों ऐं 
सम्बन्धित चमड़े की चौड़ी पट्टी की माँति जोते (सं० योवत्र) 
रहने हैं. जो त्लों की गर्दन रोकते हैं | 





नव जत न ज 
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१ गगिरा अभिमानपूत्रेक कहने छगा कि में सब भाइयों में चंगा (हुप्ड-पुष्डो हैं । हल चछत 
समय यदि मैं तनिक कम्बद लेकर निकल जाऊँ तो फिर खेलों (सं० उल्लतर--उक्द्यर--सगर-7 
पिरर--वर--एछ + जवान बैठ; उल्लतर-्अप्दा० ४३६१) को णक्ति अच्छी तरद से देख ला 

* चाहे एस इसीली हो अत उसे देखकर लोग चाहे इँसें, जुआ अच्छा न हो और पचारी 


जुण पे पेस्ट हि] 5, ३ | कक साक्टि न भी ५ झक न्‍ के 
कं हु हो से भीतर की ओर छगी हुई दो लकद्ठियों) भी बहुत कमज़ोर हों, लोकिन नो भी भग 
बच 


हटा हो तो घन-सम्पक्ति अवब्य मिलेयी; चद्द दालते से मा न टलेगी । 


६ ऐई ) 


अध्याय ७ 


सुद्दागा 

8३४--जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उसमें जो लकड़ी का एक चौड़ा और भारी 
तख्ता-सा फेरा जाता हे, उसे सुहागा (सं> सौभाययक--सोहरस्गश्न---सोहागा--सुहागा <- खेत की 
भूमि को सौमाग्य या सौंदर्य देनेवाला), पठेल्ा (इग० में), साहिल (खैर और खुर्जे की सीमा-सन्धि 
पर) या हासिर (सादा> में) कहते हैं | छोटा सुहागा सुहृगिया या पटेलिया कहाता है। सुहागे 
में प्रायः चार बैल ओर सुहमगिया में दो बेल जोते जाते हैं। सुहागे के सम्बन्ध में पहेलियाँ 
प्रचलित हैं ;--- 

“प्रस पाँय घस पाँय | तीन मूँड दस पाँच |?!" 


“बारह नैना बीस पग, और छुयानवरै दन्त । 
हो हैक इतने गये, खोजु न पायी कन्त |[”* 


॥०.म फिरानेवाला व्य्‌ 
सुल्यगा या पटेला सुहागा फिरानेवाला व्यक्ति सुहागिया कहाता है। 


8१६--सुदागे के अंग--सुहागे के आगे कुन्दों 
में जो लोहे के मोठे-मोटे कड़े पडे रहते हैं, वे कोंड़ा कहाते 
हैं| उन कौड़ों में बतैंड़े (वर्त के टुकड़े) पढ़े होते हैं, जो 
जूए को कौड़ों से जोढ़ते हैं । बर्तैंड़ों से ही सुहागा खिंचता 
है । उन बतैड़ों को काढ़ कहते हैं । तहसील खैर के गाँवों 
के सुहागों में कुन्दों-कौड़ों की जगह लकड़ी की खुटियाँ 
ठुकी रहती हैं. जो मरुए या मडुए कहाती हैं | 





रिखा-चित्र ५] 


अध्याय ८ 
माँफा 
6३४७--लकड़ी का एक यंत्र, जिससे किसान खेत में सेंड़ (तथा किरिया-बरहा बनाता है, 
माँका या माँजा (सं० मध्यक--मज्कत्र--मॉकमा--माँजा) कहाता है | 


१ चलने में पाँव बिसते हैं। उसके तीन सिर और दस पाँव हैं। सुहागे को फिरानेवार 
ब्यक्ति का एक सिर और दो वेलों के दो सिर मिलकर तीन सिर हुए। उनके पाँवों की संख्या 
दस हुई ।8 

छयह सुहगिया से सम्बन्धित पहेली है। 

२ सुदागे में चार बैल लगते हैं और दो आदमी सुद्दागे पर खड़े होकर उसे फिराते हैं। 
इसीलिए नयन बारह, पाँव बीस, दाँत छूयानवै (दोनों आदमियों के ६४ दाँत + चारों बैलों के ३२ 
दाँत) कहे गये हैं । ये इतनी सुंख्या सें खेत में होकर जाते हैं, परन्तु निशान-पता नहीं दीखता । 


( १४ ) 


$३८-माँसे मेंचार वस्तुएँ मुख्य होती हैं--(१) माँना, (२) डाँड़ा या सील, (सादा० 
में) (२) जाती, (४) चिरइया । ५ है 
नीचे का चौड़ा तख्ता जो खेत की मिह्ठी को चटोरता (इकट्ठा करता) है, माँला कहाता गो 
इस तस्ते के दोनों ऊंदों में सद की दो रस्सियाँ पढ़ी रहती हैं. जिन्हें जोतियाँ कहते हैं। दीतोँ। 
जोतियों को आपस में मिलाकर फिर आगे की रस्सी में एक छोटी-सी लकड़ी बाँध देते हैं, जिसे 
विरिया कहते हैं। माँजे है बीच में लाठी की भाँति मम या मॉँखा 
का एक डंडा जड़ा रहता है जो सौत्ल या डाँड़ा 
(सं० दृए्डक) कहाता है। किसी-किसी मॉँजे के डाँड़े के 
ऊपरी सिरे के पास एक लकडी ठुकी रहती है जिसे 
हृत्तिया कहते हैं। छोटा माँना मेँ जिया कहाता है | 


११६--खेत में माँने से जो काम किया जाता 
हे वह माँजे करना कहाता है। मॉजे करनेवाले 
व्यक्ति को माँजिझा कहते हैं। जोतियाँ पकड़कर 
खींचनेवाला खेंचा कहाता है। माँजिआ और सैंचा 
मिलकर ही वरहा, किरिया और किब्ारे बनाते हैं। प्य० “१० घिरिया' 
बडे आकार की किरियाँ (क्यारियाँ--सं० केदारिका) 


/ थ (रिखा-चित्र ६] मे 
* चख या पंत कहाती हैं। वम्बे की भराईवाले खेतो में प्रायः पैलें ही बनाई जाती हैं। खेत के ब्रीच में 
चने हुए बरहे को संझा या लड़ रा (सादा० में) कहते हैं । 





ननननननन-न> न. 


अध्याय ९ 
खुदाई ऊे यंत्र 
४४०--खुदाई में काम आनेबाला लोहे और लकड़ी से बना हुआ एक ओऔज़ार पामरा, 
ख़ुदा के दो! औज़ार 


खरपी 
हा 


सिर 3 
न च््न्म्टा न्न्च 
ज््का 





[सेखा-चित्र ७, ८] 
पबरा (कील और हाथ» में), फाबडा (खुज्े में), 


;ृ चित्र ५] 
कस्सा, कसला (अनू> में) या हुदसा कहावां 


लिपियाँ 


नागरी-रोमन- 


४ 


ख््च्छ्ट् नर ्न्य 


८ 
॥ ॥॥॥ ]॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥॥ ॥॥ ॥ 


१ 
है कै / 
छत. [० प्ञ छूट प्र एप हर का का की कर कर छा कर... री कर पी 49 


न 

है) ० मैं हेे । हि ना जिद ० 'छत््मिफण 

॥ गा ॥ | ॥ ॥ *॥| ॥ 77 ॥ ॥ || ॥ ॥ ॥ ॥| 

कक ;ं कह 
ह्ि्हिलि, 3 कर छा क्र 7 कक प्र कि हे 


( १४ ) 


है | छोटे फाबड़े को कसिया या कुद्रिया (सं० कुद्ालिका) कहते हैं | डेढ़-दो वालिश्त लग्बा एक 
ओऔज्ञार खुरपा, खुरपी या खुरपिया (सं० क्लुरग्रिका) कहाता है। 

$४१-फाबड़े के अंग--फाबड़े का वह अंग जो लोहे का होता है और जिससे धरती 
खुदती है, खुद्दा या कुरदा कइता है| खुद्दे के पीछे का ऊपरी भाग जो गोल होता है मूँद (सं० 
मुदग) कहाता है। एक मोटा और छोटा डंडा-सा, जो मूँद्‌ में ठुका रहता है, बैंट कहाता है | मूँद 
में एक पत्तो लगी रहती है; उत पत्ती के ऊपर खुदें को जमाकर लोहे की मजबूत कीले विशेष ढंग से 
जड़ी जाती हैं | उत्त क्रिया के लिए फंडना धातु का प्रयोग होता है। यह अंग० रिविटिंग! के अर्थ 
में है। इसी अर्थ में ठरना (कास० में) धातु भी प्रचलित है । 

$४२--मूँद में ठुका हुआ वैंट यदि हिलता है तो उसे ढिलल/ बेंद कहते हैं (सं० 
शिथिज्र--ग्रा० सिदिल--ढिल्ला) । * 

$४३--खुर वो के अंग--जोहे की चोड़ी ओर लम्बी पत्ती सी /पाता कहाती है | पाते का 
अग्र भाग जिसकी पैनी धार से प्रास खुदती हे अगेल कड्डी जाती है | पाते का पतला और 
नोकीला भाग, जो ब्ैंट के अन्द्र घुसा रहता है, चँचोदा, चचुआ (खैर में) या च्यूका कहाता है। 
बैंट के चूकेग्राले सिरे पर लोहे की एक गोल पत्ती चढ़ी रहती है «जिसे स्थाम या स्यान कहते हैं। 
खुरपी का चेंचौदा इतना महत्वपूर्ण शब्द हे कि इसके आवार पर एक मुहावरा भी ग्चलित है-- 
कोई मंफट जब पीछे लग जाता है तब 'चँयोदा लग जाना? मुहाबरे का प्रयोग होता है| 





विभाग ३ 
उगी हुई खेती की रक्षा के साधन और उपकरण 
अध्याय १० 


$७४--साग, तरकारी, तरबूज और कॉँकरी (ककड़ी) थ्रादि की खेती बारी कहाती है । 
बारी की रखाई (रखवाली) रात के समय करना बड़ा आवश्यक है | ब्ारियों में किसान आदमी का- 
सा एक पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि रात को जानवर बारी उजाड़ने (बस्राद करने) न 
था सके | उस पुतले को ओकपा (कोल में), विदूका (इग० में) या बविजुका (हाथ० और सादा० 
में) कहते हैं| इसके लिए, संस्कृत में “चंचा? शब्द अयुक्त हुआ है ।* 

$७४--ओसपे के अंग--ओकतमे के ऊपर मिद्ठी का एक काला बर्तन आधा (उलदा) करके 
रख दिया जाता है। वह दूर से सिर जैसा मालूम पड़ता है| उस सिर को गुम्होंड़ा (सं० गोमुंड): 





रे 

१ धाशिनि के सूत्र 'छाम्रजुप्ये! (अष्य० प्शशध्प) का अर्थ करते हुए सिद्धान्तकौमुदीकार 
ने किया है---चंचातृशमयः पुमान्‌। चंचेव मचुप्यइचंचा ४---सिद्धांवकोसुदी, तत्ववोधिनी व्याख्या 
संबलिता, सूत्रांक, २०४३ । हु हे 

२ “सुबन्थु कृत चासवदता (जीवानन्द घिद्यासागर संस्करण, ए० ६१) में स॒ुफे गोम एड- 
खएड (बेल का सिर) का प्रसंग मिछझा । यह गोझुंड खेत के सीमाछूचक चिह्न के रूप में स्थापित 
किया ज्ञाता था । ही 2 35 

--डा० बासुदेवशरण अग्रवाल: एु यूनिक देराकोंदे प्छाक फ्रॉम राजधाट, घुलंदिन नं० २, 
प्रिस आफ वेब्स स्पृजियम बोम्बे, १६४४ ए० करे । 

रे 


( १६ ) 


या मुढ्ेड़ा कहते हैं। औरूपे की गर्दन का भाग कंथेर और हाथ हतिये कहाते है | 
हतिये से नीचे का भाग में मैड़ा या म॑ का कहाता है । जो भाग घरती में गड़ा रहता है, उसे पाता 
कहते है। | | 
0४६--खेत में पौद्दे (सं० पशु) न घुस सकें, इसलिए फतल की सुरक्षा के लिए खेत के 
"कैम चारों ओर भबूल और बेरिया आदि इद्धों की कैंट 
वह सूली डालियाँ गाड़ दी जाती हैं, जिन्हें भाकिर 
ढाँकर कहते हैं। किसी-किसी खेत की चेहिंं 
(>चारों ओर की मेंडे) दो-ढाई हाथ ऊँची कर दी 
जाती है, जो ढोड़ा या ढोरा कहाती है। खेती के 
उजाड़ने वाले जंगली पशु किसान की बोली मे 
चस्हेलुए जिनावर (जंगली जानवर) कहाते €ै। 
उनको डराकर भगाना बिड़ारना कहाता है। हे: 
दास ने “बिड़रना? धातु का प्रयोग इसी अर्थ में 
किया है।'* ' 





(रिखा-चित्र ६] 
$४७--लेत में उगा हुआ बहुत छोग और कोमल नवांकुर छुल्ला, किला या कुदही 
कहाता है। खेत में किल्ला उगना किहला फूटना कहाता है। किल्लों को फूड हुआ देखकर ईव 
जानवर (पशु और पक्षी) उन्हें खाने के लिए. आ जाते हैं.। किसान उन्हें भगाते हैं ताकि वे पतचोट 
(>+पत्तियों को खा लेना) न करने पावें । [वास्तव में किल्‍ले और पत्तियों के आधार पर ही किए 
का जीवन निर्भर है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
“व्यौपारी है बतजीवा । पर किसान है पतजीवा )?२ ॥ 
$४८--किंसाम खेत रखाने के लिए, किसी पेड़ पर अथवा तीन-चार खम्मे गाडुकर उरी 
ऊपर एक मचान-सा बनाता है। उस मचान को महरा, स्हैरा या टॉँड़ (बुलं० में) कहते हैं। मई 
पर बैठकर किसान फसल चरराद करनेवाले जानवरों को अच्छी तरह देख सकता है। है 
$४६--हाथ से बी हुई (विशेष प्रकार से ईंठी हुई) सन की रस्सी (सं० रशिम) ये है 
विशेष उपकरण बनाया जाता है जिसे गोफन या गुफना कहते हैं। उसमें रखकर जो डरा वा जे 
(मिट्टी का ढेला) और कंकड़-पत्थर का टुकड़ा फ्रेंका जाता है वह गिहला कहातो है। गोफन की 
भाग, जहाँ गिलला रखा जाता है, फटका कहाता है ) सेनापति ने इसी अर्थ में 'फटिका! शरद 
उल्लेख किया है |३ फठके के दायें-बायें लगी हुई रस्तियों जोतियाँ कहाती हैं। दोनों में से एक जो 
- को फिकना कहते हैं| गोफन चलाते समय गुफनियाँ (गीफन घुमानेवाला) गोफन घुमाने के कर 
फिकने को हाथ में से अलग कर देता है। फिकने के अलग होते ही गोफन का गिल्ला नि 
बढ़ी दूर जा पड॒ता है। फिकने का ऊपरी पतला सिरा तुर्रा कहता है। तुर्रा ध्वनि करता है | 5: | 
'आवाज को गोफन की चट्कन कहते हैं | 





| * “बह निसंक अतिहिं ढीठ बिड़रे नहि भाजे ।१ 
““पेटसागर, काशी नागरीप्रचारिणी सभा, प्रथम संस्करण, ५५६ 
* व्यापारी का जीवन बातें पर और किसान का जीवन खेत की पत्तियों पर निर्भर है| 
3 #वीच परे भार फटिका से सुधरत हैं ४? 
--प्ेनाप ति ; कवित्तरत्ताकर, हिन्दी-परिपद्‌, वि० बि० प्रयाग, १९४८, ५|६४ 


लक 


। आप 


( १७ ) 


४०--जर्त के टुकड़े के एक सिरे पर किसान सन की रस्सी का एक तुर्स बॉध लेते हैं। 
हुर्ग लगा हुआ ब्लेड (बर्त का हुकड़ा) पटकना या पटकौड़ा कहाता है, क्योकि यह जन थुमाने 
के उपरान्त झटका देकर चटकाया जाता है, तब पट-सी आवाज्ञ करता है। पटकौड़े के तुर को 
पटकनी भी कहते हैं | 


$४१---ब्रहुत ज़ोर की आवाज़ करने के लिए किसान लोग महरे पर रवकर एक विशेष तरह 


) 
वटकना या पटकोंडा 


तर 





श्फ 
(रिल्ा-चिन्र १०] रिखा-चित्र ११] 
का बाजा बजाते हैं जिसे घुपंगड़ा कहते हैं | धुपंगड़े में से शेर की दह्ाड़-ली आवाज़ निकलती है। 
घड़े से छोटा मिंद्दी का एक वतन, जिसका मुह गोल और बड़ा होता है, चपटा कहाता है। चपटे के 
मेँह पर चमडा मद़कर धुपंगड़ा तैयार किया जाता है । मोर की पेंछु की लम्बी डंडी-सी मौरपेंच या 
डढीर कहाती दै। डढ़ीर को धुपंगढ़े के चमड़े और चपटे के मध्यवर्ती छेंदोों में डाल दिया जाता 
है । पानी से डढ़ीर को सिज्ञोकर (मिगोकर--तर करके) छेंदों में ऊपर-नीचे खींचते हैं | तब धुपंगडा 
बडी घर्राहद (घर-घर की आहट अर्थात्‌ आवाज) करता है। छोटे आकार का धुपंगड़ा धुपंग 
कहाता है। लम्बी-चोडी इधर-उधर की बातें बनाने के अर्थ में थ्षपंग मारना! मुहावरा भी 
' प्रचलित है । 


विभाग ४ 
फसल काटने, ढोने और तैयार करने के साधन, औज़ार और वस्तुएँ 


अध्याय १ 


$५२--किसान के फसल काठने के औज़ञार ये हैं--(१) द्राँत (२) दाहा (३) खुरपी 
(४) गड़ासा । 

8४३--दराँत को हँसिया, हँसिया, हसिया या हँखुआ भी कहते हैं। द्रॉत (सं० 
दात्र" > दातर>दरात > दराँत) का छोटा रूप दर्रोती या हेसली कहाता है | हँसिया या दराँत 
के लिए: देमचंद्र के थअसिश्र! (दे० ना० मा० ११४) शब्द का उल्लेख किया है ।* यास्क्र ने नियक्त 





5 हस्ते दार्न्न व नाददे ।/--कुकू० दा७८३० 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तेरे ऊपर जाशा करके ही मैं यह द्राँत अपने हाथ में ले रहा हूँ । 
२ “असिश्र दत्ते ।"--देशीनाप्तमाछा, पूना संस्क०, १॥१४ 


( शेप ) 


(मैगम का० २११२) में बताया है कि उत्तर भारत के लोग 'दातर! और पूर््र के 'दाति कहते हैं।' 
लोक-शुब्द असिञ्र' बे० सं० असिद' से विकसित हे ।* 


९५७--दाहे को दाह्मा, दाव (कोल में), वा बाँक (हाथ*० में) भी कहते हैं। इससे पेड़ 
की गुद्दियाँ (शाखाएँ) काटी जाती हैं। 
0५५--जबर ज्वार-बानरे के पौधों को काटकर छोटे-छोटे गँड़ेलो (--छोठे ठुकड़े) के रूप में 
ब्रदल दिया जाता है तब उसे कुट्दों या छुद्दी कहते हैं। कुटी काटने का ओज्जार गड़सा या 
गड़ासा (सं० गंडासि) कहाता है | 
९७६--गडसे की लकड़ी का हत्था चेंट कहाता है | बैंट के आगे का भाग, जिसके नीचे 
जडर , , गइसे के दो चूके सहाखों में ठोक 
दाह्पया या दाह, दाम या बॉकः.. दिये जाते हैं, जारा या जाएों 


ख् श्य्रण कहाता है | छोटा गइसा गड़सी 
००. लीक: ााब अनन्त की. गड़सिया कहाता है। 
कप... पस्बमअबता- 5 
१२ हि 5. जर 'थ टरंत गडसे के दोनों चूकों को जारे के 
२ ठेतिया या दरांत छेदो में ठोक दिया जाता है और 
कि उन छेदों में कभी-कमी धॉँस 

ढ 2: ल्जु अं दी ४१, 
कर १६४ २४... उए (एक-डेढ़ अंगुल लंबी लकड़ी) भी 
[रेखा-चित्र १२, १३, १४) लगाई जाती है ताकि चूके कसे रहें | 
$॥७--थोड़ी करव (ज्वास-वाजरे के काठे हुए पौधे) की कुट्टी कुटना मूँढा मारना! कहाता 
है। छोटा मूँठा मूँठी कहाता है। चारो डँगलियों और अंगूठे के बीच में जितनी कर्म समा सकती 

है, उतनी मात्रा मूँठा या म्‌.टठा कहाती है। 

0५ ८--जंब कई मुठ्ठों को निला दिया जाता है तव वह मात्रा जेट कहाती है| जेट भर करे 
दोनों बाहों की घिराई (गोलाई) में समाती है। कई जेटो का सामूहिक रूप जो सिर पर रखकर ही 
ले जाया जा सकता है, बोझ कहाता है। मक्का, जोडरी (ज्यार, च्ञय आदि को काटकर उनके 
बोकों को किसान खेत में खड़ी हालत में एकत्र करके रख देता हे, जिन्हे कूआ। कहते हैं । विरदी 
अर्थात्‌ आड़ी हालत में तले-झपर धरती पर खखे हुए. बोक सँजा, जॉँगी (खैर में) या गर्र 
(सादा० में) कहाते हैं। यदि सेंजा एक गोल घेरे के रुप में जमाया जाता है तो चाँक (सं० चक्र: 
चद्फ--वाक--चॉक) कहाता है| 






5५६--फंलल ढोने के स/धन--हरी करब के तने को फटेरा कहते हैं। फटेरे को ऐड्कर 
उसमें किसान जब बोक बॉधता हे, तब उसका मुड्ाहुआ रूप मोरा कहाता हे । जौ, गेहूँ, चना 
आदि की नलियों का कुचला हूप, जिसमें से दाँय द्वारा अन्न का दाना अलग कर दिया जाता है, 
म्ुस्त (० बुत, बुप) कहाता है। भुत्त को कितान प्रायः कोरियो और पासियों में भर कर दोता है । 
रस्सियों से बनावा हुआ वर्गाकार जाल-सा, जिसमें बढ़े-बढ़े गोल छेद-से होते हैं फ्ोरो (० 
औओलिका; देश>» कोलिआ--दे० ना० मा० हे। ५६) कहाता है। घने रूप मे बुना हुआ रस्तियों का 


* भद्रातिलवनाओओँं प्राच्येषु दाच्मुदीच्येएु?--परास्क, निझ्क, नेगम काण्ड शवार 
< “मानव श्रोत्त सून्न में दरिया के लिए अिखिद! शब्द प्रयुक्त हुआ है । उसी से ठोक 





.+.] > 


हुस्िया' बाप्द बना द। फिल्‍्तु इसका सादितिक अयोग बेदिक कार के उपरान्त फिर देसने 
नहीं काया ।! हु 


हे _दा० घासुदेषशरण अम्र्वाल ; पुथियोपुत्र, प्रथम संस्क+ १५४८ | ए० ५५ 


[डा] 
न 
ही 


#य अ4६ 


( (६ ) 


जाल-सा पासी (से० पाशिका > पासिश्ा 2 पासी) कहाता है । इसने धनात्मक रूप में जड़ी हुई 
दो रस्सियाँ, जो घास, रुजिका (सतपशुओ का एक है? चारा) आदि के ब्रॉधने में काम आती है, 
चोचरी कहाती हैं। जिस स्थान पर क्सान डे तैयार करता है, वह पैर (सं० प्रकर >पयर > 
पर > पैर) या खलिहान (सं ०खलधान > हि० श० नि०) कहाता है | मोटे सूत की बनी हुई चादरें 
खो ओर पिल्लोर/ कडाती है| खोरों और पिछौोरों में भी पैर से सुस घेर (वह स्थान या बाढा 
जहाँ कितान के पशु रहते हैं) में लावा जाता है। 

8६०--डलियां ओर उनकी चुनावट--झ्राकार ओर आकृति के विचार से डलियाँ कई 
तरह की होती है। अरहर, बन (वाड़ी) या अन्य किसी पौधे की पतली और नरम लोॉदोौ (लकड़ियों) से 
बनी हुई वस्त, जिसमें कुछ रख सके डलिया (सं० इल्लक >> इल्लञ् > डला > स्तरी० डलिया) कहाती 
है। डलिया से बड़ा पात्र काल, भआलि, मब्ला (खु्गे में) वा काइन उंदाता है। डलिया और 
आल प्रायः बंगा और[दिंसी अरहए वी लौदों से बनती है। सावित (अखंड) लौदें साजी और 


श्रीच से चिरी हुई चिरेमा कहाती हैं। जिन लौदो के ऊपर का छिलका-सा उचेल लिया जाता है, वें 
लुकी«्लीदे कहाती हैं। छोटी डलिया जो साजी या चिंरेमा लौदों की घुनी जाती है, छुबड़ा या 
छुबरा,कहाती है । छोटे छुबढे को छुबरिया कहते हैं. 

8६१--लोठा खरा जिसका पेट गहरा हो कतना या अधोड़ी कहाता है। जिस छुबरें से 
किसान पैर (खलियान) में अपनी रास (सं० राशि “अन्न और भूसे का मिला हुआ ढेर, अन्न का 


३ 


ढेर) बस्साता है, उसे वरसस्‍्लीना कहते हैं। बस्सौने से छोटा छब्ण पल या पतला कहाता है। 
पलरे के किनाठे (किनारे) प्रातः एक-दो अंगुल खेँचे होते हैं। बहुत छोटे गोल गोकरे, जो गेहूँ की 
नलियो, बॉस की खपच्चों और खजूर के पलिगों (-- पत्तो) से बुने जाते हैं, बोइये कहाते दे। 
आकार में वोइयों के समान छोटे-छोटे पात्र कुन्ना, कुनिया, दुकरिया आदि कहातें हैं । 

३६२--एक गहरा छारा ओड़(, ओड़ी या जड़ेना (खुजें में) कदाता हे । वॉस की खपंचों 
से बेगरी (बिरल) घुनी हुई गहरे पेट की डलिया खाँची या स्लो कहाती है। 

6६३--णक सकार की गहरी बडी डलिया, जिससे एक मन अनाज झा जाता है, मनौटा 
कहाती है। था शीत॒मा छोटे किनारों की छुबरियों, जिनके पैंदे थालियों के पेंदों से मिलते-जुलते 
होते हैं, छीवे कहाती हैं.। चिरी हुई लकडियों से बने हुए. गहरे पेट और छोटे मुँह के टोकरे पिछ्, 
कहाते हैं। गहरी भाले-सी, जिनके नीचे किसान प्रायः बकरी के बच्चे दाव देते हैं, दापरे कहाती हैं| 

6६४--कांगज आदि गलाकर और कुँटकर उसकी लुगदी से बनगेवाले पात्र ढला या डलो 
(दे० ना० मा० ४७ डहल; पा० स० म० इल्ल, इल्लग-देशज०) कहाते हैं । बोइये से छोटी चोअनों 
होती है। ऊना या कुनियाँ लगमग ब्रोश्ननी के आकार की ही होती है| कुब्े के सम्बन्ध में लोकोक्ति 
प्रचलित है: के हर 
८सोखत सीखत सीखैगी | भसिभरि कुल्नों पीसैगी ॥” * 

6६५-लेबस (दिश॒० छब्बय-या? स० म०) जब हृट जाता है और उसकी केवल तली ही शेष 
रह जाती है; तब उसे छीतरी कहते है। अरह: या बन (बराडी) की पतली और नरम लौदें काँठर या 
कैना कहाती हैं. जो कैने छपरों की बुनाई में काम नहीं आते, वे बेकार हो जाते हैं, क्योकि वें हुकदों 
के रूप में बहुत छोटे-छोटे होते हैं । उन्हें खोरश कहते हैं। आग का एक गड़ढा-सा, जहाँ बैठकर 
किसान जाडों में तापते हैं, अध्याना (से० अग्निधान > अगिहान > अगिहाना > भ्ध्याना) कद्ाता 
है। खौरा प्रायः अध्याने में जला दिया जाता है। 

है “याद द्क्े बने: अम्पास करने से मुप्य योग्य बन जाता है । नवागता चेहू के प्रति कहा 
गया दे कि इनेः-शनेः काम क्रते-करते वह सब सीस जायगी । ऊदे ही समय में छुल्ता भर-भरकर 


पीसने लगेगी । : 


कु, 


8६६--कुछ लोदो को पानी में गलाकर उनपर से पर्त उतारा जाता हे। उस परत को 
खपदार, छुकूकल या छिकला (सं० शल्फ) कहते हैं। पतली और छोटी खपटार छिलपित 
कहती हे | लादो पर से छिलपिंन उतारने के लिए, खड़ा दरॉत चलाया जाता है। इस क्रिया को 
ररना कहते हैं। 
६9 -छुबड़े की बुनाई में पैंदे पर चार-चार लौदें लगाई जाती हैं जो चोकड़ी वहाती हैं । 
लौदो के छाडे के पैंदे में दुकड़ी (दो लकडियों का जोड़ा) लगती हे जब चौकडी या 
कटी में होकर इसरी लोदें डाशी जाती हैं तव उस क्रिया को कामनि फाड़ना कहते हैं । छुपड़े की 
किनारी पर काँठर (->नस्म लोदे) लगती हैं | अतः किनारी बुनना 'कॉडर लेना? कहाता है। छुड़े 
का बुनावट में जो लौदें खडी दशा से डाली जाती हैं, वे ओर कहाती हैं | किनारे पर जत्र लौदे 
मोदी जाती हैं, तब्र उसे मुरकामन कहते है। 
१६८--रास का भुस ओर लॉक (गेहूँ, जौ आदि फे कटे हुए पीधो का ढेर) के ठीक 
करने में जो औजार काम शआतें हैं, वे किसान 
के पैर के प्रमुख साधन हैं । उनमें सॉकी (खु्े 
में ज्ेली) और पँचाशुरा (सं० पंच + अंगुलक) 
अधिक काम शआते हैं। पैर को जिस चुहारी" 
डी ५ अर्थात्‌ काड़ू से साफ किया जाता है, उसे 
2 ५ 2१7 ५26८० 5 सुनैत 8०० म 2 हनी 
हे 2 *। सुसैत या सोहनी (सं० शोधनी > सौंहनी > 
रे सोहनी) कहते हैं | सार (बेलो या अन्य पशुश्रों 
की शाला) को साफ़ करने के लिए जो लौदों की 
० भाड़, काम आती है, वह खरेरा कहाती है | 
[चित्र ७] $६६--लकड़ी की एक चीज जिसकी 
आऊृति फाब्डे से मिलती है लद॒पामरों, लद॒पावरी (देश० लद्दी >लीदर +पावरी) या 


हट ते 24 


५ ८४५४८ ध 
टुकाशंद। 
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(रेखा-चित्र १५४] 
खुटपावरी (बुलं० और खुजें में) कहाती है। लद॒पामरी से चोथ गोबर आदि हटाया जाता है। 
हेमचलर (दे० चा० मा० २६६) ने गोचर! शब्द को देशी लिखा है। गाय, मैंस आदि चौपाये एक 
बार में जितना गोबर गुदा से बाहर निकालते हैं, उतनी मात्रा चोथ कहाती हे । 


१ सं० बहुकारी >म्रा० बहुजारी > हिं० बुहारी । बहुकरो--पाणिनि, अप्टा० शे।शर 0 
विहुकार'---मद्दाभारत, शान्ति पर्व, +८६॥२०--- देखिए, डा० चासुदेवशरण अग्रवाल, महाभारत के 
ऊद झड़ स्वत, नागरों भ्र० पत्निका, सं० २०१४, अंक ४)। 

* देदु० छाड्टी  करीप--पा० स॒० स०। 


प्रकरण २ 
खेत और फसल की तेयारी 


न्‍ 


विभाग ! 
खाद, जुताई और बीज - 


अध्याय १ 


खाद 


७०--खाद और छुताई किसान की खेती के प्राण हैं | खेत में जो उगता या पैदा होता है 
उसे होन कहते हैं। अच्छी हीन करने के लिए खेत में जो गोत्र, कुड़ा-कऋप्कट आदि डाला जाता है, 
उसे पहले एक गडढे में गाड़कर सड़ाया जाता है। उस सड़े हुए. कूढ़े-करकट को खात या खाद 
(सं० खात)” कहते हैं । खात में राख (सं० रक्ा)* भी मिली होती है। खेत, खाद और पानी के 
सम्बन्ध में निम्नांकित कहावतें प्रचलित हैं--- 

“असाढ़ में खात खेत में जाइ । खत्तिनु भरि-मरि रास उठाइ ॥”$ 

“खातु पानी | आब दानी [४ 

“बात कूड़ी ना मिटे, करम लिखी मिटि जाइ |[7५ 

“खातु देउ ती होइगी खेती । नहीं तो रहै नदी की रेती ॥?$ 

“जाके खेत परयौ नाईं गोबर | ता किसान कूँ जानों दोवर ॥?० 

$७१--खाद के काम में आनेवाला सूखा गोबर पॉँस (सं० पांशु) कहाता है। किसान खाद 
को गाड़ी या गधों पर लादकर खेत में पटकता है। एक बार में ले जाने के लिए खेप (सं० क्षेप) 
शब्द का प्रयोग होता है । यदि पचास बार में खाद खेत में पहुँचा तो उसे पचास खेप कहेंगे | 
यह अ्रँग० 'इन्स्टौलमेंट” के लिए लोक-भाषा का बहु प्रचलित शब्द है। 





१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एथिवी-पुत्र, पू० २३६ । 
२ “आूम्रिलिखित पत्रछुताकृत रक्षा-प रिक्षेप म्‌ ।” 
>-याण : कादम्बरी, श्री दरिदास सिद्धान्त वागीश प्रणीत, बंगछा संस्क- पूर्व भाग, ३१८४७ 
शकावद्‌, राज्ञीगर्भचार्तागम, पु० २६६ । | 
“ 3 यदि किसान आपाद मास में खेत में खदद डालंगा तो उसकी रास से खत्तियाँ भर 
जाएँगी । 
४ खेत का भोजन वास्तव में खाद और पानी ही दे । 
५ खेत में पड़ा हुआ खाद कभी व्यर्थ नहीं जाता । चादे कर्म लिखी बात मिट जाय, किन्तु 
खाद का फल अवश्य मिलेगा.। 
६ खाद से ही खेतों है, अन्यथा खेत नदी की वाल की भाँति बेकार है । 
७ जिस किसान के खेतः से गोबर (खात्त) नहीं पड़ा, उस्ते दुर्बंछ (निर्धने किसान 
संसक्तिणु 
् 


( २४ ) 


अध्याय २ 


जुताई 
8$9७२--हल चलानेवाले को हरहारा कहते हैं। खेत जोतते समय उसी को जोता या ज्ुवैया 
भी कहते हैं| किसान को भी जोता कहते हैं । ४ 
89३--ज्ञुताई के प्रकार--छुताई चार तरह की होती है--(१) नहैंनी, (२) मोटी, (३) 
गहरी, (४) ऊथरी (उथली) | 
यदि हल के केंड खेत में कुछ दूरी पर बनें वो बह मोदी जुताई कहाती है। बहुत निकट 
और मिले हुए कड न्हैनी जोत कहाते हैं। अन्निया करार (कराल अनी का) हल से कीगई छुतार 
गहरी होती है | सेहे हल की जुताई उथरी (उथली) कहाती है । 
जुताई और बीज के सम्बन्ध में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं--- 
“हहँती जोता घन बा, कबहँ न पाबै हानि |” 
“हनी जोतूँ. घन चर्के, लम्बी खैंचूँ आइ। 
हौमि खेत में ऐसी अडि जाई, भेंसें ले ले चार ॥?९ 
धजोत भई मोटी। बीज की का खोदी ॥?३ 
्& ड्ः 9 घ 
“बीज परी फल अच्छी देठ । जितनौ गहरौ जोतो खेत ॥” ४ 
डे द्रेह जेट 
* ५उथरी जोत पुरानी बीजी । ताकी खेती कछ्कू न हजो ॥”?५ 
डे बेड डे 
#तिल बेंकदी वन बाजरा तीनों चाहें खुर।?६ 
$9७--झ्ताई की संख्या ओर समय--जिन खेतों में असाढ़ से लेकर क्यार वेके 
निरन्तर जोत लगती रहती है, वे असाढ़ी या उनहारी कहाते हैं। असाठ मास की प्रारम्मिक वेधां 


१ ज्ञो किसान अपने खेत में न्हैंनी (बारीक) छुताई करता है और घनी बुवाई करता है, वह 
कभी द्ानि में नहीं रहता । * ई 
२ मेँ यदि खेत में न्हेंनी (बारीक) जोत करूँगा, घना बीज बोऊँगा और आड़े (क्यारियों की 
मेंदें) रुस्बी बनाऊँगा तो खेत में इतनी बढ़िया और अधिक फसल होगी कि चार मैंसें खरीद दोगा। 
3 यदि जताई मोटी दे तो फसक अच्छी तरह न उगेगी। इसमें बीज का कोई खोद (7 
दोष) नहीं है। 
४ खेत की जोत जिवनी अधिक गहरी होगी, उसमें डाले हुए- बीज से उतनी ही अधिक 
अच्छाई के साथ फसछ पैदा होगी | २३० 
५ यदि उधलो जुताई के झूँद में पुराना बीज बोया जायगा तो उस झेत में कुछ भीने 
उगेगा ] 
..__ 5 तिल, बाकेन्द्ी बन (नरमा कपास का पौधा), जोर बाजरे को फसलें खेत में खुरेट (वर्षा 
से की जुताईं) चाइती हैं | * 


आत्मनिवेदन एवं आभार 


सन्‌ १६४७ ई० के अक्तृत्रर मास में मुझे श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेशीय सरकार, लखनऊ 
से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि आपके शोघ-अन्य क्रिपक-जीवन-सम्बन्धी अजमापा- 
शब्दावली” को प्रकाशित फराने के लिए सरकार आपको लगभग आधा व्यय सहायता के रूप में 
दे सकती है। आप ग्रन्थ की उत्तमता और महत्व के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ शीघ्र 
मेजें । मैंने सर्वेशी महापस्डित राहुल जी सांझत्यायन, डा० धीरेन्द्र जी वर्मा, डा० हजारीग्रसाद जी 
द्विवेदी और डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल की निम्नांकित सम्मतियाँ तुरन्त उत्तर प्रदेशीय सरकार 
की' सेवा में प्रेपित कर दी :-- 


(१) “अलीगढ़ क्षेत्र की कृपकजीवन-सम्बन्धी ब्नजभाषा-शब्दावली 
नाम की आपकी पी-एच० डी? की थीसिस मुझे बहुत पसन्द आयी है। भाषा 
के क्षेत्र में वास्तव में यह एक मौलिक अनुसन्धान है। इसको शीघ्र प्रकाशित 
करना चाहिए। मुझे आशा है कि प्रकाशन में सरकार जरूर सहायता देगी।" 

(महापंडित) राहुल सांकृत्यायन 


(२) मैने श्री अम्बाप्रसाद सुमन' की कृति 'क्ृपक-जीवन-सम्बन्धी 
क्षजभाषा शब्दावल्ली' देखी । हिन्दी-बोलियों की शब्दावली के क्षेत्र में यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण काये है और इसे शीघ्र प्रकाशित होना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ा हैं; अतः 
साधारण प्रकाशक इसे लेने में संकोच करें तो आश्चर्य नहीं |” | 

' (डा०) धीरेन्द्र वर्मा 


(३) “श्री अम्बाप्रसाद सुमन” ने ब्रजभाषा-क्षेत्र में कृषक जीवन के 
संपूर्ण रूप का बहुत ही सुन्दर अध्ययन अपने शोध-निवन्ध में किया .है | शब्दों 
की व्युत्पत्ति का अध्ययन भी बहुत महत्त्वपूण् विपय है | सुमन जी का शोध- 
निबन्ध हिन्दी-भाषा को महत्त्वपुण देव है। लेखक की गवेपणा-शक्ति 
विश्लेषण-क्षमता और उपस्थापन-पदुता इससे भत्नी भाँति सिद्ध हो जाती है ।” 

(डा०) हजारीप्रसाद दिवेदी 


(४) 'भेरी निश्चित सम्मति है कि अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के आधार 
पर क्रृषक-जीवन-सम्बन्धी श्रजभाषा-शब्दावली' शीषक बृहत्‌ शोध-प्रबन्ध हिन्दी 
बोलियों की समृद्धि का ऐसा पक्का प्रमाण उपस्थित करता है जिसे देखकर 
हिन्दी की अभिव्यक्ति-क्षमता के प्रति मत में नयी आस्था उत्पन्न होती है। मेरा 
हृढ़ विश्वास है कि ग्रियसत्त के बिहार पेजेंट लाइफ' के बाद ऐसे ग्रन्थ का निर्माण 
नहीं हुआ और यह शोध-प्रन्य मुझे प्रियसेन से भी अधिक विस्तृत और 
प्रामाशिक जान पढ़ता है। हिन्दी के कल्याण के लिए यह ग्रन्थ छपना ही 
चाहिए। मैंते इस बीच कई विदेशी विद्वानों से इस ग्रच्थ की चर्चा की है और 
वे सब इसके प्रकाशन की आवश्यकता से प्रभावित हुए हैं।” _ 

' (डां०) वासुदेवशरण अग्रवाल 


( २५ ) 


हो जाने पर किसान खेतो में साधारणु-सी जुताई कर देते हैं, उस जताई को खुर या छुरंट कहते हैं ) 
ज़ोर की वर्षा को घहघडड को मेह कहते हैं। घहमडु का मेह पड जाने पर खेत की जो पहली 
जुताई होती है, वह उपार (सं० उत्पाट) कहाती है। पानी सूत्र जाने पर जब्र खेत जुतने योग्य मालूम 
पडता है, तब उसे झोठ-आना कहते है। ओठ की अवधि या समय बीत जाने पर खेत कर्रा (कड़ा) 
जुतता है। ओठ आने से पहले समय का गीला तथा कुछ-कुछ पानी से भरा इआआ खेव तीता कहाता 
है। गीले खेत की तरी तीत कहाती है। खेत की दूसरी जोत आँतरा-और तीसरी उनावट, कुंछी 
(हाथ० में), अथवा कनोद्भी (इग० में) कहाती है। तहसील अतरौली के गाँवों में तीसरी जोत को 
तेखर (सं० त्रिकर)) और चौथी को चौखर (सं० चतुःकर्ष) भी कहते हैं । 


फसल जोतों की संख्या 
(१) ईंख “१३ से २० तक खुदाई (> गुडाई) 
(२) गेहूँ *"*.. कप से कमठे१६ जोत 
(३) खनारी वेकर (चना मिली वेकर) "'' शरजीोत « 
(४) मट्रारी वेकर (पटरा +जी)--. ४ पजोत 
(५) चना 5 ४ जोत 


6७५--मटर या चने जब जौ के साथ मिंला दिये जाते हैं तब्र वह मिश्रण वेकड़ या बेकर 

कहाता है। गेहूँ और,जौ के दानों का मिश्रण गोजई और गेहूँ-चना का मिश्रण गेंचनी या 

गुरचनी कहाता है। उक्त दोनों फसलों के खेतों में १२ जोतें लगती हैं | चने के खेत में बहुत कम 
जोतें लगती हैं । लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है-- 

“राह न माने चीनती, चता न माने जोत ।”* 


१७६--खेत जोतते समय ज्जुतइया (८ खेत जोतनेवाला) पहले खेत का कुछ भाग कँड के 

बीच में घेर लेता है । उस केंड की रेखा को और कड से घिरी जगह को हरइया कहते हैं। हरइया 
नाम फी जगह छॉड़ों से धीरे-धीरे भर जाती है | हरश्या में थोड़ी-ली जगह जो चिना जुत्ती रह जाती 
है, वह आँतरा या नेर (अत० में) कहाती है। जब दूसरी हरइया पढ़ जाने पर नेर में केंड बनाया 
जाता है तब उस क्रिया को आँतरां मारना या नेर करना कहते हैं | हरैया की जुताई का अंतिम 
कँँड आंडेला कहाता है। केंड से कँडु मिली हुई जोत भरञअनी जुताई कहाती है ।।जुताई के वाद 
खेत में सुद्ागा लगता है और फिर माँफे से सेंड़े, वरह्ा ओर क्यारियाँ बनाई जाती हैं | इस क्रिया 
को माँके करना, पाँखी करना (सादा० में) या डॉड़े तोड़ना कहते हैं। सहागा फेरने और 
मॉके करने के सम्बन्ध में निम्नांकित कहाव्तें मी प्रचलित हैं- ह 

८दस जोत न, एकु पटेला | दस मुक्क न, एकु ढकेला ॥”* 

६24] 523 "3 जे 

“जोत लगाइकें मेंड बाँधि लै। दस मन बीघा मोते ले-ले ॥?३ । 


१ कठोर और हठी उंयक्ति बिनती (सं० विश्ञसि>विणत्ति>विनत्ति>बिनाति>बीनती> 
बिनती) नहीं मानता है और चना जोतों (ल॒ताई) को नहीं मानता है अर्थात्‌ चने के लिए अधिक 
जुताई की आवश्यकता नहीं है। 

* जिस प्रकार दस झुक्‍्कों (घूसों) से बढ़कर एक धक्का, होता है उसी अकार एक बार 
जोतकर सुहागा छगाना अच्छा; बिना सुहागे की दस जाते भी अच्छी नहीं । 

३ यदि किसान खेत जोतकर उसमें सुहागा लगाएगा और फिर माँकों से ,मेंडू बंँधिगा तो 
उसके खेत में दुस मन प्रति बीघे के हिसाव से अज्न होगा । 


पी, 


6७७--हूँ और 5ख की जोतों और फसलों के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध हैं-- 
५गेहूँ चौमन होत | असाढ़ की दे जोत ॥?१ 
्ः बह हर 
धोहूँ ऊल्बीो चौं। सोलह जोतें यों।॥?९ 
“जी कहूँ लगि जायेँ तेरह गोड | देखी इख होइ भुईं तोड ॥”* 
6७८--यदि खेत ओठ न आया हो अर्थात्‌ तीता (गीला) हो वो उसे जोतना नहीं चाहिए। 
गीले खेत में हल चलाना कच्चा खेत जोतना कहाता है। इस सम्बन्ध में कई लोकोक्तियों 
प्रचलित हैं--.. 
“कच्चौ खेतु न जोते कोई । परे बीजु नहिं अंकुर होई ॥?* 


श्ह ््क डा 
जोते खेत घास नहिं. है2) ताकी भाग साँक ही फूटे ॥?९ 
* डे जे४ 


“अ्रसाढ़ न जीत्यी एक बार। अब चौं जोते वास्बार ॥५ 

“असाढ़ मास जौ घूमी करे। सो खेती के हीनौ करे ॥””* 

५सामन भादों दये न लपेटा | अब का देखे भकुआ बेटा |? 

कक “अझसाढ़ जोतें लरिका बारे। सामन-भादों में हरहारे || 

क्‍्वार में जोतै घर को वेटा। तब ऊँचे हुगे उनहारे ॥?* 
0७४६---हरइया की जुताई के समय कभी-कभी खेत में ऊँची-सी जगह जुतने से रह जाती है, ञ्से 
छेर कहते है । ठेर को जोतना ठेर मारना कहाता है। कूँडु को मोडते समय किसान प्रायः भीतरे 
(बाई ओर का) बैल को तिकारता है, अर्थात्‌ आगे चलाने के लिए. तिकू-तिक्‌ करता है। 





$ यदि आसाद के महीने में दो जोतें ऊग जाये तो उस खेत में गेहूँ चौमना (प्रति बीचा 
चार सन) होगा । 

२ भेहूँ को फसलछ ऊपर को ऊछती हुई क्यों दिखाई दी ? क्योंकि उस खेत में बीज बोने से 
पहले सोरूह जोतें ऊगाईं गई थीं | 

3 भदि ईंख के खेत में तेरह बार गड़ाई (खुदाई) कर दी जाय तो उसमें गस्ने के पौधे बहुत 
घने उर्गगे जो कि घरती पर विद जायेंगे। हि 

४ यदि कोई कच्चा खेत जोत्तकर उससे वीज वो देगा तो उसमें किल्का न उगेगा। 

५ यदि किसान ने ऐसा खेत जोता कि उसकी घास नहीं हृटी तो समझ ऊीजिए कि उसका 
भाग्य सईे साँप का (आरम्भ में ही) फूट गया । 
६ यदि असाढ में एक बार भी नहीं जोता तो फिर आगे के सहोनों में बार-बार जोतनों 
ब्यर्थ है । 

५ जो किसान असाद्‌ मास में छेत को न जोतकर इधर-उधर घूमता रहता है, वह अपनी 
खेती को होन बनाता है । 


* अरे मूर्ख ! यदि तूने सादंन-भादों के महीनों में खेत में लपेटा (आदी-सीधी जोत) मे 
छगाया तो फिर खेती व्यर्थ है | 

* असाढ़ में तो छोटे-छोटे वाऊक भी खेतों को जोत लेते हैं, लेकिन सावन-भादों में अच्छे 
हरहारे (हलवाई) को जोतना चाहिए | जब क्यार में घर का बेटा रमन से खेत जोतेगा तभी 
उनहारी (असाद से क्वार तक जुतनेवाल्ण खेत) गेहूँ, जौ आदि के किए अच्छी बन सकेगी. 


( २७ ) 


उस समय बाहिरे (<दाई ओर का) बैल को नँह-नँँह करके चलाया ' जाता है, जिसे नहँकारना 
कहते हैं । 

१८४०--बैसाख की फसल के लिए असाढ़ी को अच्छी तरह से जोता जाता है। लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है-- 

“सामन मात गयैंजे कीये, भादों पूआ्ा खाये । 

बिना जोत बैसाख में पूछै, के मन दाने पाये” ॥* 

$८२--मकक्‍का की उगीहुई फसल में श्ुटिया (टप्पल में अड़िया, खु्ज में कूकड़ी) जब तक 
ने आवे, उससे पहले ही हल से बेगरी जुताई करनी चाहिए.। उस जुताई को गुरोई कहते हैं | मक्का 
की गुर्सई के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है--- जप 
“जौ मोइ जोते तोरि-मरोरि। 

तो देंडें कुठिला-कुठिया फोरि ॥”२ 

$८४२--प्रातः चार बजे के लगभग पूर्व, दिशा में जो प्रकाश दिखाई देता है, उसे पौ (सं० 
प्रभा 3>पव>पउठ>पौ) कहते हैं | प्रकाश का दिखाई देना पी फठना या पीरी फटना कहाता 
है । किसान क्यार में पौ फटते ही हल जोतने के लिए. चल देता है। पीरी फटने के पश्चात्‌ का 
समय भूभरा, शुकमुका, भोर या तड़का कहाता है| भुकभुके से कुछ बाद का समय भौतायौं या 
सकारौ* (सं० सकाल) कहाता है। धौताये से वाद का खन (सं० क्षण -- समय) कलेऊ को खन 
कहा जाता है। दिन का पहला पहर (सं० प्रहर) लगभग ६ बजे समाप्त होता है। उसे कलेऊ का 
शखन कहते हैं। ठीक दोपहर के समय को भौरे-धोपर कहते हैं | तीसरे पहर की समाप्ति का समय 
जनपदीय बोली में पेंठ कौ खन कहता है। उत्तके बाद का समय साँस या संजा (सं० सम्ध्या) 
कहाता है। साँक के बाद कुछ-कुछ अपेरेवाले समय को झुटघुटा कहते हैं। सॉम होने पर कितान 
बलों पर से हल का जूझा उतार लेता है और कहता है-- 

“खोल दयौ जूओआ देखो गाम | गऊ के जाये करी आराम ॥?५ 

(घ३े--किसान प्रायः क्यार मास में आकाश के तारों को देखकर समय का अनुमान लगा 
लेते हैं और हल लेकर खेत जोतने चल देतें हैं| एक सीधी पंक्ति में तीन तारे होते हैं जो तीन गाँठ 
का पैन कहाते हैं | उन्हीं को साहिलिक भण़ा में निशंकुः कहते हैं, जिसकी तार (मुँह से बहनेवाला 
थूक) से कमीनाशा नदी बन जाने का वर्णुन मिलता है। शुक्र तारे का छिंपना सूकरा डूबना, बृहस्पति 





१ सावन के महीने में तो गयेजे करता (गाँवों सें जाकर गप-शप सारता) फिरा भौर 
भादों में महमानो मारता रहा । खेत में एक भी जोत न ऊूमाई। अब बैसाख से यह पूछता है कि 
खेत में कितने मन अन्न हुआ है ? ऐसा पूछना मूखंता है, क्योंकि उसके खेत में कुछ न होगा । 

२ सक्‍का किसान से कहती है कि यति चू मेरी गुदाई करके झुझ्े तोड़-मरोद के साथ जोतेगा 
तो में तेरे कुडला-कुठिया अन्न से भर दूँगी | । 

३ डा० चासुदेबशरण अग्रवारु : हिन्दी के सौ शब्दों की निरुक्ति, नागरी अचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ७४, अक्ल २-३, छ० १०३ | ह 

४ “अवधेस के दारे सकारे गई ।” 

(सं०) रामचंत्र शुक्ल : तुलसी-ग्रन्थावली, दूसरा खंड, काशी ना० प्र० सभा, सं० २००४, कविता- 
घली, १११ । | हर 

० हे गौके पुत्रों! अब गाव देखों और आराम करो, क्योंकि “मैंने तुम्हें जूए में से खोल 
दिया। ; 


दर 


( रेप ) 


तारे का उदय होना चिसपिति उछुरना कहाता है । इसी प्रकार हिस्नी-हिरना ओर वरखा- 
कआ। नामों के भी तारे हैं। किसानों का कहना हे कि आगास (सं० आकाश) में जब्रस चरला- 
कुआ दिखाई देता है तभी से चौमासों की वर्षा होने लगती है ओर अगसूत जी (सं० अगर्त्य, 
अगस्ति) के उदय हो जाने पर बन्द हो जाती है |* 

6८४--किंसान के लिए. खेत पर लगभग दिन के नौ बन्ने जो थोड़ा-सा मोजन पहुँचाया जाता 
है, उसे कलेऊ कहतें हैं। कल्ेऊ के उपरान्त लगमग बारह बजे जो भोजन जाता है वह छाक 
कहाता है । छाक किसान का पूर्ण मोजन है जिसे करके किसान दिन भर के लिए अटल्ल (पूर्णतः 
तठृत) हो जाता है और साँक तक हल चलाता रहता है) 


केक लन्‍कमनन-न-नक 


अध्याय ३ 
बीज । 

6८५--वीज भणडार--किसान त्रीज को सुरक्षित रखमे के लिए कई साधनों को काम में 
लाता है । जिन जगहों में ध्ीज मरा जाता है, वे कई तरह की होती हैं। उनके नाम ये हैं--(१) 
खास, (२) खत्ती, (३) चुखारी, (४) कुठला, (५) कुठिया | 

8८६--खास-खत्तियों में मनौदों (:,बह बड़ी डलिया जिसमें एक मन अनाज आता है) 
ओर अधघनोदो (< २० सेर अनाज से भर जानेवाला छुबडा) से अनाज भरा जाता है। कुठलों में 
कुक्षो (5 वह टोकरी जिसमें ढाई-तीन सेर अनाज आ जाता है) से ही अनाज भर देते हैं । 

8६८४७--एक कोठा-सा (सं० को४कऋ>कोट्ठअआ>कोठा) जिसमें दर्वाजा नहीं होता, वरन्‌ 
दीवाल के ऊपरी भाग में एक खिड़की (सं० खटक्किका-मो० बि०, प्रा० खिडक्किका) होती है 
जिसमें होकर अ्रमाज भर दिया जाता है। उस कोठे को खास कहते हैं। खत्ती धरती के अन्दर 
गोल क॒एँ की भाँति या गहराई में आयताकार रूप में बनाई जाती है। एक छोटी-सी कोठरी 
जिसमें नाज़ (सं० अनाद्>अनाज >नाज) भरा जाता है बुखारी कहाती है। यह प्रायः भीने 
(फा० जीना) के नीचे बनाई जाती है | बुखारी से बढ़े आकार का स्थान बुखार या चुखार कहाता 
है। बुखार में से जब अनाज निकाला जाता है, तव उस क्रिया को चुखार उखारना कहते हैं। 
चुखार उखारते.समय अनाज में से जो रेत उड़ता है, उसे भस कहते हैं | सेमापति मे “कवित्तरत्नाकर 

बुखार उखारना? का प्रयोग किया है॥*९ 0 ५ अर 
८-मिद्दी की चार दीबालें-सी उठाकर बनाया हुआ चौकोर घेरा-सा, जिसके नीचे मिंदी 

का पँँदा भी लगाया जात है, कुठिया कहाता है | कुठिया लगभग दो हाथ लम्बी, दो हाथ चौड़ी 
और पाँच हाथ डऊँची होती है। इसमें लगभग २० मत अनाज आ जाता है। कठला-कठियों का 
अनाज से मरा होना भागवानी (मालदारी) की निशानी समभी जाती-है | लोकोक्ति प्रचलित है-- 


१ व्याह-गौने आदि तभी होते हैं जब सूकरा (सं० छुक्के तारा और विसपिति (सं 
बृहस्पति) तारई उछल हुए (उद्त) होते हैं ! 


“उद्ित अगस्ति पंथ जरू सोपा 7? 
चुरूसीदास : रामचरितमानस, गीता-प्रेस-संस्क०, ४)१६॥२ 
$ “सिसिर तुपार के घुखार से उखारत है [” 
सेलापति ; कवित्त रताकर, हिन्दी-परिपद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, शा७१ 


( २६ ) 


#सोई नारि बड़ी ठकुरानी, जाकी कठिया ज्यार |? 

कुठिया से आकार में बढ़ा और आकृति में गोल बना हुआ बेरा कुठला (सं० को2>प्रा० 
कोठठ + ला--हि० श० सा»); पेवला (सिकं० में) या रमदा (अत० में) कहाता है। 

ह८६४--कुठला के विभिन्‍न भाग--ऊुठले के मध्य भाग से बने हुए मेंह पर जो मिट्टी का 
टक्कन लगा रहता है, उसे पिहान (सं० अपिधान*) कहते हैं | पिहान से नीचे एक गोल छेद होता 
है, जो आयनो कहाता है.। आयने के मूँह पर जो कपडाटेसा रहता है उसे मूँद्ना कहते हैं। कठले 
के अन्दर एक तिखाल-सी बनी रहती है, जिस मोखा कहते हैं । मिट्टी के बने हुए. एक-एक हाथ के 
चार थूमो पर कुटले की पेदी जमाई जाती है । उन थूमो को मठीलना कहते हैं | 

$&०--छोटे, गोल और पोले नल की भाँति अरहर की लकडियो से बुने हुए पेंदीदार घेरे, 
जिनमें आठ-दूस सेर अनाज भर दिया जाता है, नजारे (सं० अन्नाधांगार>अनाजार>नाजार> 
नजारा) कहाते हैं । 0 

88१--घीज विगाडनेवाले कीड़े--एक छोटा-सा उड़नेवाला कीड़ा चने में लग जाता है 
जिसे ढोश कहते हैं। गेहूँ, जी आदि को एक छोटी-सी गिड्ार थोथा बना देती है। उस गिड़ार 
को पई कहते हैं। घुन (सं० घुण) नाम का कीड़ा अनाज के दाने की मींग को खा जाता है ] 
लम्बी नाक का रेंगनेवाला छोग-सा कीडा खुरहरी, खुरहुरी या सुरेरी कहाता है। मक्का की 
मुठिया पर एक कीडा लग जाता है जो. उस पर बँदें-सी बना देता है | उस कीड़े को भंभनी कहते 
हैं। खाकी रंग का उडनेवाला एक कीडा तीतुरी कहाता है। तीदुरी गेहूँ, जी, चना आदि के बीज 
को बिगाड़ देती है। चावल के दाने को अन्दर से पोला कर देनेवाला एक कीडा सेंडा कहाता है। 
भूरे रंग का चींटी के अंडे के आकार का कए, कीड़ा खपरा कहाता है। 

0£२--हलका, पुराना और पतला बीज खेती को पतली (हलकी) बनाता है। पतली खेती 
के सम्बन्ध में लोकोक्ति प्रचलित है-- 

नसकटर पनहीं बतकट जोय | जौ पहलौटी बिटिया होय ॥ 
पतरी खेती बोरी भाइ | घात्र कहेँ दुख कहाँ समाइ ॥४ 





१ जिस खत्री की कुठिया ज्वार से भरी हुई है, वही मालदार है। 

२ धाव्यं चिदू वेमपिधानवन्तं ।”. “कक ७२९१२ न 

9 नसकट के स्थान पर हाथ० में कुचकट! भी बोलते हैं ? कुचकट >पाँच के नाप से 
छोटी । हि 
४ यदि पाँवों मै जूतियाँ लसकट ("नस को काटनेवाली) हों, स्त्री वीच में ही बात काटने- 
चाजी हो, पहली सन्‍्तान पुत्री रूप में हो, खेती पतली हो और भाई वावला हो, तो घाघ कहते 
हैं कि ऐसा दुःख कहाँ समा सकता है 


ः 


( ३० ) 


विभाग २ 
बुवाई, नराई और भराई 
अध्याय ४ 


बुबाई 

$8३--बुवाई के लिए. जनपदीय बोली में बचाई शब्द है। क्वार सें जब्र जी, गेहूँ आ्रादि 
थोये जाते हैं, तब वह चुवाई बामसी या चोन (सं० वपन ;> बउन > बौन) कहाती है। असादु-सावत 
की बुवाई को सामनी कहते हैं । ; 

$8४--खरीफ की फल को कातिकिया खेती और स्री की फलल को चैसखिया खेती 
कहते हैं। कातिकिया खेती का बीज दिखरैमा या उत्तिस्‍्कैमा (दाथ से फेंककर) बोया जाता है, 
लेकिन बैंसखिया खेती की बामनी नाई के नजारे (नाई के खूँटे में एक पोला बॉस बेँधा रहता है, 
जिसे नजारा कहते हैं | इसमें होकर वीज ठीक झूँड में गिरता जाता है) द्वारा होती है।... 

$2५--काशीफल, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि की खेती बारी कहाती है | साग-तंरकारी 
की खेती को पालेज (फा० पालीज) कहते हैं | बारी और पालेज की खेती प्रायः काछी माली करते 
हैं। काछी के अर्थ में 'तरजुमा तुजक वावरी' में 'पालीजकारः शब्द आया है ।* 

8£६--चामनी करने की प्रक्रिया--एक विशेय प्रकार का हल, जिससे वामनी की जादी 
है, नाई कहाता है। नाई के कूँड से घिरा हुआ खेत का भाग फरा कहता है । फरे में घुवाई भीतर 
ओर बाहर होती है। काविकिया खेती की बुवाई हरइया (हल के केंड से घिरा हुआ खेत का कुछ 
भाग) डालकर की जाती है | हर्‌इया में घुवाई भीतर ही भीतर होती है । वामनी में जौ, गेहूँ बोने के 
बाद सरसों के आड़े कूँड उसी खेत में दूर-दूर लगा दिये जाते हैं । उन कूँड़ों को आड़ कहते हैं। 

9६७--फरे के भीतर का प्रत्येक कुँडु अन्धी और अन्तिम केंड हरए कहाता है | इस रा 
नाम के कूँडु को पूरा करने पर किसान सन्तोष और आशा-भरे शब्दों में बोल उठता है-- 

#हरी, हरी, हरी | चिरई चिंगुलन के भाग ते हरो [[?* 

$&८--जब नाई से पूरा खेत वो दिया जाता है और केवल खेत की चारों मेंझें के सहारे 
(संनिकट) बुबाई रह जाती है, तत्र उस छूटी हुईं जगह में की हुई बुवाईको रोहा या चौबेराकहते हैं| 

8६&--बामनी करने के लिए. प्रथम दिन जब्र किसान खेत को जाता है, तब्र पहले अपने 
घर के द्वार पर पीली मिट्टी या गोबर की चनी हुई पॉच बड़ी-बडी चेंदियाँ-ली रखकर उनके ऊपर 
चीज के कुछ दाने जमा देता है। उन चेंदियों को घोंधा या भौंदा * कहते हैं| त० खैर में धौंदो के 
स्थान पर मिद्ठी के बड़े-बढ़े भोलुए (--कल्दड) रक्ले जाते हैं, जिन्हें सघुआ (खैर, इग० में) कहते 
हैं | सधुओ को पूजकर ही किसान बामनी के लिए! खेल पर जाता है। सम्मवतः किसान की साध 





* “पालोजुकार को खरखवूजे बोने के लिए हुक्म दे दिया |” 
५, शाहजादा मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर साहब, तरजुमा तुज़्क यावरी उर्दू, मु० प्रिदिंग 
चक्‍स, सन्‌ १९२४, घू० ३६२ | 
3 खेत का हरापन चिढ़ियों और उनके बच्चों के भाग्य से आलनन्ददायी हो | 
+ 6सोबत-जागत ज॑नमु गैंवायी च्‌ पूरी माटी को घौंदा । 
गडडि गई नारि लजाइ दयौ सेंने भूसे को लौनो की लौंदा ॥7 
“(8० हाथरस से प्राप्त एक लोकगीत से | 


[| - 3 


(सं० श्रद्धा > सद्धा >साध > अमिलापा) पूरी करनेवाले होने के कारण वे कुल्हड सधु कहाते हैं। 
किसान का जीवन विशेषतः वैसखिया खेती पर ही निर्भर है। इसलिए सधुओं का पूजन बड़ी श्रद्धा 
से किया जाता है। 


6१००--जहाँ धौंदे पुजते हैं, वहाँ किसान पहले उन धौंदो में लग्बी-लम्बी सींके (सं० 
इपीका > सींक) लगातें हैं। किसानों का विश्वास है कि जितनी लम्बी सींके घौंदो में लगेंगी, उतनी ही 
लम्बी वेसाख की फसल बढ़ेगी। ये धौदे किसान के घर में पूरे वर्ष भर ज्यों के त्यों रक्खे रहते हैं। 
कुछ न करनेवाले के लिए “मिद्ठी के धोदें-सा धरा रहनेवाला” एक मुहावरा भी प्रचलित हो 
गया है| 
8१०१--बीज की बुबाई के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि बामनी की बुबाई सदा 
गँगाई-जमुनाई (गंगा-यमुना की दिशा अर्थात्‌ उत्तर-दक्तिण) हुआ करती है और सरसों आदि की 
आड़े' (कुँड) पुमाई पछईं (पूरब-पच्छिम) लगती हैं। उत्तर-दक्षिण दिशा की बुबाई की फसल 
पुरवाई (पुरस्‌ + वा >>पूरव॒ दिशा से चलनेवाली हवा) और पछुयाँ (पश्चिम + वात ८ पश्चिम 
दिशा की हवा) से गिर नहीं सकती, क्योकि कुंड की इधर-उधर की मिद्दी उसे सहारा देती रहती है । 
8१०२--बामनी के लिए जब किसान खेत पर पहुँचता है तब बीज फी गठरी को सिर से 
धरती पर उतारकर तुरन्त उस गठटरी में, 'हे धरती मेया? कहते हुए, उसी खेत का एक ढेला रख देता 
है, जिसे स्थावड कहते हैं । 
8१०३--कातिकिया औ र वेसखिया खेती के सम्बन्ध में निम्नांकित कहावते प्रचलित हैं--- 
#कुहिया मावस मूल बिन, बिंच रोहिनि अखतीज । 
सावन में सरवन नहीं, कन्ता ! काहे बोओ बीज ॥”?* 
“सन घनी बन बेगरौ, भेंदुक--फन्दी ज्वार । 
देंड़ पैंड पे वाजरा, कर दिलिदर पार ॥३ 
डे 40 424 
“#घनी घनी जो सनई बोवै | तौ यूतरी न संग ब्िछोवे ॥” 3 


मे दा देह 


“वेगरी-वेगरी जो चना, वेगरी मली कपास। 
जिनकी बेगरी श्ख है; तिनकी छोड़ो आप ॥ट४ 


जे रेट रहे 





१ जब पौप सास की अमावस्या को सूल नक्षत्र नहीं, अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र नहीं, 
सावन में श्रवण नक्षत्र नहीं पड़ा, तव फिर हे कान्त | च्यथे क्‍यों वीज बोले हो, क्योंकि वर्षा न होने 
से फसल सारी जायंगी | 

३ थदि सन घना, बन (कपास) दूर-दूर, ज्वार मेंढक फन्‍्दी (सं० मगडुकप्छति « मेंढक की 
कूद था उढुद्दी जो कुछ दूरें की होती है) और बाजरा पेंड (८ छोटा कंद्स) भर की दूरी पर बोना 
चाहिए । इंस तरह की छुवाई दारिद्रय नप्ट कर देगी | 

३ यदि सन घना बोया गया तो सुंतली की कमी न होगी)“ 

४ जौ, चना और बन को घना न बोना चाहिदु | जिसके खेत सें ईंख बेगरी (जो घनी न हो) . 
हे, उसे कुछ न मिलेगा । 

है. 


है 
3 


( हर ) 


४उनहारी में उनहारी और बाड़ी में करे बाड़ी । 
ईख का्िकें धान जो बोइ देइ, फुँकी ताकी डाढ़ी ॥”! 
पालेज की बुवाई के सम्बन्ध में भी लोकोक्तियोँ प्रचलित हैं-- 
“गाजर, लहसन, प्याज मूरी | इनकूँ बइदेउ तनि तनि दूरी ॥?* 
6१०४--मक्‍्का, ज्वार आदि की बुआई से तीसरे-चौथे दिन मेह पढ़ जाय तो बीज उगता 
नहीं | उसे परे मारना कहते हैं | परे की हानि से बचने के लिए किसान उस खेत में कई फालों का 
एक विशेष प्रकार का चौखटेनुमा हल चलाता है, जिसे हेरूः कहते हैं। हेरू से मेह द्वारा पड़ी हुई 
धरती की पपड़ी फट जाती है और किल्‍्ले को उगने के लिए, जगह मिल जाती है। 
६१०५--जौंडरी (ज्यार) की बुवाई कातिकिया खेती में पहले करनी चाहिए | लोकोक्ति है-- 
“जौंडरी कहै किसान ते, पहलें मोइ तवाइ | 
न्ैंनी करिके गुर्रिदे, भुट्ढु रहे ललणाइ ॥7३ 
११०६--क्यार में पीली बर (भिड़) से मिलता-जुलता एक कीड़ा उड़ा करता है । उसे अ्रधिक 
संख्या में उड़ता हुआ देखकर किसान बामनी करता आरम्म कर देते हैं। उस कीड़े को बामनी बर 
कहते हैं। इसके सम्बन्ध में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है--- 
जब बर बामनी आई | उनहारिन करी बवाई ))४ 
8१०७--चुवाई संबंधी कुछ विशिष्ट लोकोक्तियाँ-- 
“बयो बाजरा आयें पुख्य। 
फिर मन कैसें माने सुक्‍्ख ॥”१॥ 
अर्थ-यदि पुष्य नक्षत्र आने पर (पुष्य नक्षत्र असाढ़ या जुलाई में आता है। उन्हीं दिनों 
में यूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है। एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर झाने में सूर्य को १४ दिन 
लगते हैं) वाजरा वोया है तो मन कैसे सुखी रह सकता है १) 
“खेत की बबाई | अगाई सो सवाई॥"श 
अर्थ--यदि खेत में अगाई (पहले से) फसल बोई जायगी तो सवाई होगी ।र। 
“४रोहिन मगसिर बोवै मका | उद5रू महुआ, न पावे टका ॥”रे 
अर्थ--जो मक्का, उर्द और महुआ रोहिणी और मार्गशीर्ष नक्षत्रों (बैसाख-जेठ) में बोता है, 
उसे टका भी नहीं मिलता ॥३॥ 
“पुख्य पुनर्वेस बोइदेउ धान | असलेखा जुँडरी परमान |!”४] हि 
अर्थ--चावल पुष्य और पुनर्व॑सु नक्षत्र (आपादढ़) में और ज्यार आश्लेषा नक्षत्र (आवण) मे 
बोनी चाहिए, ऐसा प्रमाण मिलता है ।४॥ 
“मा मसीनो वस्से भारि। भरिदीजे कोठेनु में डारि ॥”५। 


. . " जो असाई में फिर असाढ़ों करता है, आर्थात्‌ गेहूँ के खेत में फिर गेहूँ बोता है; बने के 
खेत में फ़िर बन बोता है और जो ईंख कटने पर उसी खेत में धान बोता है, उस मूर्ख की डाढ़ी मे 
जाग लगा दो | 

* ग्राजर, लहसन, प्याज और मूली थोढ़ो-थोढ़ी दूर बोनी चाहिए ) 

3 ज्वार किसान से कहती है कि कातिक को फसलों में पहले मुझे वो दे | उग आने पर मेरे 
खेत को नरा दे। तब तू देखेगा कि मेरे ऊपर बहुत-से भुट्दे लटके शुए हैं। 

२ जब बासनी बरें जाने लगीं तमी किसान ने असादियों में बचाई आर कर दी | 


(३३ ) 
थ--मधा नक्षत्र (आवण) में मसीना (सं० मापीण « उद्द-मूँग) जोना चाहिए, जबकि वर्षा 
खूब हो रही हो । फिर फसल ऐसी बढ़िया और अधिक होगी कि कोठे भर जायँगे |५॥ 
४ इत-उत उनहारी बीच में खरीफ़ | नोन-मिर्च डारिके खाइ गयी हरीफ |”६। 


अर्थ--जो खरीफ की फसल को बीच में देकर बैसाख की फसल करता है, वह बढ़े आनन्द 


में रहता है ।६) े9 
#कातिक बोवै अगहन भरे | ताकी हाकिम फिर का करे |[?७] 


अर्थ--जो बैसाख की फसल को कातिक में बोता है, और अगहन में भरता है, अर्थात्‌ पानी 
देता है, उसका हाकिम क्या कर सकता है। वह तो समय पर मालगुजारी, लगान, भराई आदि 
दे देगा ।७ 
“चित्रा गेहूँ अद्रा धान उनके गेहूँ न इनके धान ॥”था 
अर्थ--जो चित्रा नक्षत्र (क्वार) में गेहूँ और श्रार्द्या नक्षत्र (जैठ) में धान बोता है, उसके 
गेहूँ और धान मारे जाते हैं ।८। 
“झगहन की बवाई। कहूँ मन कहूँ सवाई ॥”६। 
'अर्थ--अगहन (सं० अग्रहायण) मास में यदि जौ-मेहूँ आदि बोये जाते हैं तो अच्छी फसल 
नहीं होती | उसमें मन या सवा मन का बीघा ही अब होता है ।६। 
“कुठला बैठी बोली जई |आधे अगहन चथों न कई ॥”१०। 
अर्थ--कुठला में भरी हुईं जई (एक अन्न जो जो के समान हीता है) कहने .लगी कि मुझे 
आधे अगहन क्यों न बोया था १० 
“पूस न करे बबाई। चाहे पीसि खाई ॥”११ 
अर्थ--पूस में बैसालिया खेती का बीज न बोना चाहिए | ऐसी खेती की अपेक्षा तो पिसाई 
करके पेट भरना अच्छा ॥११॥ 
“अगहन बोबै जौश्ा | होंई तो होंईँ, नहीं तो खाये कोओआ ११२) 
अर्थ---जो अगहन में जौ चोता है, उसके खेत में फ्लल ठीक नहीं होती | प्रायः उसे कीए - 
ही खाते हैं ।१२ 
“आगे गेहूँ पीछे धान | ताहि जानियो चठुर किसान ॥” १श 
अरथ---जो किसान गेहूँ पहले और धान बाद में बोता है, वह चतुर है |” शी ._ 
#वुद्ध चामनी । सुक्कुर लावनी [7 १४ 
अर्थ--नरामनी (वैसाल की खेती की बुवाई) बुधवार को ओर लावनी (सं० लू धातु से 
लावन रकठाई) शुक्र फे दिन लामग्रद होती है, अर्थात्‌, लहनी-फाबनी मानी जाती है ।१४ 
“चना चित्तरा चौगुना, स्वाती गेहूँ होइ । 
करे बवाई खेत की, मिलि भइवन सब्र कोइ ॥” १४। 
अर्थ--यदि चित्रा नक्षत्र क्वार) में चना और स्वाति नक्त्र (क्वार के उत्तरा्) में येहूँ 
वौया जाय तो दोनों ही चौगुने होंगे। खेत की ुवाई सव भाइयों को साथ लेकर करनी चाहिए ।शशा। 
१०८४--प्रति चीघा चीज का परिमाण 
जौ-मेहूँ बोइदे पाँच सेर। मटर की वीघा तीना सेर ॥ 
त्रोइदे, चना पँसेरी बीन। सेर तीन की जुड़री फीन ॥ 


([ हेड ) 


मेथी अरहर दुसेरी जास। डिद् सेरी लै लेउ कपास | 
सवाँ सवा सेरी तू जान। तिल सरसों संग लाहा मान ॥ 
डिंद सेर बजरा, बजरी सवा । कोदों कान सवइया बचा ॥ 
पँचसेरी वीघा के धान। सत सेरी जड़हन के मान ॥” १६। 


अर्थ--जौ, गेहूँ. पाँच सेर प्रति चीवे, मठर तीन झेर प्रति बीचे, चना पाँच्‌ सेर प्रति बीषे 
और ज्यार तीन सेर प्रति बीचे के हिंसाव से बोनी चाहिए. | दो सेर ब्ीवा मेथी और अरहर वोना ठीक , 
है। कपास एक बीवे में डेढ़ सेर बोनी चाहिए.। सथाँ (सं० श्यामाक रू एक प्रकार का छोटा चावल) 
सवा- सेर का वीघा टीक है और उसी तोल में तिल, सरसों और लहा वोये जाने चाहिएँ ।' वाजरे 
को छेढ़ सेर बीघा और ध्वजरी (छोटा ब्राजर) को सवा सेर बीघा बोना चाहिए | कोर््रों (सं० 
कोद्रब, कुद्रब - छोटे चावल विशेष) और कामुनी भी वीचे में सवा सेर ही बोनी चाहिए | धान एक 
बीये में पाँच सेर और जड़हन (जाड़े के धान) एक बीघे में सात सेर बोये जाने चाहिए | १६। 


१०६--पालेज़ की चुवाई--आलू , सकलगन्द्‌ (सं० शर्करा +सं० कन्द), प्याज, 
लहसन (सं० लशुन, लशुन) आदि को ब्ोते समय खेत में छोटी-छोटी मेंडें लगाकर अनेक पतली 
मालियाँ-सी बनाई जाती हैं, जिनमें होकर सिंचाई के समय पानी बहता है। उन छोटी और पतली 
नालियों को शूल (सं० कुल्या*--निघण्ड, १११३), सेला (सादा० में) या पारी (इग० में) कहते 
हैं। आलू , प्याज आदि भूलों की मेंड़ों पर ही लगाये जाते हैं । जड सहित प्याज के किल्ले (अंक) 
कुना कहाते हैं। कुनो को गाडना चुभोना कहाता है। तौमरा (लौका), तोरई, मिंडी आदि के 
बीज गाड़ने के लिए. भी चुभोना घाठ॒ का प्रयोग किया जाता है। 


९११०---ख की बुबाई--कटने के वाद कुछ ईख खेत में वीज के लिए. खड़ी रहती है। 
बीज की ईख को काटकर किसान एक गहरे गड़ढे में भी गाड़ देते हैं। उस गड्ढे को विभैय कहते 
हैं। फिर माह-पूस में बुवाई के समय ईख के गाँड़े (सं० इच्ु-कार्ड) निकाल लिये जाते हैं। वह 
क्रिया विभेरा खोलना कहाती है। एक तरह का मोटा गाँड़ (सं० काए्ड >गाएड्आ >गाँडा) 
पौंड़ए (सं० पौण्ड्रक) कहाता है। ह 


$१११--गन्ने के तने पर जो पत्ते-ले लिपटे रहते हैं. वे पताई कहाते हैं। गन्‍नों से पाई 
अलग करने की क्रिया 'छीलना” (सं० तक्षण, प्रा० छोल्लण-पा० स० म०) कहाती है। जो लोग 
छोलते हैं, वे छोलाए कहाते हैं। गन्ने के अप्रमाग को ऑगोला (सं०्श्ग्र-पोतलक>प्रा ०अग्गओ्ओलअ 2 
अग्गोला > अँगोला--हिं ० शु० नि०) कहते हँ || छोले अगोले काटकर गन्‍नों की एक जगह रखते 
जाते हैं। गन्‍नों का छोटा-सा ढेर जिसे एक आदमी .दोनों हाथों से आसानी से उठा संकता है, 
जेट कहाता है। लगभग २५:३० जेटों का समूह फाँदी कहाता है। खेत के कूँड़ों में ब्लोमै 
से पहले प्रत्येक गाँडे (सं> काश्डक को छोलकर कई हिस्तों ् आज जाय है, लगन गाँठ 
पर से नहीं काटते। गॉँ़े (ग्नें) का 'पत्येक ठुकढा पड़ा कहाता है। हेमचद्र ने खण्ड के 
श्र्थ में पेंड (दे० ना० मा० ६।८१) को देशी बताया है। एक पैंडे में कम से कम दो गाँटे अवर्रय 





१ /पसिन्धवः । कुल्या। । चये |” *** ** इति सप्तत्रिदन्नद्ीनामानि |”? 


-“ाड8 लब्मण स्वरूप (सं०) ; निधण्टु समन्वित निरुक्तम, पंजाथ विश्वविद्यालय, सन्‌ -१ ९२०) 
घण् ५] 


४ क्ल्या *॒ स्रि २ 2.5५ संस्तयांगति है 
मलघिगा कुल्या च जंदाज्ञिनी-कोलति जले; संस्त्यागति कुल्या |” 
गहेमचन्द्र, अभिधान सिस्तामणि, काम्‌द ४| ध्लोक ६४६ | 


हि 


| 8.3) 


उपयक्त इन सम्मतियों को सरकार की सेवा में प्रेषित करने के उपरान्त मैंने बहुत दिनों 
तक उत्तर की प्रतीच्ा की। कुछ समय के पश्चात्‌ तत्कालीन राज्यपाल श्रीयुत्त क० मा० 
मुन्शी अ्न्यत्र चले गये और फिर सरकार से मुझे कोई सन्तोषग्रद उत्तर नहीं मिला 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के मंत्री तथा कोपाध्यक्ष डा० धीरेद्ध जी 
वर्मा और सहायक मंत्री डा० सत्यत्रत जी सिन्हा से लेखक का पत्र-ब्यवहार पहले से ही चल रहा 
था| अन्त में समादस्णीयवर डा० धीरेन्द्र जी वर्मा का मुझे कृपा-पत्र मिला कि आपके शोप-अन्य का 
प्रकाशन एकेडेमी से स्वीकृत हो गया है | प्रयाग में एकेडेमी के दफ्तर में आप डा० सत्यत्नत सिन्हा 
से मिल सकते हैं । 

सन्‌ १६५८ ई० के जून मास के तृतीय सप्ताह में प्रयाग जाकर मैंने डा० सत्यव्रत जी सिन्हा 
से भेंट की | उनमें सच्चे साहित्य-सेवी की जो भावना तथ साहिंत्यसेवियों के प्रति नो आत्मीयता मेरे 
देखने में आयी वेसी बहुत कम व्यक्तियों में पायी जाती है। इस ग्रन्थ के शीक्षतापूर्वक प्रकाशन में 
जो स्नेहमवी तत्वस्ता डा० सिन्हा जी ने दिखाई है, उसके लिए में उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता 
हूँ। आजं जिस शीघ्रता से यह अन्थ हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष आ सका है, उसका वास्तविक श्रेय 
समादरणीयबर डा० पीरेन्द्र जी वर्मा तथा मान्य बन्धुवर डा० सत्यक्नत जी सिन्हा को ही है। लेखक 
इन दोनों महानुभावों की इस कृपा के लिए चिरऋ्णी ओर आमभारी है। साथ ही लेखक एकेडेमी 


के उन सत्र सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता है जिनकी शुभ सम्मतियों के फलस्वरूप' यह ग्रन्थ 
प्रकाशन में स्थान प्राप्त कर सका है। 


जज 


सर्वश्री महापंडित राहुल जी सांझत्यायन, डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी, ढा० नगेद्ध जी 
और गुरुवर डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के आशीर्वाद का तो यह सब सुफल ही है। इन चारों 
महानुभावों के प्रति लेखक की श्रद्धाभावनांजलि सादर साभार समर्पित है। 


मुदरण-कार्य के दिनों में मैं कुछ समय अस्वस्थ भी रहा । अतः उन दिनों ग्रन्थ के प्रफों 
का संशोधन ठीक तरह न हो सका | यत्र-तत्र कुछ शब्दों की जो अशुद्धियाँ रह गई हैं, उन्हें गन्य 
के अन्त में शब्दानुक्रमणी के उपरान्त संलग्न शुद्धि-पत्र में ठीक कर दिया गया है। अन्त में शेष 


स्मी अकअ महानुभावों और प्रिय जनों को हार्दिक धन्यवाद ! भूल्ों तथा नुटियों के 
लिए क्षमा 


आभारनत 
अस्वाप्साद सुमन 


( ३५ ) 


होती हैं। दो गाँठों के बीच का भाग पंगोली या पोई (सं० पोतिका > पोइआ > पोई) कहाता है। 
पेंगोली के अर्थ में हेमचन्द्र ने (दे० ना० मा० १ ७६) 'इंगाली? शब्द लिखा है | खैर और खज में 
पोई को पोरी (सं० पर्बन्‌ >पोर > ल्ली० पोरी) कहते ६। सेनापति ने पोरियों के लिए, धपरवन!: शब्द 
का उल्लेख किया है।' 
8११२-एक पोई में से जब छोटे-छोटे कई ठुकड़े कर दिये जाते हैं, तब प्रत्येक ढुकड़ा 
गड़ेली (सं० गण्देरिका > गरडेस्थ्रा >गंडेली > गढ़ेली) कहा जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
ह ८गोड़े ते गड़ेली प्यारी, गुड ते प्यास गॉड़ी । 
भशया ते भतीजौ प्यारी, सब ते प्यास सारी ॥”?* 
११३--नई बोई हुई ईख पौदा (सं० प्रवृ७), नोद (सं० नवदृद्ध) या पोया (बुलं० में) 


कहाती है। नौदा काट ली जाती है। फिर उत्के जड़ सहित ढूँठों में से नये किल्से निकलते, हैं. जो 


किलसियाँ (सं० किंसलय) कहातें है । 
6११७--नौदा रैख में दूँठों (देश० दुँठ-+पा० स० म०) में से किलसियाँ निकलकर जब 
बढ़ जाती है, वृत्र उसे किल॒सियों का उलहना कहते हैं. । उलही हुई किलसियोंवाली ईख पेड़ी 
कहाती है। इस बसन्‍्त ऋत में पक जाती है। लोकोक्ति है--. कट 
८लगी बसन्‍्त । रख पकन्‍्त ॥! 3 
एक बार बोई हुई इख सामान्यतया तीन वर्ण तक अवश्य खखी जाती है। अन्तिम दो वर्षों में 


बह पेड़ी ही कहाती है। 


) 


६३ 


अध्याय २ 
नराई और खुदाई , 


8११५--खुरपी से खेत की धास छीलना आऔर खोद कर खेत की मिठ्‌ठी को पोली तथा 
फोक (नरम और उठी हुई) बनाना तराना (नलाना) कहावा है। नराने की क्रिया; नराई कहाती 
है। भूमि को माता और मेघ, को पिता माननेवाला किसान रोहिणी"-भूमि (वनस्पतिसम्पस्त भूमि) 
की सेवा नराई द्वारा,भी कंस्ता है। (अं सी 


3 धतुजत न गाँठि जे अनेक परवन भरे 7! _ ्ि 
_सेनापति ४ कवित्तरत्नाकर, हिंदी परिपद्‌, अयाग विश्वविद्यालय, १९३  । 
ने से अधिक प्यारी गदेडी, यद से अधिक च्यारों गन्ना, माई से अधिक प्यारा भतीजा 
और सबसे गधिक प्यारा, बाग समर जाता है ।. . - मल 
* ७ बसन्‍्त ऋतु आरम्भ होते ही ईख पकने ऊगती है ।... न, 
. ४ “माता सूमिः पुत्रों अहं छथिव्याः | परजन्यः पिता स उ नः पिपतुं |९.जथबं० १३] न 
:. # ५रोहिणी विश्वरूपां घुवां क्लम्‌ १”--अथवें ० धर २१ [३५ हर # कक 5. $ बह 2० दे 


| £ 


डर 


( रे६ 


6११६--घुन या पई जिस प्रकार गेहूँ की कनिक (आन्तरिक मींग) को नष्ट कर देवी है, 
उसी प्रकार पोला, हिरनखुरी और गोभी आदि घासें खेत की फसल को वखाद कर देती है । 
लोकोक्ति अ्सिद्ध हे कि-- 


५गयी राज जहाँ राजा लोमी । गयो खेत जहाँ जापी गोभी ॥” * 
6११७--नराई करनेवाले व्यक्ति नरावा कहाते हैं। नरावे के हाथ में जितनी गे हे 
धात समाती है, वह मात्रा मुँठी (सं०्मुष्टिका) कहाती है। मूँठी के अर्थ में सं० का सृष्टि के 
कालिदास ने 'शकुन्तला-नाटक' में प्रयुक्त किया है। कण्व की पालिता पुन्नी अपने प्रिय हिसत के 
सबोँ (सं० श्यामाक) की मूँठियों ही खिलाया करती थी।* 


$११८--ईख के खेत में फावड़ों से जो खुदाई की जाती है, उसे गोड़ या गुड़ाई कहते हैं| 
कई बार गुड़ाई करना ईख कमाना कहा जाता है। लोकोक्ति प्रचलित है-- 
क्रक्का नराई ते। ईख कप्ताई ते ॥”?३ 
6११६--जितनी अधिक कमाई होगी उतनी ही अधिक ईख की फुलक (ऊपारी भाग) की 
कोर (सं० कोटि ८ नोक) बढ़ेंगी | प्रसिद्ध है 


“करो कमाई तेरह गोड । तब ही बढ़े ईंख की कोर ॥[”* 
डॉ नेह 


है 
८इंख खुदाई ते। चालक मिठाई ते ॥”५ 
रह जे र्मः 


“काटे घास नरावे खेत | ताहि पूरी किसान कह देत ॥”$ 
४एड-सेंड़ की नराई । लम्बी जोत सवाई ॥?९ 


१६१२०--खेती तथा नराई से सम्बन्धित कुछ कहाचर्तें-- 
४धघीरें बंचु उलाइती खेती।”?१॥ 

अर्थ--वब्यापार धीरे-धीरे और खेती जल्दी से करनी चाहिए; तभी लाभ होता है। १ 
#हर ते करी पैर, पैर ते कठिन नराई | 
जानें खोदी घास, मौत ताई की आई ॥” २॥ 


* छोनी राजा का रए्य और गोमी घासचाला खेत नप्य हो जाते हैं | 

* ्श्यामाक-सु प्टि-परिवर्धितकों जहाति ।”--कालिदास ; अ०शाकुं०, ४९६ 

३ सक्का,अधिक नराने से .और ईखस अधिक कमाने से फूछती-फरती है। 

४ जब ईंख के खेत में तेरह गोड़े' देकर कमाई की जायगी तभी उसकीपत्ति याँ की नोंके बे गी | 

५ बाढुछ मिठाई से और ईख खुदाई से हरी-भरी दिलाई देती है । 

६ जो सदा अपने खेत की घास काटता रदता दे और नराई करता है, उसे ही पूरा किसाए 
कहना चाहिए । 

५ छत में पहछी बार प्रव से पच्छिम की ओर नराई कर दी गई हो; फिर दूसरी 
उत्तर से दक्षिय की भोर नराई की गई हो । तीसरी वार सें पच्छिम से पूरद की जोर, और चौभी 
इरए में दक्षिय से उत्तर की जोर नराई को गई दो तो वह ऐेंड-मेंठ या तोर्मोर की नराई रुहम्ती 
है। इस नराई से और प्राउन्‍्त में लम्दी (रो) जुताई से खेती सवाई होती है । 


० 


( ३७ ) 


अरथ--हल चलाने से कठिन काम पेर (पुर-बर्त) चलाना है। पैर चलाने से मी कठिन खेत 
की नराई है। जिसे खेत की घास आर-बार खोदनी पड़ती है, उसकी तो मौत समक्तिए । २ 
धक्का बन औ ईछ़ न सोड़ी ) 
ताके हाथ न लागे कौड़ी ॥” ३] 
अआर्थ--जो किसान मक्का, बन और ईख में गुड़ाई नहीं करेगा, उसे कौड़ी भी नहीं मिलेगी ।३। 
/जी बन बीनन केँ आई । 
ती दुपत्ती चॉ ने नराई ॥” ४) 
श्र--धरती में से जब बन का कुदहा (अंकुर) निकल आता है, तव उस पर आमने-सामने 
मिल हुए दो पत्ते लगे होते हैं जो दुपती कहाते हैं । उस समय वह वन दुपतिया कहाता है । यदि 
पेहारी (त्रन ब्रीननेवाली) बन त्रीनने के लिए. आई है तो उसने पहले दुपतिया बन को नराने का 
प्रबन्ध क्यों नहीं क्रिया था ? उस समय ठीक नराई हो जाती तो आज कपास अच्छी तरह उतरती |४] 


अध्याय ६ 
भराई 


$९२५९--खेंत की फसल में पानी लगाना भराई कहाता है। पत्लगा (पानी लगानेवाला) 
पाती लगाते समय बरहा, मेंड और क्यारी में भागता-सा फिरता है। बरहे (पानी बहने का रास्ता) 
में से खेत में पानी ले जाने के लिए. बरहे की मेंड़ में एक छोटा-सा रास्ता बनाया जाता है, जिसे . 
मुह्दासण कहते हैं। पानी लगाने के सम्बन्ध में प्रसिदः है--- 

८ “पानी को लगाइबौ | है सॉप की खिलाइबो ॥” "१ 

११२२---बुवाई से पहले खेत कई थार ज़ुतता है। जुताईं से पहले खेत में जो पानी दिया 
जाता है, उसे परेचट कहते हैं। उस पानी के लगाने के लिए 'परेहना” धातु प्रचलित है । भराई 
खेती की जान है-- 

“चलेगी तब जर। जब भुम्मि होइ तर ॥३' 

8१२३--पानी चाहनेवाली खेती के लिए समय पर हुईं वर्षा अमृत के समान मानी जाती 
है। अथर्ववेद का ऋषि सप्रयानुकूल होने वाली वर्षा को जल न कहकर घी बतलावा है | ३ 

आज भी समय पर हुईं वर्षा के देखकर किसान कह उठता है--“सखोनो वरसि रहो है |”? 

५ बानी छगाना साँथ के खिताने के समान कठिन काम है । 

२ जब घरतो पानी से तर कर दी जायगी, तभी फसल की जड़े नएवे गहरी होती जायेगी । 


3 'आपरिचदस्म छतमित्‌ क्षरन्ति [? --अथब० ७१८०-१९२ 
अर्थात्‌ इस पश्चिदी के लिए जरू छत जैसा बरस रहा है 





( रेत ) 


३१२४--भराई के नाम--जैसाख की फसल जो, गेहूँ आदि--कई वार भरी जाती है। 
बुबाई के उपरान्त उगी हुई खेती में पहली बार पानी लगाना भूड़ भरना या भुड़ बुभाना (अत० 
में) कहाता है ) दूसरी भराई पखारा या छुमानी (सादा और इग० में) कहाती है । तीसरी मरा३ 
को तिखाण या तिमानी (सादा०, सिकं» और इग० में) कहते हैं। गेहूँ के खेत में चौथा पानी भी 
लगता है, जिसे चौखारा, जलकठा या वलिकटा(हाथ० में) कहते हैं। चौथी बार मराई करके फिंर 
पानी देने का संकट काट दिया जाता है, संभवतः इसीलिए चौथी मराई को जलकदा कहते है| 
चौथे पानी के समय गेहूँ की बाल कुछु-कुछ पक जाती है, और गेहूँ कटाई” (कटने पर) आ जाता 
है। इसलिए चौथी भराई चलिकदा भी कहाती है। 

6१२४--चनों में एक, मटरे में दो, जो में तीन और गेहुँओ में चार पानी लगते हैं.। मेथी 
पालक आदि पालेज में तरी के लिए जब थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाता. है, तब उसके लिए. रकिता 
धातु का प्रयोग होता है, जैसे--“मेथी में पानी रोॉकि देड |? लोकोक्ति भी श्रसिद्ध है-- 


2 


“आलू बच्चो अँधेरे पाख | खेत में डारी कूड़ो राख । 
देखि ओसरी रोकी पानी । तब अर्राइ आल मनमानी ॥” * 
फसल की भराई के सम्बन्ध में अन्य कहावतें भी प्रचलित हैं-- 
“४तरकारी जिश्य है तरकारी | जाते पानी की भरमारी || 
“राठी होइगी साठएः दिन | जौ पानी मिल जाइ आठए दिन [73 

नह रह बह 
“चना चेना चना | 
सोलह « पानी देना ॥ 
ज्यों ही' ब्यार चले ना! 
क्र लेना और ,न देना [?४ 

है डेढ़ रे 


#आ्गहन , में सरबा भर।फेर न भलौ कर्ता भर॥”५ 


नह बे ने 


“पूछ किसनई हेठी ।अगहनियों. पानी जेठी[”६ 





) खेद में कूदे-राख का खाद डालकर आलू (सं० आल) अंधेरे पाख (क्रब्णपक्ष) में 
घोना चाहिए। जब पानी देने का ओसरा (बारी) हो तब थोड्ठा-थोड़ा पानी दे देना चाहिए | ऐसा 
करने पर ज्ञाल (जाल, का पौधा) अच्छी तरह बढ़्वार (बरद्धि) पकड़ेगी | 

'३ इसका नास तरकारी है। इसीलिए तो इसके खेत में पानी की भरमार रहनी चाहिए । 

3 यदि हर अध्ठ में पानी सिल्तता रहे तो सादी चावल की फसल साउयें दिन पक जातों है । 

4 चेते के खेत में सोलह बार पानी देना चाहिए | यानि हवा जोर की चलने लगी तो फिर 
कुछ हाथ न लगेगा | 

५ बैसाख की फसल को यदि अगहन के महीने में सरवा (सं० शराब » मिद्दी का एक छोटा 
उक्कन जे। घड़े के मुँह पर रक़्खा जाता है) भर के ही पानी मिल जाय तो बहत लाभदायक दे | 
इसके बाद पूस माह के महीने में करवा (सें० करक ८ टोंडीदार मिद्दी का एक लोटा-सा) भरा पानी 

भो ब्यथ है । सारंश यह है कि जपहन का थोद़ा-सा पानो ही झेती में वढवार' ले जाता दे । उसके 
याद पानी देना बेकार हैं । 

६ अगहन में पानो देने से फसल जेढी (सं० ज्वेष्द--जेद-सी० जेदी ८ उत्तम) रहती हैं; और 
पूछ के बानी से ते! हेदी (सं० मध्य भयचा अधस्तान:--हंदा-स्ली ० हेढी 5 बज्जी) हो जाती ५ । 


प्प्कुंब 


॒ 


( रे& ) 


0१२६--विभिन्न क्यारियों के नाम--जिन खेतों में बम्ने या नहर से पानी लगता है 
उनमें बड़ी-बड़ी क्यारियों बनाई जाती हैं, जिन्हें पहल, पेल, बेला या बैल कहते हैं | जिन खेतो 
में कुएं से पानी लगता है, उनकी क्यारियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं | उन्हें नख कहते हैं | कुएँ की 
भराई का खेत पहले चार-पॉच बड़े भागो में मेंड़ लगाकर बॉट लिया जाता है। वे बड़े-बड़े विभाग 
किवयारे कहाते हैं । जब एक किदारे में मेंड़ें लगाकर कई विमाजन किये जाते हैं, तब वे छोटे भाग 
नख या क्यारी (सं० केदारिका) कहाते हैं। भराई के समय जब नख में पानी इतना भर जाय 
कि मेंड़ों पर से उतरमे लगे तो उसे नख लोटना कहते हैं। बड़ी-बड़ी पहलें सेला (अनू० में), डाँडा 
(खैर में), मेला (खुजें में) या डॉगर (राज० में) कहाती हैं| खेत की पहलो में पानी आसानी से 
पहुँच जाय, इसलिए खेत के बीच में एक बरहा भी बनाया जाता है, जिसे लड्ू,रा (सादा० में) 
कहते हैं | मख, पहल या लड्ढरा बनाने की क्रिया मामले करना या सोल करना (सादा में) 
कहाती है | - 
8१२५७--खेत में पानी लगाना--खेत की पहलों में बिना क्यारियाँ बनाये हुए, जब अस्ते 
का पानी इकसार हालत में लग जाता है, तब उसे कढ्ऊ पानी कहते हैं । बम्बे के खेतों में पानी 
लगाने के लिए दिन और समय निश्चित होता है| उसे ओसरा (सं० अबसरक) कहते हैं । गेहूँ 
के खेत में बाल था जाने पर भराई अ्रच्छी तरह करनी चाहिए | लोकोक्ति है-- 

“पेहूँ पै जब बाल | खेत बनाओ ताल ॥” ' 

8१२५८--कातिकिया फसल के खेत सें मेंडे ऊँची बनानी चाहिए, क्योकि वर्षा का पानी 
अधिक मात्रा में होता है। क्यारियों में से पानी निकल गया तो खेत की ताकुव कम हो जायगी | 
लोकोक्ति है--- 

“टूट गई जो क्यारी | खेठु मयौं उजारी |॥”९२ 
धान, पान और ईख बहुत पानी चाहते हैं--- 
४थान पान ऊखेरा | तीनो पानी के चेरा |[?3 


8१२५६-- कातिक की फसल में पानी आकाश के बादलों से ही मिलता है। मक्का, ज्वार 
और बन आदि को आगासी' खेती (आकाश की खेती) भी कहते हैं। फावड़े से मिंट्ठी उठाकर 
किती जगह रखना थापी लगानर कहाता है। हाथ से मिद्दी जमाने को चोपी रखना कहते हैं । 
चौमासे की वर्षा हो रही है, किसान और किसानी अपने खेत की क्यारियों में पानी रोकने के लिए 
काम में लगे हुए हैं| किसान फावड़े से थापी लगा रहा है और किसामी लहेंगे का कछेला मारे 
हुए. सेंड़ो पर चौंपी रख रही है | किसानी के पॉवो के चीछिये ओर खड़ड एए (सं० खह - मो० वि०) 
मिंद्ठी के काँदे (सं० कदम --कीच) में सन गये हैं | उसके उस कप्तैठ रूप पर कवि शूद्रक की अनेक 
वसन्त सेनाएँ अ पने को निछावर कर सकती हैं | 


१ जब गेहूँ पर वार आ रही हो तब खेत को पानी से भरकर तार-सा बना दो । 
२ यदि पानी से क्‍्यारी हृट गईं ते! खेंत ऊजड़ हो जायगा । 
३ धान, पान और ईख पानी के आश्रित हैं । 
४ धवेद्यद्‌ वारिद्गजितेः सचकिता, 

च्द्द्‌शंनाकांक्षिणी । 

पादी नूपुर छरूग्व क्ईृमधरो, 
प्रक्षालयन्ती स्थिता ॥”! 
--आूद्रक, स्वच्चुकटिक, भा३५ 


( ४० ) 
विभाग ३ 

उगी हुई फसलों का ऋमशः बढ़ना और उनकी विभिन्न दशाएँ 
अध्याय ७ 


कातिक की फसल 
8१३०--ब्न पास), मबका, ज्वार, चाजरा, उर्द, मूँग, सन, रख तिल ओर धान आर्दि 


है. 


की खेती कातिकिया खेती या सामनी कहाती है । गेहूँ, जौ, चना, मठर, सरसों और मसर क्रादि 


को बैंसखिया खेती या वामनी कहते हैं | जो खेती जिस महीने में पक जाती है, वह उता महीने 
के नाम से पुकारी जाती है। आलू , गाजर, मूली, प्याज, पालक, मेथी, गोभी, करेला 
और चैंगन आदि साग-तरकारियो की खेती को पालेज (फ्रा० पालीज़) कहते हैं। लोका, तोरई, 
कासीफल, कॉकरी (ककड़ी), खरबूजे और तरबूज आदि की खेती बारी (सं० वादिका> 
वारिया >चारी) कहाती है। वारी की वेलों पर लगनेवाले नये और कच्चे फल, जिनके सिरे पर फूल 
भी लगा रहता है, जब या चतिया कहाते हैं | लौके की जई की तरकारी अधिक स्वार्दिष्ट और 
गुणकारी होती है । 
$१३१--किसान स्वयं अपने हाथो से जिस खेती को करता है, उसे हरगही' (सं० हैंतें- 

गहीता) खेती कहते हैं| जिस खेंती में किसान हल नहीं पकड़ता लेकित देख-रेख की दा से 
हरहारे (हलवाहा) के साथ रहता है, उसे सँँगरही खेती कहते हैं। जब खेत का मार्लिक 
किसान अपने हलवाहे को आशा तथा निर्देश देकर खेत में काम करने के लिए: भेज देता है और 
स्वयं घर पर पड़ा रहता है, वह खेंती पुछरही या सँदेसी कहाती है। किसानो का कहना है कि 
सँंदेसी खेती सबसे अधिक निखिदद (सं० निषिद्र) मानी गई है । कहावतें भी प्रचलित हैं-- 

४उत्तिम खेती जो हर गह्मो। मद्धिम खेती जो सेंग रहो ॥ 

जौ पूछें हरहारी कहाँ। बीज नाठि गये तिनके तहाँ ॥” 


रे 


न ञ्ड़ मेह 
“वाढ़े पूत पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा ॥”* 
४ ः दे 
ही 


४दूस हर राउ आठ हर राना। चार हरनु को बड़ी किसाना ॥ 
दें हर खेती इक हर बारी । एक बेल ते भली कुदारी ॥73 
१ यदि किसान स्वयं अपने हाथ ले हल चलाता है तो खेती उत्तम होगी. यदि केवल 
इज्नवादे के साथ हो रहता है तो उसकी खेती मध्यम श्रेणी की ही रह जायगी । जो किसान खेंते 
तक न जायेंगे और दूर से ही हलवाहे से खेतों के विषय में पद्ते रहेंगे, उनका बीज भी वहाँ का 
वहीं नप्ट हो जायगा । दि 
२ पुत्र पिता के घमम से फूलतता-फज़्ता है और खेती अपने हाथों से ही ठीक तरह उगती हैं ! 
3 जिस किस्तान के पास दुस हों (७० कच्चा बीधा5१ हल; ३० हक ८५७०९ पल 
योयें की खेतों) को खेती दे, वह राव के समान,है ।॥ जाठ इलवाका राणा है और चार हलों का 
सेतावाले को बड़ा किसान कहते हैं) खेती कम से कम दो इलें। (३०० कच्चे ब्ीघों) की अवश्य दीन 
चादि्‌ अर बारी एक दक की ।-जिसके पास पुक द्वो बैल दै अर्थात्‌ कुल पच्चीस ही बीये खेत हैं 
. उस झिसान के लिए तो उत्चित है कि चद बुदालो हाथ में लेकर मजबूरी कर से। 


॒ 
५ 


( ४१ ) 
8१३२--कातिकिया खेती (सामनी) में होनेवाले उदों और मूँगो को सामूहिक रूप में 


मीना (सं> मापोण) कहते हैं। कपास का पीधा बन या बाड़ी कहाता है। बन के बीज को 
_ बनोरा (सं० वन" + पोत-लक--बन + ओलशर--बनौला--बनीरा) कहते हैं। बीज के विनौले 
को बोने से पहले गुबरोठी (गोत्र + मिश्री) में पानो डालकर मिला लिया जाता है। इस प्रक्रिया के ' 
लिए. जनपदीय धातु ओलना (सं० आद्रयण >ग्रा० ओल्लण > गीला करना >पा० स० म०) 
प्रचलित है। भीगा हुआ त्रिनीला आला (सं० आदर >ग्रा० अद > अल्ल > आला) बनोरा कहाता है | 

$१३३--बिनौला अंकुर रूप में जब धरती से निकलता है, तब उसे कुछ्हा (कोल और 
हाथ० में) या किल्‍्ला (खैर और खुजे में) कहते हैं (सं० कीलक > कीलअ > कीला--किल्ला) । कुल्हा 
जब कुछ बढ़ता है तब्र उसके सिरे पर जुड़े हुए दो दल श्रर्थात्‌ दो पत्ते निकल आते हैं। उन दोनों 
पत्तों को सामूहिक रूप में दोला (सं० द्विदुलक) या दुपता (सं० द्विपत्रक) कहते हैं | दुपती बन को 
नराने से पौधे की वढ़वार (इृदधि) बडी मातवर (ञ्र० मौतबिर-- विश्वास के योग्य) होती है। 
लोकोक्ति है-- 

“जौ बन बीनन के आई । तौ दुपती चोंन नराई [”?२ 

हुपते के बाद में बन चौपता (चार पत्तोंबाला) भी होता है। इसके उपरान्त उसमें छोटी-छोटी 
कॉपलें क्रमशः निकलती रहती हैं, जिन्हें किलसियाँ (सं० किसलय) कहते हैं। 

$१३४--बन के पौधे पर प्रारस्म में बन्द मुँह का लम्बा-सा फूल आता है। जो पुरी 
कहाता है | जत्र पुरी का मूँह खुल जाता है तत्र उसे फूल (सं० फुल्ल) कहते हैं | बन का फूल कुछ- 
कुछ पीला, लाल और बेजनी (बरंगनी) रंग का होता'है। बाण ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया 
है कि“--सौभाग्यवती बूढ़ी स्वियों बन के लाल-पीले फूलों से गोवर के चौक सजा रही थीं |”? २ 

$१३४--फूल के पश्चात्‌ बन पर सख्त और नोंकदार गोल फल आता है, जिसे मूलर या 
गूला (सं० गोलक>गुल्लञ्र > गूला) कहते हैं । धूप और हवा के प्रभाव से गूला पककर फूट जाता 
है, और उसके अन्दर की सफेद कपास चमकने लगती है; उस दशा को वन का तिरना कहते हैं । 
तिरे हुए. बन की छुटा श्वेत निमेल तारकित आकाश के समान दिखाई देती है। तिरा हुआ गूला 
देद कहाता है। पूर्णतया तिरा हुआ गूला तिरेमा टेट और बहुत कम्त तिरा हुआ गूला मुंहमुदा 
(सं० मुखमुद्रित*) टेट कहाता है । 

6१३६---जब टेट में से कंपास निकाल ली जाती है तब वह खाली टेंट कॉक कहाता है। 
कपास मिकालने के लिए 'कॉक ज्ुकाना? भी कहा जाता है | टेंट तोड़ना और कॉक नुकाना मिल- 
कर “बन वीनन/ कहाते हैं| टेट की कपास प्रायः तीन भागे सें होती है, प्रत्येक भाग पिया 
कहता है। 

8१३७--बन के पौधे प्रायः तीन प्रकार के होते हैं---(१) देखी, (२) बाकन्दी, (३) 
नयस्मा। देसी और बाकन्दी की कपास सेत (सफेद) और नरमा बन की ललोंही (लाली सहित) 





१ झ्रा० वण (सं० वन) चनस्पति--पा० स० स०; ० ९२२ । 

२ यदि तू कपास-प्राप्ति की आशा से वन बीनने के रिए आयी है तो पहले दुपती बच को 
सराया क्‍यों नहीं था ? * 

3 “राग रुचिर कार्पास कुसुमलेशलाबितामिः 
--बाण : कादस्वरी, सूतिकागृह वर्णना, सिद्धान्तमहाविद्यालय कलकत्ता, १८४७ दाकाब्दि, 
पु० २७६ । ! 

४ “मुद्गितान्यजनसंकथनः सन्नारदं बलरिषुः समवादीत्‌ !” 
“--छीहये : नैयाधीयचरित, निर्णयसागर, अष्ठम संस्क०, ५४१२ | 


( ४२ ) 


होती है| देसी या वाकन्दी वन की कपास जो सफेद, फूंली हुई और बड़े बिनौले की होती है, उसे 
फोला कहते हैं। पिचकी हुई तथा खराबी के कारण लाल रंग की कपास कानी कहाती है | 

6१३८--एक बार में विरे हुए टेंढों में से जितनी कपास एक बार निकलती है, वह कपास 
उतरना कहाता है | जब बन का तिरना बन्द हो जाता है. और उसमें से शेप गूले भी मत लिवे 
जाते हैं, तव उसे उज़ड़ा हुआ चन कहते हैं | वन के उजड़ जाने पर उसकी लोद (लकड़ियाँ) काट 
लो जाती हैं। वन की लकड़ियाँ लौद, लगोद्‌, चनकटी या वनौट कहाती हैं| वन की लौदों को 
किसान आग सें जलाकर तापते हैं। बन के पौधे का तना वनकटी और उसके तने की छोटी और 
पतली व्हनियाँ चकोनी कहाती है । | 

6१३४६---बन के खेत में वीच-बीच में सन की कई पॉतें लगाई जाती .हैं, जो आड़ कहाती 
हैं। औड़री (ज्यार) और चाज़र (अ० बज़ वीज) नाम के खेतों में सनवीजा की आड़े लगती 
हैं। सन के पौधे पर गोल तथा कॉटेदार फल आता है, जिसे ढैमना (इग० में) या भुभुनू (हमर 

' में) कहते हैं | सन के पौधे को काटकर एक पोखर में गाड़ देते हैं | ऊपर की पठारे गल जाने पर सर 

को डंडियों पर से उचेल लेते हैं। उस उचले हुए. सन की पार को पौना (इंग० में), पेडआ ह 
पूँजा कहते हैं। सन की वे सूल्ी डंडियाँ, जिन पर से सन अलग कर लिया जाता है, सेंटी (० 
शण + यष्टिका) कहाती हैं । यदि सेटी के सिरे पर आग जला दी जाती है तो वह जलती हुई सेंटी 
लूकणी कहाती है । सन की उतरी हुई पणरो को पटसन या असाढ़ा फुलसन कहते है | सन 
वीजे की पदारें लकड़र सन कहाती हैं, क्योंकि यह सन लकड़ी के समान कड़ा होता है | 


0१७०--घर्ती से अंकुर निकलना 'कुल्हा फूटनए? या 'कुलला फूटनए कहाता है। 
जब मक्का, जौंड़री (व्वार) या लहर (वाजरे) के नुकीले अंकुर खेत में कुछकुछ निकल आते 
हैं, तब्र वे खुई कहाते हैं । मक्का, जौंड़री और लहरें के तने फेर कहाते हैं| | 
6१४१--लहरें की चाल जिस स्थान से निकलती है, उसे कोथ कहते हैं । वाल के नीचे का 
डॉडुर (डंठल) जब बड़ा हो जाता है, तव उसका कुछ हिस्सा एक लम्बी नली-सी में रहता है; उस 
नली को नरक (नलका) कहते हैं । | 9 
6१७२--मक्के के बढ़े पौधे में से गॉठे फूट्ती हैं और लाल-पीले रंग के रेशे से निर्करयत 
हैं; उन रेशों को सूत कहते हैं । सूत के नीचे के माग में हरे पगुलो (हरे पर्त जिसके अन्दर मर 
की मुठिया रहती है) में पहले सफेद गड़ेली (सं० गस्डेरिका--गए्डेरिश्रा-- गंडेरी - गड़ेली) बनती 
है। गड्लेली बन जाना मक्का में छुपकिया पड़ना कहाता है। जब दूध जैसे श्वेत रस से भरे $: 
दाने गढ़ेली पर लग जाते हैं, तब उसे दुद्धर मुठिया (दूघ से युक्त भुटिया) कहते द। पकी हुई 
मुठिया (खैर-खुजे में कूकरी, सादा० में अड़िया) पर से दाने हटाना मंचका झछुकाना कहती 
है| मुठिया (भुटिया) पर से पगुला अलग करने की क्रिया मक्का सौटना कहाती है | भुटिया के 
सम्बन्ध में एक पहली भी प्रचलित है-- 
४एक अनोखी फलु तू जान | पहलें बूढ़ी पीछे ज्यान ॥ 
ता फल की तुम देखो हाल ) चाहिर खाल ती मीतर बाल ॥|* 
९१४३--भ्रुटियों को सोॉंट्ने का काम सौंट या सँँटाई कहाता है। सूँटाई के पश्चात 
किसानों की स्लियाँ सोटे (मोटा डंडा) से पछी और सूली भुटियों को पीठती हूँ पिढाई से मंपदा 
के दाने अलग दो जाते है । दामों रहित नंगी बढ़ी गड़ेली छेड (सं० तुच्च>प्रा० छुच्द>थे) 


.___ शक अदूसुत ऋछ दे, जो पहले शुडढ़ा और फिर जवान बनता है। यदि तुम उस फक 
को देखेंगे तो पता छगेगा कि उसके ऊपर साऊ (चमड़ी) है जार खाल के अन्दर यार दें । 
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कहाती है। छोछ का ठुकड़ा भुडडी या भुटली कहाता है | मक्का में एक नोंक-सी निकली रहती है 
जिसे नाक या फूल कहते हैं | मक्का के दाने का फूल जब्र पिटाई के समय हूटता है, तब उसमें से 
एक छिलका-सा निकलता है, जिसे फूओआँ कहते हैं | मक्का के सूखे और कटे हुए पौधो को करव 
देते हैं | सूखी करब का फर्टेरा (तना) कड़ा हो जाता है | लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 
“नंगी चॉद करन ढोने | लगे फटेरी तब रोने [१ 

8१४४--६री जोडरी (ज्वार) को पौहे (पशु) खाते हैं; अतः उसे चरी (सं० चारि--प्रा० 
चारि ८ चारा--पा० स० म०) नाम से भी पुकारते हैं | जब तक मेह नहीं पड़ता तब तक ज्वार के 
छोटे पौधे के कोथ में एक छोगा-सा कीड़ा होता है, जिसे भोरी कहते हैं। उस समय उस चरी को 
भोरिया चरी कहते हैं| उस चरी को खानेवाला पशु मर जाता है। ज्यार के ऊपर जो चौड़ी 
तथा मोदी बाल आती है, उसे भुद्‌ठा या भुट्टिया कहते हैं। 

$१७५४--जब भरुद्टे पक जाते हैं, तव किसान उन्हें द्रॉतों से काठ लेते हैं | यह क्रिया कतरः 
या चौंट (खैर में) कहाती है | कतर हो जाने पर ज्वार का पौधा चोढ़ा कहाता है| जब भुट्टें को 
मोटे डंडो से पीट लिया जाता है, तत्र उनमें से ज्यार के दाने निकल्न आते हैं। भुद्टे में लगे 
हुए दानों के खोखले घर बबूला, बूबला (सादा० में) या भोड़ा (लैर--इग० में) कहाते हैं। 

। $१४६--जौड़री (ज्वार) के भुझे का श्रुत भोड़री कहाता है। कोई-कोई किसान जाड़ो में 
पशुओं को करच खिलाने की इच्छा से ज्यार को रखा लेते हैं | उस ज्वार को वे निरन्तर कातिक और 
अगहन तक रखते हैं, खेत में से काठते नहीं | खेत में उगी हुईं वह ज्वार गंधेल कहाती है | 

8१४७--लहरें (बाजरा) की वाले भी पीदी जाती हैं | भाजरे की बाल में से जो लम्बी और 
पतली डंडी-सी निकलती है, उसे ठुंठो, ड ड्ररी या छुछरी कहते है | दाने सहित बबूले को मुँहमुदा 
(सं० मुखमुद्रित) कहते हैं | ज्वार के पौधे मे पहले वाल निकलती है, और वही वाल निकलकर भुझ 
बन जाती है । पहेली प्रचलित है--- 

आगे आगे बहना आई, पाछें पाछें भइया। 
भइया बढ़ि गयौ बावा बनि गयो, डाढ़ी की लटकइया ॥[”र 

8१४८--मकका के साथ जैसे कॉँगुनी (एक पौधा) वो दी जाती है, उसी प्रकार बन के साथ 
प्रायः उद, मूँग, मोंठ और रमास भी वो दिये जाते हैं। इनकी खेती मसीना (सं० मापीण) 
कहाती है। मसीने (उर्द, मूँग, मोठ आदि) के तने को जाखिन कहते हैं। जाखिन की फूली हुई 
गाँठ क्यो कहाती है। करयो धीरे-घीरे बढ़कर पहले फूल में और फिर फली के रूप में बदल 
जाता है । 
8१७४६--छद (देश० उडिद--दे० ना० मा० श६८), मूँग (सं० सुदूग) और मोंठ (सं० 
मकुठ--अमर० २।६।१७) आदि की फलियाँ जब पक जाती है, तब उनके पौधे फलियों सहित ही 
काटकर पैर (सं० प्रकर >प्रा० पयर > पहर > पेर 5 खलिहान) में डाल दिये जाते हैं | उन्हें सामूहिक 
रूप में मसीने या लाँक (देश० लंका, लंक) कहते हैं । 

8१५०--खेत में से मसीने की वेलें उल्ाड़ना उखार कहाता है । लॉक को पैर में एक 
स्थान पर इकट्ठा करके फिर उद्धे गाहकर गोलाकार रूप में फेला दिया जाता हे। उस रूप को पेरी 





$ यदि किसान नंगे सिर पर करबव दोता दे ते जब उसका फरेरा सिर में छगता है तब 


वह रोता है । 
४ आगे बहिन (चाल) आई ओर पीछे भाई (मुद्दा) | भाई बड़ा होकर बाबा बन गया ओर 


डाडी रूटकाने लगा | ज़्वार का भुद्या लटकरुर डाड्री-सा छगने जयता दे | 
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विठाना कहते हैं। पैरी पर तीन या चार बैल घुमते हैं और अपने खुरो से वे फलियों में से दाने 
निकालते हैं। उस क्रिया को दाँय चलना कहते हैं। दाँय चलने पर जब लॉक दवकर उड़ कुचल 
जाता हे, तब उस क्रिया को गाहना और उस कुचले हुए लॉक को गाहदा कहते हैं। परी के केक 
का भाग मेंढी या मेंडरी (सं० मेधि) ओर गोलाईदार किनारे का माग पागड़ कहाता है । मसीने 
की सूल्ली जाखिनि जब दॉय में कुचलीहुई-सी हो जाती है और दाने अलग हो जाते है, पंत उसे 
भोरा कहते हैं । मसीने के फटे हुए. डंडल फाँपे कहाते हैं। लहा और सरसों की फूली लकझ़ियो 
को डॉफरे कहते हैं। कितान खलिहान (सं० खलधान) में एक जगह भोरा और फॉपदे इकद्ठ 
करता जाता है। जाड़ों में अगिद्ाने (सं० अग्निधान ८ अलाव) पर तापते हुए किसान य्रावः उत्तम 
ओरा या फॉपटे ही जलाया करते हैं। | हि 

8१५१--उर्द, मूँग, मोंठ आदि के भुषत को मसीनिया भुस (सं० बुप>हि० सु) हेँते 
हैं। यदि मसीनिया भुस में कुछ उर्द मूँग के दाने और कुछ सूल्ली फलियों के छुकले (सं० शल्क) 
मिले हुए हों तो उस मिश्रण को फण्मास कहते हैं। गही हुई परी को उसाकर (वस्साकर) पहले 
कुछ दाने अलग कर लिये जाते हैं। तत्वश्वात्‌ फप्मास पर जब डुबारा दाँय चलती है, पंत उसे 
खुरदाँय कहते हैं । दाने मिले हुए जौ-गेहूँ के मोटे सु पर भी खुखव चलती है। खुरदाँय ये दाने 
पर चमक आ जाती है। खुरदाँय से छोटे और पतले दाने भी फलियों में से निकलकर बाहर श्री 
जाते हैं | उ्द, मूँग, मोंठ आदि के उन दानों को चुनिया मसीना कहते हैं। खलिहान में जहा 
होकर किसान जब गाहदठे को हवा में छुबड़े से धरती पर गिराता है और अनाज से मुत अलग करता 
है, तत्र उस क्रिया को उसाना (सं* आवर्षण) या चसखाना कहते हैं। इन्हीं घावओं से बने 8८ 
शब्द 'उसाई? और 'चस्साई” जनपदीय वोली में पूरंतया प्रचलित हैं। ४ 

8१५२ --कातिकिया खेती में पैदा होनेवाले अंडी और तिल के पौधे किसान को तेल देते 
हैँ । अंडी का पौधा अंडडआ कहाता है। अंडी का बीज चीआ और तिल का बीज तिलहंगे 
(सं० तिलघान्य) कहाता है| तिल का पौदा और चीज बहुत छोटे होते हैं। जब छोटी-सी वात को 
बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाता है, तब्र 'तिल का ताड़ चनाना' मुहावरे का प्रयोग किया जाती है। 

३ 8१५३--चीए. के ऊपरी परत॑ को खोपदा और अन्दर की सफेद गिरी को मिंगी था मींगे 

कहते हैं । अंडउए के पौधे में से जो किल्‍ले निकलते हैं, वे संखियाँ कहाते हैं | अ्ंडडण का गोल 
फल गबए कहाता है । गवे में तीन भाग होते हैं । जिस ठक्कन में चीआ रहता है, उसे ओगना 
कहते हैं। पानी छिमककर (छिड़ककर) ओगने में से चीआ निकाल लिया जाता है। चीए से वे 
हुए तेल को आअडी का तेल कहते हैं। तिल का तेल मीठा तेल कहाता है । 

९१५४--समय के दृष्टिकोण से धान तीन तरह के होते है--(१) क्वारिया धान--मों 
क्यार तक पक जाता है। (२ अगहनियाँ घान--जो अगहन मास तक पककर तैयार हो जाती है। 
(३) बैलखिया 'धान--यह वैसाख में पकता है। क्वारिया धान को धान भी कहते हैं। इसको 
कह जैट के महीने में वो दिया जाता है और क्यार में काट लिया जाता है | इसको बयैमा चात 
ह कहते हैं। अगहनियाँ धान को जड़हन भी कहते हैं। इसकी पौद (सं० प्रदुद) पानी से 
आर अब मे लिए 0 फेक जा [बट ध।र२) ने धान के लिए बन 
जम परम । उल्लेख किया है। 28 ने भी शरद्‌ ऋठ का 
करते हुए. जड़हन अर्थात्‌ अगहनियोँ धान के लिए. 'सालि' शब्द का प्रयोग किया है ।* 

है ब्रीहिशाल्योदंक--अप्टा ० पफारार 

२ भंछृति न गरद, मानों रंगे हैं हरद सालि । 

--पेनापति ; कवित्त रत्नाकर, हिन्दी परिषद्‌, वि० दि० प्रयाग, ३७ 


